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मदतातर राय 
नागरी मुद्रगालय हे क्काः 


5 
नम्र निवेदन 
मश्रासियलू उमरा का श्रथ सर्दारों को जीवनियाँ है पर इस अंयथ में 
केवल मुगल दरबार के अर्थात्‌ बाबर के समय से लेकर मुदृम्मदशाह के 
काल तक के सर्दारों का जीवनबृत्त संकलित किया गया है । मश्नासिस्ल्‌ 
उमरा शब्द से केवल हिंदी के शञता कुछ समझ नहीं पाते ये कि इस ग्रंथ 
में क्या है, कौन सा विषय है आदि इसलिए इसका दूसरा नाम मुगल 
दरबार रखा गया है जिससे इसका साधारण परिचय तुरंत हो जाता है । 
इस प्रंथ के प्रथम माग में मूल फारसी अंथ तथा ग्रंथकार का परिचय 
दिया गया है | उसको भृभिका में चालीस पूष्ठों में मुगल राज्य के इतिहास 
की संक्षित रूपरेखा भी दे दी गई है जिससे य्रदि इस ग्रंथ में आई हुई 


कोई घटना अ्श्वृंखलित सी जान पड़े तो उसकी सहायता से रखता ठीक 
शात हो सकेगी | 


देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला ट्रस्ट सन्‌ १६१८ ६० में स्थापित 
हुआ और उंसके .कुछु ही दिन बाद इस ग्रंथ के हिंदी अनुवाद के 
प्रकाशित करने का निश्चय हुआ परंतु इस कार्य में विशेष दिलाई की गई 
जिसके फलस्वरूप प्रथम भाग सं» १६८६ वि० में, द्वितीय भाग सं० 
१६६५ बि० में और तूनीय माग सं० २००४ बि० में प्रकाशित हुआ | 
चौथा भाग भी छुपने लगा था और सात फॉम छुप भी गए ये पर संस्था- 
बाजी के कुशल कलाकारों ने इसमें अईंगा लगाया तथा छापना बंद भी 
कर दिया | इसका मुद्रण पुनः इस बष आरंभ हुआ और अन्र यह भाग 
छप्कर तैयार हो गया । अब आशा है कि पाँचवाँमाग भी अगले वर्ष 


समात हो जाय और अनुवादक को समग्र छुपा हुआ अंथ देखने का 
सौभाग्य मिल जाय । हा 


माला का परिचय 


जोधपुर के स्वर्गीय मुंशो देवीप्रसादजी मुंसिफ इतिहास और विशेषतः 
'मुसलिम-काल के भारतीय इतिहास के बहुत बढ़े श्ञाता और प्रेमी थे, तथा 
राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब्र वे इतिहास 
का अध्ययन और खोज करने अथवा ऐतिहासिक अंथ लिखने में ही 
लगाते ये । हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक अंथ लिखे हैं 
'जिनका हिंदी संसार ने अच्छा आदर किया | 


*  श्रीयुत मुंशी देवीप्रसाद की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि दिंदी में 
ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय । इस 
काय के लिए. उन्होंने ता० २१ जून १६१८८ को ३५०० रुपया अंकित 
मूल्य और १०५०० र० मूल्य के चंचई चंक लि० के सात हिस्से सभा को 
प्रदान किये थे और आदेश किया था कि इनकी आय से उनके नाम से 
समा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे । उसीके अनुसार समा 
यह 'दिवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमात्ना? प्रकाशित कर रही है | पीछे से 
जब बंत्रई ब्ंक अन्यान्य दोनों प्रेसीडेसी बंकों के साथ सम्मिज्षित होकर 
इंपोरियल बंक के रूप में परिणत हो गया, तत्र सभा ने बंत्रई बंक के हिल्‍्सों 
के बदले में इंपीरियल बंक के चौद॒ह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित 
अंश चुका दिया गया है, ओर खरीद लिए और अच्र यह पुस्तकमाला उन्हीसे 
होनेवालो तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की बिक्री से होनेवाली आय से चल रही 
है। मुंशी देवीप्रसाद का वह दान-पन्न काशी नागरी प्रचारिणी सभा के 
२६ वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है । 
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सका तब एशाक जाने का निश्चय कर उप्त ओर चघक्षा गया। 
इसके सीसस्‍्तान पहुँचने पर द्ाज्ीमहम्मद मरिरज्ना असकरी से 
अन्नग धोकर हुमायूँ के पास पहुँच।। एराहु की यात्रा भोर 
झंघार तथा काबुक्ष की चढ़ाइयों में इश्नने बादशाह के साथ 
ग्दू कर बहुत काम छिया। अंत में जब इसको बुरो इच्छा प्रगट 
ट्रुंई तय इसहो इपके भाई शाह मइम्मर के साथ, जो विद्रोह 
फोर दुष्टता का उत्ताद था, पक॒ए कर मरा डाज्ञा । ऋदते हैं 
कि ग्राज्ञीमद्ृम्मर खाइस में एक था। शाद ने कई बार कहा 
॥ हि द्ाउशाईंं फे सेव ऐसे हो होने चादिएँ। निशानेत्राजो 
पे दिन इसने निशाना सारा भोर बादशाह से पुरक्कार पाया | 
पछायर के राज्य के ५व व में पायंदः खाँ मुनइत खाँ 
गो दे साथ काबुग़ से आकर सेवा में उपस्थिव हुआ । 
।यप या एंत में भरहम खाँ के साथ मालवा विज्ञय करने 
शणा गया । १५वें बप मुनइम खाँ खानघखानोँ के साथ बंगाक्ष 
र नें पर नियत हुआ । शरवें वर्ष राजा भगवंतदास 
गाव राय प्रदात का देंढ देते पर नियत हुआ । अब्दुछ रदोम 
आााशरका आऋआाए शकक्र गुनएतों के घबाच जी ८ द्वूहआा था; 


तसदाए था। ३२वें बप में घोलाघाट में 
“२ एइएर इस आआार गाया | 


२. पीर मुहम्सद खो शरवानी, मुद्धा 


यह अकबर के समय का पाँच हजारी संसवदार था। -यह 
बुद्धिमान तथा विद्वान था । जारंभ में कंघार सें वेराम खाँ का 
नौकर हुआ और अकबर के राजगद्दी पर बैठने के बाद उक्त 
खाँ के द्वारा अमीर तथा सदौर होकर उक्त खाँ की ओर से 
वकील नियत हुआ | हेमू पर विजय प्राप्त होने के अनंतर युद्ध 
में विशेष प्रय्ल करने के उपलक्ष में नासिरुठमुल्क की पदवी 
पाई। क्रमशः स्थायित्व वढ़ा, जिससे सभी देशोय तथा कोय 
संबंधी कार्यों को यह स्वयं कर डालता मानों वद्दी साम्राज्य का 
वकील हो । उसकी शानो शोकत यहाँ तक बढ़ी कि साम्राज्य 
के स्तंभ तथा चगत्ताई वंश के सदोस्गण उसके गृह पर जाकर 
बहुधा भेंट न होने पर लौट आते थे । यद्द सचाई तथा दुदुस्तो 
से फिसी का हिलाव नहीं रखता था प्रत्युत्‌ इसकी कड़ाई तथा 
कठोरता से दूसरे दी हिसाब में रहते थे । जब कुछ लोग इतनी 
शान को सहन ८ कर सके तब इष्योछु भद्रदशियों ने हेष से 
चैराम खाँ में अयोग्य बातें कह कर इसकी ओर से घृणा पैदा 
“करा दी । ४थे वर्ष देवात्‌ नासिरुलमुल्क कुछ दिन वीमार पढ़ 
गया और वेराभ खाँ खानखानाँ उसे देखने गया। दरबान 
तुके दास ने इसे न पह्चिचान कर कहद्दा कि ठहरो, खबर देता 
हूँ। खानखानाँ जाम्वर्यंचकित हुए । सुला पीर मुहम्मद इस 
वाद को सुनकर घर से बाहर निकल आया ओर बहुत नम्रता 
तथा रूज्जा से क्षमायाचना करते हुए कहा कि इस दास ने 


( ४ ) 


तथाय को नहीं पद्चिचाना । खानखानोाँ ने कह कि तुम्हों हमको 
क्वितना पहिचानते हो कि वह पटिचाने। इस पर भी बेरास 
खो भोतर गया पर साथियों के प्रबंध की अधिकता से थोड़ी देर 
ठदर कर चढा गया । खानखानाँ बहुत दिनों तक रुष्ट रहा । 
सघबसर पाकर उस कहने वालों ने इसका मन और भो उसकी 
झोर से फेर दिया, जिससे इससे संदेश भेजा कि हमने तुमको 
साधारण से सदोर बना दिया पर कम होसलछा का होने से एक 
व्याल ही में तू बेखबर हो गया । अब यही उचित हे कि एकांच- 
दास गगो। गा स्वतंत्र प्रकृति का था इससे प्रसन्नता के साथ 
शटग की चेंठा । शेगा गदाई वंब तथा अन्य बरा चाहनेवालों 
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होने का समाचार सिछा। वह फुर्ती से बादशाह की सेवा 
में पुँच कर खाँ को पदवी, झंडा च डंका पाकर संमानित 
हुआ । इसके अनंतर अदृहम खो के साथ माल्या विजय 
करने पर तियत हुआ | जब ६ंठे वर्ष अदृदम खाँ छोका 
दरबार घुछा लिया गया तब मुका को सारूवा का शासन 
स्थायी रूप से मिछा । बाजबहादुर की इससे निभ व 
सकी इसलिए छवें वर्ष सें अवारख की सोमा पर सेना 
एकत्र कर उसने विद्रोह कर दिया । पीर मुदस्मद्‌ ने सेता 
सुप्त्तित कर उसपर चढ़ाई कर दो ओर थोड़े ही प्रयत्त पर 
उसे परास्त कर भगा दिया । इसके बाद बीज्ञागढ़ दुर्गे लेने का 
साहस कर उसे बलपूवक एतप्ताद खाँ से, जो वाजबद्दादुर की 
ओर से उसका दुर्गाध्यक्ष था, छीच लिया ओर साम्राज्य में 
मिछा लिया। खानदेश के शाप्रक मीरान मुहम्मद शाह 
फारुक़ी ने वाज़वहादुर की सहायता देने की तैयारी की इसलिए 
पीर मुहम्मद खाँ एक सदस्त्र अनुभवी सेनिकों को छेऋर धावा 
करते हुए एक रात्रि में घुह्दोनपुर से चाछढीस कोस पर पहुँचा 
क्‍योंकि वह दुर्ग आसीर में था और उसे लूढ लिया । इसके 
वाद कतलूआस की आज्ञा दी, जिससें बहुत से सैयदों वधा 
विद्वानों को अपने सासने गददंव कटवा दी । बहुत-सा लूड 
लेकर जब लीठते समय इसमें सुत्रा कि बाजुबहादुर सार सें 
चहुत पास आ गया दे तब इससे युद्ध की सैयारी की । छोगों ने 
युद्ध को संमति न देकर पहले इंडिया चलना उचित चतलाया 
पर पोर झुददस्मद खाँ की चुद्धि तथा चीति साहस से दब गई थी 
इसलिए इसने छुछ न सुत कर युद्ध द्वी का दिश्वय किया। साथियों 
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ने मित्रता पूरी तीर न निबाहदी भौर थोड़े ही प्रयत्व पर न टिक 
सके । कुछ छ्िितैषी इसके घोड़े को पकड़कर इसे बाहर निकाता 
ठाए। जब नमदा के किनारे पहुँचे तब संध्या हो गई थी । 
छोगों ने कहा कि शत्रु दूर है इसलिए भाज रात्रि यहीं व्यतीत 
फरना चाहिए पर इसने कुछ न सुना और घोड़ा नदी में डाल 
दिया। देवयोग से उटों की पंक्ति बीच नदी में से जा रही 
थी, जिससे इसके घोड़े को घक्का लगा और यह उससे अलग 
ऐ गया। पासवार्लों ने राई से इसे निकालने के लिए कुछ भी 
सद्रायता नहीं की, जिससे बह इब गया । शेर-- 
जब दिन ने अंघकार की ओर मख फेरा | 
संसार देखनेयाली दोनों आँखें चकित हो गई ॥ 
यदानपुर के निर्दोर्षों के रक्तपात ने अपना असर दिखलाया।! 
श्र-- 
हाय भागने पर भी नाहक खून मत कर । 
कहाँ रसकझा बदठछा न पेदा हो जाय ॥ 
यह घटन' सन ९६९ द्वि० ( सन्‌ १५६२ ई० ) में हुई 
दी । छकदए ने ऐसे योग्य, कार्यदश वथा चीर और साइसी 
रेंरऋर ले चट़े उ'ने पर बदुत शोक किया । कहते हैँ कि पीर 


#करराद दिए पष्वय सथा सम्मान हटनना संग्रह करे सिर वक्त. म- 
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जिस समय यह साम्राव्य का मदारलमुदह्दाम था उत्त समय 
द्रबार से खानजमाँ शवानी के यहाँ धमकाने के लिए गया 
जो उँटवान के पुत्र शाहिम को अपना माशूक मानकर “मेरे 
बादशाह मेरे बादशाह कद्दा करता था| आश्ना थी कि उसे 
दरबार भेज दे या अपने यहाँ से दूर कर दे। खानजमां ने 
अपने बिश्वासी नोकर बुर्जअछी को वादशाही क्रोध की शांत 
करने मौर समझाने के लिए दरबार भेजा। वह पीर सुहस्मद 
खाँ के पढ़ाव पर आकर बुछ ही संदेश कह पाया'था कि मुल्छा 
ने क्रोधथ कर उसको खकड़ी में कसवा दिया और दुग,के घुज से 
नीचे फेंकवा दिया तथा ठठाकर हँसते हुए कहा कि अब इस 
शादमी ने अपने नाम को प्रगट कर दिया | ५ 


पुरदिल खाँ 

इसका सलाम बीरा या पीरा था ओर यद् दिलावर खाँ 
रिरंज्ञ का पुत्र था, जो शाइजदाँ के समय के पुराने सरदारों 
में से था । शाहजादा शाहजद्दों फरे दुभौग्य तथा घुरे दिलों में 
अपनो स्वामिभक्ति के कारण बराबर अच्छी सेवा करते रहने 
से उक्त शाहजादे के दृदय में इसने स्थान कर लिया था और 
यह उस चुने हुए समूद में से था, जो समो बादशाहों सेवकों 
से पाध्यवर्ती तथा विश्वसनीय होने में बढ़ कर थे। राज्य के 
पाग्म में घार हजारी २००० सवार का मनप्तत्र पाकर मेवात 
7 पतगर्रार नियय हुल्ला । उत्तके अनंवर इच्ते जोनपुर जागरोर 
के मिएा। ० थ वर्ष घापने पुत्र चोरा फे साथ जोनपुर से आकर 
हा हरगाएर में बादशादु का सेवा में उपस्थित होकर स॑भा- 
लह रूय' । शगग गाय चझाद़ी सेना निशामशाद् को दमन करने 
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डुए ९० दे बे में दो हजारी २००० सवार का समसवदार हो 
गया और राजा जगतर्सिह्द के स्थान पर पाई बंगश का 
थानेदार नियत हुआ । १७ वें दे अजीजुल्ला खाँ के स्थान पर 
दुर्ग चुस्त का अध्यक्ष नियत हुआ । २० वें वर्ष एक हजार सवार 
की तरक्की मिली । जब इरान के शाह अब्बास द्वितीय ने कंघार 
बिज्ञय करना निश्चित किया और स्वयं साहस कर फराह से इस 
और जाया तब सेहराव खाँ को घुस्त दुर्ग घेरने को भेजा । 
उस समय जब अछीमसदौन खाँ ने इस प्रांत को वादशाह को 
सौंपा था और मेहराव खाँ चुस्त का दुर्गष्यक्ष था चच छुछीज खाँ 
मे उस हु को इससे छीन कर तथा क्षमा कर ईरान सेन दिया 
था। भेहरात्र जाँ ले चुस्व के नए दुर्ग को, जिसे शाहजहाँ ले 
पुराने हुर्ग के पास बनवाया था, उसकी हृढ्वा के कारण 
तोड़ना कठिन समझ कर ओर पुराने ठुगे पर अधिकार 
करना सुगम समझ कर इसे द्वी मोर्चे बाद कर घेर 
लिया । पुरदिल जाँ स्थान स्थात पर अपने संवंधियों 
को मो्चों के सामने रक्षा के लिये नियत कर अपने 
स्थान से निरीक्षण करता रहा । तोप और बंदूक को आग से 
यहुत से शत्रु मारे गए। चेरे के आरंभ से ५४ दिनों तक सार 
काट जारी रद्दी ओर दोनों ओर के छुछ आदमी मारे गए और 
कुछ घायल हुए । पुरदिछ खाँ के अधोनस्थ छ सी सचारों सें से 
दोन सी आदमी और कज़िल्वाशों में से वहुत से मारे गए। 
अंत में १४ वीं मोहरंम सन्‌ १०५५९ हि० को पुरदिल खाँ जीवन 
की रक्षा का वचन लेकर अधोनता स्वीकार करने के लिए 
मेहराव जाँ के पास गया । उस अन्यायी ने अपता चचन चोड़भा 
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ठीक समझ कर तीन सो आदमियों में से, जो इसके साथ रह 
गए थे, कुछ को, जो शस्त्र सॉपने फे समय उन्हें हाथों सें लेकर 
अड़ गए थे, मरवा डाछा ओर इसको बचे हुए आदमियों वथा 
परिवार के साथ क्लेद कर शाह के पास कंँधार लिवा गया। 
घाह इसको अपने साथ ईरान छे गया। यद्यपि पुरदिर जाँ का 
इंगन ज्ञाने तथा बाद का कि वह कहाँ गया, छुछ बृताँव ज्ञाव 
नं है पर जीवन भर वह लक्ा, संबंधियों के मुँह छिपाने अर 
परिचित तथा अपरिचित के तारों से दूर रहा। यदि वह 
दिदुलान में भाता तो कंघार के दुगोध्यक्ष दोक्षत स्ाँ वथा उस 
सोर थे: दूसरे सरदारों फे समान दंडित होकर विश्वास तथा 
सपा से दूर झिया जाता । 


पेशरो खो 

इसका नाम मेहतर सआदत था और यद्द हुमायूँ का एक 
दास था, जिसे ईरान के शाह चहमारप ने दिया था। इसका 
वबरेज़ में पालन हुआ था। यह हुमायूँ की सेवा में बराबर 
रद्दा और उसकी सत्य पर यह अकबर की सेवा में काम करता 
रहा। इस बादशाह के राज्य के १९वें वध में यह बंगाछ प्रांच 
के सरदारों से कुछ आज्ञा कहने के लिए भेजा गया। इस कार्य 
में शीघ्रता जावश्यक थी, इसलिए यह नाव पर सवार दोकर 
गंगा जी से रबाना हुआ । विहार प्रांत के एक प्रसिद्ध जसींदार 
गजपति के राश्य की सीसा पर पहुँचते ही यह उसके आद्भियों 
द्वारा पकड़ा गया । जब गजपति के दृढ़तम हुगे जगदीशपुर पर 
अधिकार हो गया और वह परास्त हो गया तब भाग्य को 
विचित्रवा ने पेशरी खाँ की इस बला से छुट्टी दिल्लाई। कहते 
हैं कि उस विद्रोही के यहाँ बहुत से मनुष्य केद थे, जिनसें से 
बहुतों को उसने मरवा डाछा। इसी बिचार से पेशरो खाँ को 
: भी उसने किसी को सौंप दिया था पर बह इसे मारने का साहस 
न कर सका और तब उसने दूसरे को सोंप दिया । उसने भी अपनो 
तक्षवार निकांशने का बहुत जोर किया पर घह मियान से बाहर 
न निकली । निरुपाय होकर गज़पति के संकेत पर, जो उस 
समय भांग रहा था, वह पेशरों स्ाँ को अपने हाथी पर वैठा 
कर रवाना हो गया। देवयोग से यह हाथी बदमाश और 
विगदुंछ था, इस कारण यह आदमी उस पर से उतर पढ़ा। 
बह हाथी उसे एक क्ाद सार कर और चिंघ्घाड कर भागा तथा 


( १२ ) 


इस भयानक भावाज से दूसरे सव हाथी भी इधर उधर भाग 
गए । जिस हाथी पर उक्त स्राँ सवार था वह एक जंगल में 
पहुँचा । पेशरो जाँ ने चाद्दा ऊि रस्ती से बंधे हुए अपने दोनों 
शार्यों छो मदावत के गले में डालकर उसे मुरेड दे पर सहावत्त 
दुन प्रयत्न ऋर नोचे कूद पद्मा ओर भागने हो में अपनी 
सगाई समग्नो । सचेरा होते होते हाथी स॒स्ताने बेठ गया तच 
घचा सगे मीचे पद पद ओर इस बच्चा से छुट्टी पाकर इसने 
वप्सा रास्ता लिया । इसी समय इसका परिचित एक सवार 
मरा, णो 7मे इद गहा था । यह उसे अपने घोड़े पर सवार 
एरययर यहा जिया । २१) घष से पेशे थाँ बादशाह को सेवा 
मै पा शा 5 रिनों के श्नंवर दक्षिण के निग्रामुल्मुल्क को 


५ 
+ 


शाह फखरुद्दीन 

यह सूसवी तथा सशहदी था और मीर कासिम का लड़का 
था। सन्‌ ९१६१ हि० सें हुमायू के साथ हिंदुस्तान आकर 
वादशाह का कृपापात्र हुआ। इसके जनंतर जब अकथर बादशाह" 
इआ तव इसे ऊँची सरदारी मिल्ली । ९वें वर्ष अच्ठुल्ला खाँ 
>जबेक का पीछा करनेवालो सेना के साथ नियत होकर इसने 
नंद अयत्न किया। १६ वें वर्ष खानक्लाँ के अधीन गुजरात 
की भोर जाती हुई अगाछ सेना में नियत हुआ। जब विजयी" 
सेना पत्तनगुजरात पहुँची, तव बादशाह ने इसको आज्ञापत्रों के 
साथ एतसाद खाँ और सोर णबूतुराब के यहाँ भेजा, जिन्‍्होंने- 
बराबर प्रा्थना-पन्न भेज कर शुजरात पर चढ़ाई करते के लिए 
अहलाया था। यह सागे सें सीर से मिलकर एतमाद खाँ के 
_स शुजरात गया और उसे सांत्वना देकर बादशाह को सेवा 
सें ढिवा लाया। इसके वाद खानभाजम कोका छे सहायकों से 
थुजरात आंत में नियत हुआ । इसके. अंतर चहाने से बादशाह 
को सेवा में उपस्थित होकर उन् सरदारों के साथ, जो गुजरात 
के धावे पर आगे भेजे गए थे, उच्च ओर रवाना हुआ। वहाँ 
उज्जेन का शासव पाकर विश्वासपात्र हुआ और नकावद- 
जो की पदवो पाई। २७ हें वर्ष तरसूच महस्मद खाँ के 


प्यान पर पत्तनगुजरात का हाक्षिस नियत हुआ । यह दो हजारी 
सरदार था। 


फजलुछाह खो बुखारी, मीर 

यह बुखारा के सेयदों में से है । हिंदुस्तान आने पर 
सोभाग्य से योग्य संसब पाकर जद्दाँगीर की कृपा से एक सदौर 
हो गया । जहाँगीरी सदारों में यह ऐश्वयंवान तथा सेनावाल 
ऐकर बादशाह फो कृपा तथ। विश्वास का पात्र हो गया | 
इसे 'सफाअत' विद्या का शीक हो गया भोर कीसिया (बनाने के 
फेर में पढ़ गया। हिंदुस्तान में जिस स्थान में ऐसे जानकार 
फो सुना भोर ऐसे कार्य फे खोजियों क्रा पता लगा यह्‌ उनके 
पास पहुँचा भीर बहुत घन व्यय कर डाछा। कहते है. कि 
'फ़रमरी? झा कार्य एसके हाथ भा गया था, जिससे आवश्यकता- 
गुसार चोदा बना लता था और अपने घर दी में सिक्के ढाछ 
वर सेना फा बेतन देने तथा यागीर के व्यय में काम छ्षाता था। 
 प्रशार यद स्स काय में प्रयन्नशीदा था उससे श्ञाव होता 
घधा।य यह शीघ्र घम्मी अमत भी जान गायगा पर गझत्य ने 
समय मे दिया कोर यद्‌ सर गया। इस् दस्तकारी के सिदामिष्ट 
धियजनक काम शाह दो गए थे यीसे पारे के 


) 


अत 


प्श 
ञ 


(०.६ -) 


था; ज्ञो बहुत दिनों तक चांदवर तथा संगमनेर का 
रहा । इसवबी मृत्यु पर इसका नाती वहाँ का 


मीर अमदुछ्य के अन्य पुत्रों भें, जो तरबियत खाँ को पृत्री 
६ए थे, समीर नृरह्य संयद नूर सा प्रसिद्ध नाम वबाघमारो 


एव था, जो सदा थालनेर ओर खानदेश के दूसरे पगरनों की 
गीददारों सथा विलदारियों पर नियत रहा। छोटा मंसव 
रात हुए भी ऐडबय, सामान, दाथी व सेना बहुत एकत्र कर 
दा | पर निटरता तथी असतवता के कारण छोटे मंसप 

ए एएश ८टिस रहा । सत्र भी ऐसा होते खानाजादो के विश्वास 
९ ६चए शा थी थे हाटन ल्ियता वद स्वीकार दो जावा । 
पा गयाए शाइजादा रदस्गद अकयर भागद्र अवास प्रांच छॉब- 
(० शाया इस समय गानजर्टों बढ़ादर उसे पकने के 


( १७ ) 


सरकार में जब्त हो गया । वे सब भी दूसरे नगरों तथा कस्वोँ 
में चछे गए। यदि कोई बच गया हो तो वह साधारण जनता 
के समान बसर करता होगा 


फजायल खाँ मीर हादी 


यह शाहजादा मुहम्मद आजम झ्ाह के दोवान वजोर खाँ 
मोर हदवाजा का बड़ा पुत्र था। यह अच्छो योग्यता रखता था तथा 
सचरित्र था ओर शेख अद्युलअजोज अकबराबादों से विद्या तथा 
गुग सोखे थे | शाहजादे के यहाँ इसका संमान बहुतों से बढ़कर 
था | २७ वें बप के आरंभ में जब शाहजादा मइम्मद आजम 
पढहिली बार योजापुर की चढ़ाई पर गया, तब बादशाह उक्त 
मोर से झिमी फारणवण क्रद हो गए ओर आतिश खाँ रोज- 
पाए दी कि शाइजादा की पेना में जाकर इसको 
इस्दप टिया हाथ । पदिले यद खझहन्‍ला खाँ को रक्षा में और 
- पर्मतर सजाबत याँ की रक्षामें रखा गया । २५ रमजान 


दिलाने 


क्क्ष््त्र 


का 
च्ज 
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यह अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से ऊझपने समय का 
एक ही था। अपने विषय में यह कहता था कि बन्दा हाजिर 
काम बतलाओ ९! बादशाह इसके विषय में कहते थे कि सहायक 
खानसासां का कार्य इस प्रकार इसने किया कि मानों घर रोशन 
दो गया। जब यह दारुढ इंशा का अध्यक्ष था तब इसने एक 
दिन बादशाह से कहा कि हिन्दी भाषा तथा हिन्दी लिपि में 
“हा? के लिए कोई अक्षर नहीं है और यद्यपि अलिफ उत्त अक्षरों 
में मिक्ला हुआ है, जो इस भाषा सें एकद्स सतरूक है उप्चके 
यदुले में और ऐन तथा हमजा के ऐसा एक अक्षर है जिसे 
शब्द के. आरंभ , मध्य तथा अंत में छगाते हैं परंतु बारद स्व॒रों 
में से जिनका कि प्रयोग दोता है और अक्षरों को जोड़ने में काम 
में छाया जाता है, एक को काना कहते है जिसे शब्द के अंत 
में छगाते हैं । यह्‌ सूरत और उच्चारण में अलिफ के समान है । 
इसलाम के पहिले अनुवाद करनेवाले तथा फारसी छिखनेवाले 
भूज्र से इस ्ज्ञिफ के स्थान पर दा लिखते थे जैसे बंगाढा 
जोर सालवा के बदले बंगाल: ( मानव: ) लिखते थे | बादश्ना हृ 
नेजो सर्वेश्ञ तथा हिन्दो के जानकार थे, इसे पसन्द कर 
दफतर चालों को आज्ञा दी कि इन शब्दों को अलिफ के 
साथ लिखा करें । 

उक्त खाँ का दौदित्र मोर मुतेज्ा खाँ गंभोर तथा सैनिक 
ते की युवक था और अपने बंश का यादगार था ! छुछ 
दिनों तक हैदराबाद के नाजिम मुवारिज खाँ के घाव उक्त प्रांत 
के अंतर्गत भेदक का फोजदार था। इसके अंतर नवाब 
आसफजाइ की सेवा में पहुँचा । एड्॑दल सरकार का आमिह 


( २० ) 


नियुक्त होकर शमशी के जमींदार पर, ,जो फाछा पहद्दाड़ के नाम 
से प्रसिद्ध धा, चढ़ाई की । यह जल्दी कर स्वयं भक्रेछे गढ़ी के 
पास पहुँच गया भोर एक गोज्ा छाती में छगने से मर गया। 
पहते हैं कि यह सरकारी बहुत सा रुपया खा गया था, इसलिए 
इसने आत्मद्वत्या कर की । 


फतह खाँ 
यह प्रसिद्ध मलिक अम्बर इबशी का पुत्र था । अपने पिता 
के जीवन-काल्न ही में वीरता, साहस तथा उदारता में विख्यात 
हो चुका था । उसकी झृत्यु पर निजामशाही वंश का प्रबंधक 
द्वोकर इसने मुतज्ञा निञ्रामशाद ह्वितीय के हाथ में छुछ 
भी अधिकार नहीं रहने दिया। समुर्तेजा मिज्ञामशाह ले सिरु- 
पाय होकर उपद्रवियों के कहने तथा बहकाने पर फतह खाँ को 
केइ कर जुने' भेज दिया। कहते देँ क्रि एक चुड़िहारिन की 
सद्दायता से एक रेतो से अपने पेर की वेड़ी काट कर भाग 
गया और अपनी सेना में पहुँचकर अदमद्‌ नगर की ओर चढा 
गया। सुरतजा शाह ने एक सेवा इसपर भेजो । दैवयोग से 
युद्ध में घायल होकर यह फिर पकड़ा गया ओर दोलताबाद में . 
कद हुआ । निजामशाह को कुछ दिन बाद सालूम हुआ कि 
सुर्की दाख मुकरब खाँ, जो फतह- खाँ के स्थान पर मीर शमसेर 
तथा सेनापति नियत हुआ था, भौर प्रधान-संत्री हमीर खाँ 
इवशी दोनों अपना काम ठोक तोर पर नहीं कर रहे हैं । 
तब फतह खाँ को पहिले को तरह प्रधान मंत्री और सेवापति 
नियत किया। कहते हूँ क्रि इस बार उन्रको वहित के कहने 
पर, जो निजामशाह को माँ थी, छुट्टी मिल्नीथी और चह्‌ 
. सैनिक ढंग पर जीवन व्यतीत कर रहा था। हमोद खाँ की 
सृत्यु पर इसे राज्यकाय का अधिकार मिला । 


( २२ ) 


पुन खाँ से पहिले की घटनाओं से उपदेश ग्रहण फर 
हरग्यरी धयशियों को शिक्षित कर अपनी ओर मिला लिया। 
ये इस मालूस कथा कि क्रावश्यकता के कारण हो इसको 
हुदुटी मिक्ती थी ओर जब बद्च कपटी निञ्ामशाह् स्वस्थवचित्त 
गे ऊाघगा तय फिर फेद कर देगा, इसलिये इसने पढिले ही 
ने १०४१ हि०, सन १६३२ ई० में यद्‌ प्रसिद्ध कर छि 
निणरमधाह यो घन्माद रोग हो गया हे, उसे उसी प्रकार केद्‌ 
एव दिया, जिम प्रगार उसके पिता ने केद में रक्खा था) पढिले 
५ए एस पुराने सिश्चासी सरदारों को भग्या डाला और 
धाएएजी पो दिंगा भेजा कि निजामशाह्‌ अदूरदशिता 

पा मे थाद्यी सेबकों का विरोध करता है इसलिये उसे 
१ दा दिया ४ । दायातर में यद शाद्ोों फर्मान गया कि यदि 
(शा थाए मे मचाई दे तो संसार को इसके ल्ाभहीन 


९ थप ३ 


छाख रुपया थी, भेंट के रूप भें भेज दिया । जाफर खतरों उसका 
स्वागत कर बादशाह फी सेवा में ले गया और ऐसा करने के 
कारण बादशाही क्रोध से इसकी रक्षा हो गई । फतह खाँ अकेले 
ही राज्य का सब प्रबंध कर रहा था इस कारण बीजापुर के 
नरेश खादिलशाह ने विचार किया कि इसको हटाकंर स्वयं. 
दौलतावाद पर अधिकृत हो । उसने फरहाद खाँ के अधीन 
भारी सेना इसपर भेजी। फतह खाँ ने दक्षिण के सूवेदार 
सहायत खाँ को लिखा कि [मेरे पिता की यह थशाह्ला हे कि 
पीजापुर राष्य के प्रशुत्व से तैमूरी चंश के बादशाहों की संचा 
अधिक णच्छी है, इसलिए जादिलशाही सेना के आने के पहिले 
आप पहुँच जाय । इसका चृत्तांत सहाबत खाँ की जीवनी में 
विस्तार से दिया गया है | उक्त खा के बुरहानपुर से आा पहुचले 
पर फतह खाँ, जिसके वचन तथा काय सें छुछ भी विश्वास 
न था, बीजापुर के सरदारों की चापलूसी में आकर दुर्ग में 
घिर गया । जब ररूद अपव्यय करने के कारण चुक गया तब 
इसे शीघ्र ही सधीनता स्वीकार कर दुर्ग छुछ शर्तों पर सौंप: 
देना पढ़ा । यह निज़ञामुलमुल्क रूदके तथा उस वंश के सेवकों 
को, जिस वंश का उस देश में एक सौ पेंतालीस व्ष राज्य 
रहा था, लेकर खाँ के साथ रवाना हो गया। महावत खाँ 
ने घिना कारण द्वी प्रतिज्ञा तोढ़ कर फतह खाँ को जफर नगर 
में केद कर दिया भौर उसके सव सामान को जब्त कर लिया। 
थआज्ञानुसार इसलास खाँ गुज़्रात की सूचेदारी से बदछ कर 
चुरहानपुर जाया भौर उक्त खाँ तथा नष्ट हुए परिवार को 
बादशाह के पास लिवा गया। निज्ञामुलरुढूक ग्वाल्यिर में कैद 


( रे४ ) 


किया गया भौर फतद खाँ पर क्रपा की गई। अभी इसे अच्छे 
मनसव देने का विचार हो रहा था कि स्थात्‌ एक घाव के 
फारण, जो इसके सिर पर क्षगा था भौर जिससे इसका दिमारा 
सगाय हो गया था, इसने अनुचित बातें कहों, जिससे यदद दृष्टि 
में गिर गया पर इसका सामान इसे छोटा दिया गया ओर इसे 
दो लाया रुपये की वार्पिक ब्रत्ति दी गई। यह छाहोर में बढ़े 
सृप सीर पसाराम से बहुत दिनों तक एक्रातवास करता रहा 
दर पदों क्षपनी सृत्यु से मरा। कहते हैँ हि यह अरब क 
होगी से पान बानचीत करता था ओर उन्हें धन देता थे। 
शा भाई घंगेज इसके पहिले २रे वर्ष में सेवा में पहुँच कर 
पाई एणारी १००० सवार का मनसत्र और मंसूर स्ाँ की पदवी 
इग संमामित हों चुझाथा। उमके बहुत से संबंत्रियों ने 
5उए शग्मव पाया । 

शडिश आंबरर ने बादझादी नीकरी स्वीकार नहीं की थो, 


। 
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( रे ) 


गईं, जो चुरदानशाह के समय से द्वी निर्वेल हो रहा था। कोई 
भी प्रभुवशाल्ली सरदार उस राज्य में नहीं रह गया था। सलिक 
अँबर और राजू मियाँ दक्षिणी ने दृढ़ता का झंडा खढ़ा किया । 
विलंग की सीमा से अहमदनगर से चार कोस और दौलताबाद 
से आठ कोस तक इधर पहिले के अधिकार में आया और 
दौलताबाद के उत्तर गुजरात को सीमा तक और दक्षिण में 
अहसदनगर से छः कोस इधर तक दूसरे ने अपने अधिकार 
में कर लिया | शाह अली के पुत्र मुतेजा निञ्ञामशाद्र द्वितोय के 
'लिए औस्ा दुर्ग और उसके व्यय के लिए कुछ ग्राम छोड़ दिया । 
इन दो सरदारों में हर एक दूसरे की जमीन ले लेना चाहवा 
था, इसलिए वे सदा एक दूसरे से लड़ते रहते थे | सन्‌ १०१० 
हि०, सन्‌ १६०१-२ ई० में वानदेर के पास सल्नषिक अंबर 
ओर खानखानाँ अव्दुलरहीस के पुत्र मिज्ञी एरिज के बीच 
घोर युद्ध हुआ, जिसमें मलिक अंवर घायल हो जाने पर संदान 
से उठा लाया गया। खानखानाँ ने, जो उसके विचारों को 
जानता था, प्रसन्न होकर संधि कर लो । सलिक अंबर ने भी 
इसे गतीसत समझकर खानखानोाँ से सेंट की और एक दूसरे 
से प्रतिज्ञा कर संधि कर छी । मलिक अंबर प्रायः राजू मियाँ से 
पराजित हो जाता था, इसलिये अब उसने खानखाकाँ को सहायता 
से उसको परास्त कर दिया और मुरतजा निजामश्ञाह को अपने 
हाथ में कर जूनेर में नजरचंद कर रक्खा । इसके अनं॑तर राजू 
पर फिर सेना सेज कर उसे केद कर लिया और उसके देश 
पर भी अधिकार कर लिया। उत्तरी भारत में वहत सी घटनायें 
जैसे शाहजादा सुल्तान सलीम का विद्रोह, अक्षर की सृत्य 


(० हर 5) 


प्रीर सुल्तान खुसरू का बलवा करना समर थोढ़े ही समय के 
पीच ब्ोच हृशआ था, इसलिये मलिक अंबर आराम के साथ 
धोरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता गया भोर बहुत सेना एफरन्र 


७ 


किक | जन 
घर ली तथा चुत से बादशाही महालों पर भी अधिकार छर 
लिया। स्गनखानों समय देखकर यह सब्च सहता गया । जग्च जहाँ- 
गयी दादशाहत ऊम गई तग्र इसने इसपर बराबर सेनाए भेजी। 
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महिश हंदा बभी हाग्ता भीर कभी जीतता था पर उसने युद्ध 
घग्मा पभो न्टीं छोड़ा । इसके अनंतर जब युवराज शाइजादा 
गाण्ड दोदार दक्षिण में नियत हुआ और उस प्रांत के 
शसुमा सुगमा्ों ने जधीनता स्वीकार कर छीतब मलिक अंबर 


ट्र 
#०# ५ 


४ भी विण्य हिए 7० गहालों को बादशाद्यी वकीलों को सौंप 


हिया ६४ शपोगना में अंत तक हृढ़ रहा। मलिक आंबर 


"१८: | १ 


ध७हिएा ही त्था द॒तुबचाही सब्तानों से बराबर जमीन के लिये 


ते 


४ 


हि । 


रू 


( २७ ) 


इसने प्रजा के भाराम और देश के वसाये रखने में बढ़ा प्रयत्न 
किया था। इससे सपद्रव और लड़ाइयों के होते हुए, जो मोगल 
और दक्षिण की सेनाभों में निरंतर होता रहता था, इससे 
दौलताबाद से पाँच कोस पर स्थित खिरकी ग्राम में जो अब 
खुजरता घुनियाद भोरंगाबाद के नाम से प्रसिद्ध है, चाढाव, बाग, 
तथा बढ़ी इमारतें चनवाई। कहते हैँ कि यह खेरात बाँदने में, 
अच्छे काम करने में तथा न्याय करने ओर पीढ़ितों को सहायता 
देने में चंदा दृढ़ था। यह कवियों का आश्रयदाता था। एक 
शायर ने इसकी प्रशंसा में कहा है। शेर-- 

दर खिदमते रसूले खोदा एक बिलात्ष था। 

बाद पक हज्ञार साल सज्तिक ,अंबर है आया ॥ 


फतह जग खा मियाना 


प्मका माम हुसेन खाँ था, और यद्द बीजापुर के आदिल- 
घाष्टी राजवंश का प्रसिद्ध सरदार था। यद्यपि यह प्रसिद्ध 
प्कोल गया मियाना का संबंधी न था पर यह अपने उच्चवेश 
गया ऐदडवर्य के कारण बीजापुर के प्रसिद्ध पुरुर्षों में से था। 
पादिलधाए के घरेलू सेबव्कगण अपने बादशाह को कुछ नहीं 
ये भोर बिद्रोह कर आपत्त में छ़ने के लिये सदा वेश्रार 
ये, इसडिये उम्र राज्य का कार्य बिगद्ठता गया और शत्रुता 
दहठी गई । थीरंगजेब फुतुपशादों ओोर भादिज्ञशादी राजवंश 
८ ग्ष्ट वरना बुत पद्विले हो निश्चय कर चुका था भोर जब 
! द्नोया बाद से दद्चिग बा हो जाने पर आना 
त्त 


रा 


छत 


एटा तब धरने एगने विद्यार का उसने किए से ढ़ क्रिया । 
दटलंग दृरद शिता मे ओर क्षपनें सीमाग्य के माम-प्रतृणन से 


( २९ ) 


इसी समय एक विचित्र घटना हुई। शाहजादा मुहस्मद' 
(जमशाह, जिसे बीजापुर की भोर जाने की आज्ञा मिल्ल चुकी 
५, नीरा नदी के किनारे से दरबार बुला लिया गया। जब यह 
गर क्रे पास पहुँचा तब यह एक दिन घोड़े पर सवार होकर 
॥ रहा था कि एकाएक फतहजंग खाँ का द्वाथी विगड़ कर 
सकी सेना की ओर दोड़ता हुआ शादहजादे के पास पहुँचा । 
_सने एक तीर चलाया पर बह और पास आया। सवारी का 
गेड़ा बिगड़ रहा था, इसलिये शाहजादा उस पर से उतर पड़ा 
और सामना कर हाथी के सूंढ़ पर एक तलवार सारी। इसी 
पमय साथ के रक्षकों ने, जो अस्तव्यस्त हो गए थे, घातक- 
चोटों से हाथी को मार डाठा । जब उक्त शाहजादा बीजा- 
पुर की 'चदाई पर नियत हुआ तब फतह जंग खाँ भी 
उसके साथ नियत हुआ । मोरघचों के पास युद्ध में वहाँ इसने 
बहुत प्रयत्न किए और अपने को घावों से सुशोभित किया, 
इसके अनंतर यह राह्री का दुग्गाध्यक्ष नियव हुआ शोर 
बहुत दिनों तक वहीं रहा । वहाँ इसने कई बार मराठों से युद्ध: 
किया पर एक बार यह कैद कर लिया गया । संभाजी ने संमान 
के साथ इससे बतोव किया और इसे रादिरी पहुँचवा दिया। 
वहीं यह मर गया। यह सीधा-सादा आदसी था और अपने: 
कार्यों को सन लगाकर करता था। इसके पुत्रों में से, जिनमें: 
अधिकतर इसके जीवन-काछ ही में मर गए थे, छुद्रतुल्छा 
तालीकोट का फोजदार था। ५०वें बष में तालीकोट बीजापुर की 
खूबेदारी के साथ इसेन घुलीक्ष स्राँ बह दुर को मिठ गया और 
इु-द्रतुल्जा मेहकर का फौजदार नियत हुआ,. जो बाक्षाघाट: 


( ३० ) 


घरार के संतर्गत है । इसके समय में मराठों ने घावा फर बस्ती 
को लुट दिया । इसके भाइयों में से यासीन खाँ करर का 
घानेदार था और उस जिले में इसे फोजदारियाँ भी मिली थीं । 
८द्ादुरशाद के समय में इसके स्थान पर पुरदिल खाँ अफगान 
भेजा गया, जिससे तहसीक्ष करने में झगड़ा दो गया ओर युद्ध 
में घामीन नये मारा गया। 


किक पु + | ०” किक 
फतंहजग खा रुहडा 

इसका पिता जिकरिया खाँ उसमान खाँ रुहेला का भाई 
था, जो बहुत दिनों तक दक्षिण के सहायकों में नियत था। 
छोटा सनसब होते भी इसका संमान तथा विश्वास लोगों में 
काफी था। शाहजदाँ के १४वें वर्ष में यह खानदेश का 
फौजदार नियत हुआ और वहाँ के कार्य में बहुत से भच्छे 
नियमों को जारी कर तथा रुद्देडों का अधिक पशक्षपात कर 
इसने प्रसिद्धि अजित किया | ३०वें वष में इसको मृत्यु हों गई । 
यह एक दृजौरी ९०० सवार का मनसचदार था। जिकरिया 
खाँ भी अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। फतेद 
खाँ अपने पिता तथा रचा से आगे बढ़ गया ओर अपने 
प्रयत्नों तथा उत्साह से इसने शाहजहाँ के समय अपने चचा 
“का सनसब प्राप्त कर लिया। २६वें वर्ष यह खानदेश में 
टॉडापुर का फौजदार नियत हुआ, जो बालाघाट का सुद्न है, 
आर इसके अनंतर उसी प्रांत के अंतर्गत चोपडा का 
'फौजदार नियत हुआ । इसका मनसव एक. हजारी ८०० सवार 
का हो गया । कहते हैँ. कि यह बहुत द्वी अच्छो चाज्ञ का था 
ओर छोटा सनसव होते भी यह अमोरों के समान रहता था 
ओर अपनी योग्यता से अधिक साज सामान तथा नियर्मों का 
विचार रखता था। यह भाग्यशालों था तथा उदार व दानी 
था। यद्यपि यह बुद्धिमानी और विद्धत्ता से खाली न था पर 
इसकी. नम्नवता ओर सिलनसारी ऐसी थी कि.यदह छोदे आद- 


( हऐ।॥_र ) 


मिर्यों से भी काम पढ़ जाने पर उसके घर जाकर उसकी इतनी 
चापलुमो करता कि लोग आश्रय करते । यह अपने जातिवा्ों 
के पाक्षन करने में अध्वितीय और सेनाध्यक्षता में प्रसिद्ध था । 
सपने माई तथा जवान भतीजों के पालन पोषण को भर इसने 
सबने पंचे पर ले लिया थी; हो सभी वीरता तथा साहस मे 
एक से एक संदेकर ग्रे। इसने शाहजादा मुद्दम्मद ोरंगजेब 
पष्ाहर छी सेवा में, जो दक्षिण का सुबेदार था, स्वामि भक्ति 
शुघा विध्यास के फाम किए.। उसे पढाई में जब दुर्ग बद्री 
टस्याण पर घाद्दी अफसरों का अधिकार हो गया था ठग शाह 
उादा मे इसी मौर मलिक हुसेन कोका के साथ नीलंगा पर 
फेणा, मिमी एन होगों ने शीघ्र तिजय कर लिया। ज्ञिप्त समय 
दएशादा गे साधाध्य के लिये उत्तरी भारत जाने का निश्चय 
(दा एस समय यह छझपने भादयों तथा दामादों के गांथ युद्ध 
हाय दे डिये पमर बॉधिऋर मंग द्वो लिया | ब॒ग्द्यानपुर से आगे 
हदुले पद मे ० की पदवी प्रिट्टी । मद्ागज जमबंत्िद 
८२ इनमे तक अआरता इसे फतदूर्मंग खाँ की पदवी, कटी व डंका 
हे पट 20 हमर हजार सवार का सनराब पाकर यह 
सं किक फेल टेंगि मी साम्रन्य थे दिये अन्य छड़ने 
बनी का कट पक तक यम आपने मादयों के साथ 
हुगत मे “२ ट्रया इिया। सहला युद्र क& अनतर मसॉभनाम 
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2 आह 2. पक कक उरिलिक पहाड़ के हय, 
कक व कक आप कल ० खाज ऋगर से चादद 


( ३३ ) 


कोस पर है गया और वहादुर सैनिकों को प्रसिद्ध आदमियों के 
साथ नावों में वेठाकर नदी के उस ओर सेजा, जहाँ शत्रु के 
सोरचे थे । कुछ ही लोग उत्तरे थे कि युद्ध होने ढृगा और श्ज्नु 
के चेड़े के कुछ जंगी कोसे आक्रमण कर युद्ध करने छगे । बहुत 
से विना लड़े ज्ञौट आए। इसके भाई हयात खाँ उफे जबरदस्त 
खाँ ने, जो अपने छुछ मित्रों के साथ एक चाव में था, बहुतों 
को सारा ओर घायल' किया। स्व उसे गोडो से एक और 
वीरों से दो घाव छूगे और तब वह लड़ता हुआ शत्रु के नावों 
से निकछ आया । इसके भाई शहवाज्ञ तथा शरोफ और इसफे 
भतीजे रुस्तम तथा रसूछ बहुत से संवंधियों और अजु॒याचियों 
के साथ दूसरे नाव सें थे । ये सब नाव से उतरे नहीं थे कि 
श्ठु इनको रोकने को आ पहुँचे | द्वाथी को चोट से शहवाज 
सारा गया और रुस्तम तथा रसूल अन्य छोगों के साथ आक्र- 
सण करते हुए सारे गए | बचे हुए घायल होकर केश हो गए | 
इसके अनंत्र जब खानखानाँ ने मुखलिस खाँ को अक्षवरनगर 
का फोज़दार नियत किया तब इसको जपरद॒स्त खाँ के सहित उक्त 
खो के साथ छोड़ दिया | शुजञाअ का कार्य निपट जाने पर यह्‌ 
बंगाल से दरबार आया। यह दक्षिण में रहना चाहता था 
इसलिये वहीं के सहायकों में नियत हुआ | वीजापुर.की चढ़ाई में 
सिजौराजा जयसिंह के साथ सेना के बाएँ भाग का यह अध्यक्ष 
नियत हुआ। जब वीजापुर के पास पहुँचा तव शरजा खाँ 
सहृदवी और सीदी मसऊद वादशाहो राज्य में आकर चपद्रव 
करने लगे । देवयोग से उसी समय फतइजंग का भाई प्िकंदर 
उफ सछावत खाँ राजा की सेना में मिलने के लिये परित्त >> 


६ रेह ) 


घार फोम पर आ पहुँचा थ।। शरजा खाँ ने छ सदस्त खबारों 
है साध उम्र पर आक्रमग किया । इसने अउने सनधान को 
रक्षा के लिये शत्रु के आगे से भागता उचिव न समझा ओर 
४० निजी सवारों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया । इसके 
एर पक भाई साहस, घोरता तथा बद्दादुरो के लिये प्रध्तिद्ध थे । 
परगना जामेज़ा, जो खानदेश में था, इसकी जागोर थी। वहाँ 
मे, यटुत से गाँवों का मोकदमा इसने अनने द्वाय में छे लिया भोर 
गैज्ला पैपरों को अपना निव्रासस्थान बनाया । यद «ररदापुर से 
पढ़ कस पर चुरदानपुर के मांग पर है। इपने उसे बघाने का 
प्रयत्न शिया भोर इसके संतान बद्”ों बरस गए | भोरंगजेम के 
पं पंत में इसझा पुत्र ताज खाँ जोवित था ओर इस 

प्रा ३ भो था पए ममऊे अंतर यद प्रभाव जावा रहा कोर 
पाप: २६ बप हुए ६ इनको क्योग्यवा से वदइ मोजा जागीर में 
डटिद्रा गया परंतु ये अमदार को तरद्र अधिऊतव ६& | 

च्घछ दामार अतररदाद खाँ मंगठार ( शाद्‌ बददरान ) कपघवा 
में गहने टगा' झीर सपनी हवेठों के फाटझ को बढ़ी शान से 


रस बंदाबाट चमो तह वर्द ६ । 


व्मकरननीनन- मनन नननकी ले +न+ 


ख़्वाजा फतहुल्ला 


यह हाजी इवोचुद्धा काशी का पुत्र था, बमिछको उसकी 
योग्यता तथा चुद्धिमानी के कारण २०वें वर्ष जलसी में अकबर 
बादशाह ने कोह* बंद्र भेजा था कि वहाँ से वह अच्छो वस्तु . 
लावे। २रवें वर्ष में वहाँ को अमूल्य वस्तुओं को लेकर यह 
दरार में उपत्यित हुआ। शेख अवुरू फन्नल ने अक्परनामा 
में किखा है कि उप्र प्रांत को घोज़ों में एक अगंन बाजा था, 
जिसे बादशादही महफिन्न में अच्छी तरह बज्माते थे । उक्त हाजी 
३९वें वर्ष में मर गया ।? उक्त सजन फतहुद्ठा अकबर बादशाह 
के खास सेवकों में से था. और अच्छा संमान रखता था। 
जिस बर्ष बादशाह अजमेर दशत् करने गए उप्त वर्ष इसे 
कुतुचुद्दीन अठगा को लिवाने भेजा ओर आशज्षा दी कि उसे 
सालवा के सार्ग से लिवा क्षावे, जिसमें बह योग्य आदमियों को 
भेज कर खानदेश के शासक को मुजफ्फरहुसेन मिर्जा को 
भेजने के लिये भय तथा झआाझा देकर वाष्य कंर सके | यह वहाँ. , 
पहुँच कर तथा आदेशानुसार काम करते हुए अपनी चाक्षाकी से 
साथ भेजे गए लोगों को लिए बुह्दॉनपुर पहुँचा | यहाँ से बिना 


नी लिजभि जन ७ *१+ “५ 


२. काशान देश का निवासी । 
२, कोह वतमान गोत्रा दे । श्रकंबरनामा माग ३ १० १४६ | 


है, अकपरनामा पु० शश्य। आईन अकपरी, व्लॉकमेंन जीवनी- 
6 ४६९ पर फतहुला का इचांव दिया यया है। . 





( ३६ ) 


बादशाही आज्ञा के पिजाज को चल दिया। इसके 'अन॑चर 
अपनी इस धाज्त से दुल्ती होकर वेगमों! के साथ, जो हज से 
लीटी हुई थीं, शाकर रछ्तें वर्ष में उन्होंकी सिफारिश से 
गा प्राप्त फर सेवा में भर्ती दो गया । 

रदये बप में बद्र॒ बंगाल के सदोरों पर नियत हुआ, जो 
रगद्रथाही कामों में स्वास्थ्य की कमो के कारण दिल्लाई कर रहे 
प्र। ध्ब्ये रप में, जब खानआाज्मम छोका दक्षिण की 
धटाई पर निगत दुआ सब्र सह भो उसके साथ सेना का बख्शी 


आर 


707 गया। 33्यं बा मे शोग फरोद अख्शी के साथ निजा 


( हरे७ ) 


डुर्ग सॉप दिया । ४८वें वर्ष शाहजादा सुल्तान सलीस की 
आर्थेना पर, जो इलाहाबाद में था, इसे एक हजारी मनसंब 
देकर शाहज्ञादे के पास नियत कर दिया। जहाँगीर की राज- 
गद्दी पर इसे बख्शो का पद सिक्ष गया । 


फतहूउल्ला खरा बहादुर आलमगीर शाही 


इसका नाम महम्मद सादिक था भोर यह बदखरूशों के 
पंठरगेत खोस्त का एक सेयद्‌ था। यह पक वृद्ध पतुभनी 
सेनिक था कीर तलवार चल्तानेवाले बहादुरों का सरदार था। 
यह भारंभ में ्ाँ फीरोजजंग के साथ रद्दते हुए बरादशाही 
मनमसथर पाकर संमानित हुआ । यह वीरता तथा हंँह्वयुद्ध में 
एट्रन प्रसिश हुआ। रणें वर्ष में जब खाँ फीरोजजंग मराठों 
दर यरायर आक्रमण वथा घोर युद्ध करने के उपकक्ष में 
राषाएह्टीन पे म्थान पर गाजीउद्दीन या बढ्ादुर के चाम से 
गंदपित हुथा तव फनद्वद्यकजा याँ को, जिसने उस युद्धां में 
रख, ब्रा। टो थो, सादिक का की पदवों सिलो। इसने 


( ३९ ) 


सामने मोचौल बनाने में लगा । यह अपने उत्साह तथा चीरता 
से दुर्ग के फाटक के पास पहुँच कर चाहता था कि एक मुक्का 
मार कर उसे तोड़ डाले । इसके रोच तथा अन्य सोचौओं के 
पास पहुँचने से मय के कारण दुर्ग विजय हो गया। परढी 
दुर्ग के विजय में, जो चौड़ाई तथा ऊचाई में पतारा के 
बरायर था, यह भी साथ रहा । जब सितारा विजय हो गया 
तब फतहउल्ला परलठी पर चढ़ाई फरनेवाली सेना का -हरावल 
नियत हुआ । भौरंगजेब स्वयं तीन दिन में चह्द दूरी समाप्त कर 
हु के फाटक के सामने जा उतरा । फतहजउल्ला ने उस हुये 
की दृदता को विचोर में न ज्ञाकर पहाड़ पर वोपखाना लगाने 
भोर तोपें चढ़ाने में बहुत दड़ा परिश्रम किया, जिससे सा 
का कास कुछ दिलों में पूरा हो गया। यहाँ तक कि इसने एक 
तोपखाना एक बहुत बढ़े पत्थर के नीचे छग्तया, जो नीचा होता 
हुआ दुर्ग के छोटे फाटक की ओर चछा गया था। पर इस 
पत्थर पर चढ्ना बहुत द्वी . कठिन था। थदि इस चद्टास पर 
अधिकार हो जाय तो दुर्ग का लेना छुगम हो ज्ञाय। फतहऊल्धा 
स्रों कुछ पहादुरों के साथ उस चटदू।त पर वीरता तथा साइस 
से निकल जाया भौर उस मैदान में, जो दुगे के फाटक तक 
फेक्षा था, शब्ुओं पर ज्ाक्रमण किया। शत्रु सामना करते का 
साहस न कर फाटक की भोर भागे झोर मोशलों ने पीछा 
किया । उक्त ख्रों ने दुग के भीतर घुसे का विचार नहीं. किया 
था, प्रत्युत वह चाहता था कि - सैनिकों को चट्टान पर नियत 
कर तथा तोप ज्ञाकर हुगे की दोवार को तोढ़ डाले | शब्नुओं ने 
द्रीचे को दृढ़ कर दीबाल पर से गोछ्षियाँ और हुक्कों की च्षो 


( ४० 9) 


करना आरंभ किया । उन्होंने उस ब्रारूद में आंग लगा दी, 
जिसे ऐसे ही दिन के लिए दुर्ग के निकलने के मार्ग में फेा 
रखा धा। फतहरल्छा ज्ाँ का पोन्र फकीरल्छा ज्राँ सड्सठ 
भादुमियों के साथ मारा गया। उस चट्टान पर कोई रक्षा का 
स्थान न था, इसलिये ये वहाँ ठहर न सके ओर नीचे उतर कर 
पुराने स्थान पर चले भाये। परंतु इस युद्ध से शत्रु डर गए 
और उनका अहँकार मिट गया तथा उन्होंने संधि की प्राथना 
फी । लेढ़ महीने के पनंतर ४४वें वर्ष में दुगे विजय हुआ। 
एस विजय को तारीख 'हजा नसरुतक्षा है” ( यहू विजय भल्लाद 
फो ऐ ) से निकदानी ऐ। यह दुगे इत्राह्दीम भादिलशाद्द के 
पनपाए हुए इमारतों में से था ओर इसको नींव सन्‌ १०३५ 
८८ ( सम १६२६ ६० ) में पद्दी थो । आदिलशांद हरएक 
गई बाय वो बनवा कर उप्तका साम नवरस-शब्द संयक्त रखता 


जब वादशाददी सेना परनाछा से खताबन को ओर चढों, 
जहाँ खेदी अच्छी होती है ओर अन्न काफो मिलता है, कि वहीं 
छावनी डाले तव इस चंहादुर को दरदाँगढ़ छेवे के लिये भागे 
भेजा, जो उस सौज्ञा से दो कोध पए था । उस गढ़ को सेना 
ले इसके समय से उसे खोली कर दिया और अपनी जान बचा 
लेने को रानीसमत समझ।। इस दुर्ग का नास इसके नास पर 
सादिकरगढ़ रखा गया । खतावन से एक सेना बरूशीउल्मुल्क 
बहर:सन्द खाँ के अधीन नन्‍्दगिर, चन्दुत ओर संडन लेते के 
लिये भेजी गई । थोड़े ही समय में तोनों दुग के सेनिक संधि 
कर या भागकर चले गए। पहिले का नाम गीरु, दूसरे का 
मिफ़्ताद और तोसरे का मफ़तूह रखा गया। ४५वें बे में शाही 
सेना सादिकरगढ़ से खेलना दुर्ग 'की ओर - रवथाना हुई, जो कुल 
यहाड़ी था और घने जंगक्षों तथा काँटेदार झाड़ झंखाइ से भरा 
हुआ था । कुछ दिलों में यह छोग उसके पास पहुँच कर ठहर 
गए | पथरीक्षी जमोव भोर ढाल रास्ते तथा गड़ढों के कारण 
बह दुगस हो रहा था । अधिक कर चार कोस का सार्ग था, 
जिससें चक्षने की कठिनाई से लोग डर गए थे पर फत्रहल्छा 
खाँ के प्रबंध तथा प्रयत्व से तथा फावड़्ेवाले और संगतराशों 
के परिश्रम से यह कठिनाई दूर हो गई। उक्त खाँ को एफ 
खास तृणीर पुरस्कार में देकर बादशाह ने इस पर कृपा को 
आर यह जमीरुछ उसरा जुम्लतुलमुल्छ असद खाँ की अध्यक्षता 
में तथा हमीदुददीन खाँ, मुनइम खाँ छोर राजा जयसिंद के साथ 
खेलना छुगे के चेरे पर तियत हुआ । उसी दिन इस साइसो 
आॉ ने किले के पुदते को शप्रुओं से छोनकर उच्च पर तोपें 


( ४२ ) 


छगा दों। इन तोपखारनों को आगे बढ़ाने और मार्ग को 
घोड़ा बरने में थे बराघर प्रयत्न करते रहे । फरद्वाद के समान 
परिश्रम करते हुए उस पहाड़ी पर पटे हुए सागे घुजे के मध्य 
तक पहुँचा दिए गए कौर चारों भोर कूचे दोद्ा दिए गए। 
दिन भर सोना बोटा जा रहा था ओर यह मजदूरों के साथ 
ये फाम दग्ता था । दुगे से बराबर सी तथा दो सी मन के 
पघर पफ जा रहे थे । एकाएक एफ पत्थर चौड़ी छत पर गिरा 
घीर घसे नोइ टाटा । फतएठल्‍ला खाँ सिर पर चोट खाने से 
॥ [था एक गहरे खड़ को भोर जाने छगा पर एक गिरे 

[ए पद्या में बीच में रुछ गया। 'श्यादमियों में बद्मा शोर गुल 
रग़एा घौर सम होगों में निराशा फेज गई। यह बेढोश उठा 
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पाँच हजार सवार मिर्ले तो .बह दक्षिण में सराठों का नाम 
निशान मिटा दे | वादशाह ने आज्ञा दी कि पहिले वह अपने 
समान एक दुसरे सरदार को पाँच सहसर्त्र खवारों के साथ 
अपने पास रख के तथ उसे पाँच सह सवारों की सरदारी 
सिले। इन कारणों से फतहजउट्टा खाँ उदासीन होकर द्रवार में 
नहों रहना चाहता था और इस पर इसने काबुल में नियत किए 
जाने के लिये कई बार प्रार्थना की, जो उसका देश था। 
४७वें वर्ष में तीव हजारी १००० सवार का मनसव पाकर 
कायुज्ञ जाने की छुटटों पाई। ४९वें चष में उस प्राँच में 
अहाहयार खाँ के स्थान पर छोहगढ़ का थानेदार नियद 
हुआ और २१०० सवार इसके मनसव में बढ़ाए गए। 
औरंगजेव की मृत्यु पर जब शाहजादा वहादुरशाह उस प्रांद के 
सब्र सहायक सरदारों के साथ पेशावर से रवावा हुआ तब 
फदहर्छ्ा खाँ की जाने को आझ्ाा भेजी, जो अपने निवास- 
स्थान को चला गया था। छाहौर के पास यह सूचना मिली कि 
उस आज्ञा पर भी फ्तहएल्ला खाँ ने साथ देने से जान बचाई। 

शाहजादे ने कद्दा कि जामनिसार खाँ, जो बहादुरों में फतइ- 
उछ्ा खाँ से कम नहों है, आगरे में भारी सेना के साथ पहुँच 
गया होगा, चाद्दे फतहउछा खाँ भादे या न आये । बहादुरशाह 

फे राज्य के आरंभ में यह मर गया। यह सच्चा सेनिक था और 

निडर होकर कद्वों बात मी कह देता था। एक दिन औरंग- 
जेब ने फिसी कार्य पर खपत होकर एक ख्वाजासरा से इसके 

पास भत्सनापूर्ण संदेश भेजा, जिस पर उसने उत्तर में कइ- 

छाया कि बुद्धिमान मनुष्य अरछो दर्ष की अवस्था तक पहुँचने 
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पर क्षपनी बुद्धि खो बैठता दे। मैं अपने खुदा से सी फर्सस 
दृर दो सिपाहो बन बैठा हूँ भोर व्यर्थ ऐसे कारये में जान दे 
रदा हैै। ऊब ख्वाजासरा ने उसके भाषा की कढ़ाई बतलाई 
तब इसने भम्नता से क्षमायाचना की । 


फतहउद्ला शीराजी,. अमीर 


यह अपने समय के अध्ययन योग्य तथा उपयोगी कार्यगत 
चिज्नानों में अद्वितीय योग्यता रखता था । यद्यपि इससे स्वाजा" 
जसालुद्दीन सहम्मद, सौलना जमालुद्दोत . शेरवानी, मौलाना 
करद्‌ और मोर गयासुद्दीव शीराजी की पाठशालाओं में बहुत 
ज्ञान प्राप्त किया था पर विद्या में यह उनत्तसे बढ़ गया। अबुल- 
फजल इस प्रकार कहता है कि यदि विज्ञान के पुराने मंथ नष्ट 
हो जाँय, तो वह नई नींच डाल सकता है और तब्र पुराने की 
कोई आवश्यकृता द रह जाचगी । 

आदिल्शाह बीजापुरी ने इसको हजारों प्रयत्म कर शीराज 

से दक्षिण बुलाया और अपना प्रधान अमात्य बनाया । आदिल- 
शाह की मृत्यु पर अक्वर के बुलाने पर यह २८ थें वर्ष सन्‌ 
९९१ हिं० से फतहपुर सें पहुँचा। खानखानाँ और इकीस 
अचुलफतह ने इससे मिलकर चादशाह के सामने इसे उपस्थित 
किया । वादशाही कृपा पाकर थोड़े ही समय में यह बादशाह 
का णंतरंग मुसादधिय बन गया। यह सदर नियत किया गया 
ओर मुजफ्फर खाँ तुरबती को पुत्री से इसका निकाह हुआ। 
कहते हैं. कि यह तीन हजारी मंसव तक पहुँचा था और ३० चें 
बर्ष के जुल्स पर इसे अमीनुलमुल्क्त को पद॒वी मिली थी। 
आइह्वा हुई कि राजा टोडरमल समीर की राय से देश के कोप- 
विभाग का सच कार्य ठोक करे और उस पुराने सामित्नों को, 
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जिनकी सुजफ्फर खाँ के समय से जाँच नहीं की गई है 
ठीक करे। मीर ने छुछ ऐसे नियम बनाए, जिनसे फोप- 
विभाग की उन्नति हो भोर प्रजा को आराम मिले। ये नियम 
स्वीकृत हुए । इसी चष कज़ीजुद्दोशा की पदवी पाफर खानदेश 
कर घासक राजे पको स्ाँ की समझाने भेजा गया। 
यहाँ से क्षमफछ दो फ़ीटकर प्रान-आाजम के पास 
पुुँचा, जी दक्षिणियों पर प्याक्रणण करने भोर उस प्रांव के 
सद्योर्ग फो दंछ देने फे लिये नियत हुआ था । यह शहाबुद्दीन 
घटमद रगाँ तथा जनन्‍्य सहायक झष्मरों के साथ अजर्छा व्यव- 
एार सही एरता था, इसलिये यहॉफा काय संतोप-जनक न 
ग्टा। ३६ में गए में मीर दुसी हो झूर स्यानस्पार्ना फे पास दक्षिण 
रारार हा गया । 
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के कद्दने को थे सानकर ज्वर को हरोश से अच्छा करना चाहा, 
जिससे उसकी सत्यु दो गई । यह सौर सेयद अली हमदानी 
के खानकाह में सरा था। नादशाह की आज्ञा से सुलेमान 
2६ पर उपका शव गाड़ा गया, जो बहुत ही अच्छा स्थान 
है | इसकी तारीख फिरस्तबूद” से निकलती है। अकबर ने मीर 
के मरने पर बहुत दुखी हो कहा था कि भीर हमारा मंत्रों, 
दाशनिक, वैद्य और ज्योतिषो एक हो में था। हमारे शोक का 
कौन अनुमान लगा सकता है। यदि बद फिरंगियों के हाथ पढ़ता 
ओर वद्ध उसके बदले कुल कोष साँगते तब भी हम उसे सस्ता 
सौदा समझते और उस उत्तम सीती को सस्ते में खरोंदा समक्षते । 
शेख फेज़ी ने उसके शोक में एक अच्छा कसीदा लिखा, जिसके 
इछ शेर यहाँ दिए जाते हैं । ( अजुवाद नहीं दिया गया है ) 
वबकात में लिखा हुआ है हि अमोर फतहउल्त्ञा 


7 सब 
विद्याओं सें ईरान और . हिंदुस्तान बल्कि सारी इनिया में 
अपना जोड़ नहीं रखता था । जादूगरी ओर विल्स भो बहुत 


जानता था। उसने एक मशोन बनाया था, जो सतह पर चत्र क्र 
आटा पोसती थी | उसने एक साइन: बनाया था जिसमें दूर 
और पास की विचित्र शक्त दिखलाई पड़ती थी । एक चक्कर 
था, जिसे १२ बंदूकें भरी ज्ञाती थीं ओर साफ भी दोती थीं। 
-बंदायूनी लिखता है कि मोर- इतना इुनियादोर 
उे पद पर पहुँच कर भी पढ़ाने से हाथ नहीं 


रच के बे ७ ब्डे न 
के साथ कंघे पर बंदूक रख और उमर में यंढा बॉँक् पैदछ 
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दोगृता था । मल्ल्युद्ध में वह रुस्तम के समान था। प्रसिद्ध 
2 कि मीर इतनी विद्या के रहते भी बादशाह के विषय में कहता 
था फि यदि में भमेक्ता तथा एकता के पुजारी की सेवा में न 
पोचता तो ईम्वर वो पहचानने का मांगे न जान पाता । मीर 
मे मम ९९२ ६० में तारीख-न्‍लाढही नियत किया। अकबर 
पु दिनों से विचार में था कि बिदुस्तान में नया शाका भोर 
मामा पहामे क्‍योंकि शिजरी शाका अपनी प्राचीनता के कारण 
रूप्रधनिम मी रहा था शोर उसका णारंभ छजुओं की प्रसन्नता 


७ 


9५:24 
फरहत खां 

इसका नाम मेहतर सकाई था और यह हुसायूं के विशिष्ट 
सेवर्कों में से था। मिज्ों कामराँ के युद्ध में जब धोखेबाज 
सरदारगण कपट से मिजों कामराँ के पास चले गए ओर बेग 
बाबाई कोलावी ने पीछे से आकर हुमायूं पर तलवार चलाई, 
जो न छगी, तब फरहत खाँ ने पहुंच कर एक दवी चोट में उसको 
भगा दिया। जिस समय हुसायूँ सिकंदर सूर से लड़ने के लिये 
लाहोर से सरहिंद को रवाना हुआ तब इसे छाहोौर का शिकदार 
नियत किया । जब शाह अघुलमआली उस प्रांत में नियत 
' हुआ तव उसने इसको विना आज्ञा के उस पंद से हृटाकर अपने 
आदमी को उस फार्य पर नियत कर दिया | इसके अनंतर जब 
शाहजादा अकबर उस प्रांत में भेजा गया तब फरहत खाँ शाह- 
ज्ञादे की सेवा में पहुँच कर प्रशंसा का पान्न हुआ। अकवर के 
राष्यकाक्ष में यह कसवा फोड़ा ' का जागीरदार रहा । जब पूर्व 
की ओर से बादशाह लोट रहे थे तब इसके ग्रृद्ट पर गए ओर 
इसका निमंत्रण रवीकार कर इसका सनमान बढ़ाया । मुहम्मद 
हुसेन सिजो के युद्ध में भहमदाबाद के पास इसने बहुत अच्छी 
सेवा की | जब मिर्जा पकड़ा गया और उससे पीने के किये पानी 
माँगा तव फरहत खाँ ने अत्यंत्त क्रद्ध डोकर दोनों हाथ से उसके 
सिर पर चपत लगाई झओर कष्टा किस नियम के अनुसार 


१. इसका नाम कोड़ा तथा कह भी दे ओर इलाहाबाद में है | 
है: 
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तुम्हारे ऐसे विद्रोही को पानी दिया जाय । बादशाह ने इस पर 
विरोध किया ओर अपना खास पानो संगाऋरए पोने को दिया। 
१९वें वर्ष में यह अन्य लोगों के साथ रोहतास दुर्ग पर अधिकार 
करने भेजा गया", जो दुग दुगमता तथा छढ़ता में अद्वितीय है 
ओर जिसमें पद्ाद पर इतनी खेती दहोतो है और पानी के इतने 
सोते दूँ, किये दुग-रक्षकों के लिये काफो हैं। जब चेरा डाल दिया 
गया ओर झुछ द्वितबोत गए तब बादशाद्वी आश्चापत्र मुज़- 
पफर साँ के नाम, जा उप्त समय फरहत खस्राँ के अधीन 
प्मक्षिये नियत किया गयाथा कि उपक्ता बमंड दृट जाय, 
भेया गया कि चंद बिट्रोद्दो भफग़ानों को दंड दे, जो पिद्वार 
में सपट्रथ मंभा रहेथे और इस प्रद्मार बड़ फिए कृपा का 


जे 


तिकल्ष आया और मारा गया। यह घटना २१वें वर्ष सन्‌ 
९८४ दि० सन्‌ १५७६-७७ ई० में हुई थी ।* 


* अदृहम खाँ को चौँधकर बुज्ल पर से फेकनेवालों में फर॑त स्राँ 
खाचखेल का भी नाम श्राया है | यदि यह वहीं है, गे इसका उल्लेख इस 
जीवनी में नहीं दुआ है । मझ्ा० 3० हिंदी भाग २४० ७। आईन 
अकबरी, ब्लॉकमन सं० १४५४ पर इसकी जीवनी में भी इसका उल्लेख 
नहीं है। नी वदी मंसबदारों की सूची में इसका नाम दिया गया है| 


फ़रीद शेख मुर्तजा खा बुखारी 


एकत्राक्षनामा' में लिखा है कि यह शेख मूसवी सैयदों में 
से था ओर यद बात वेचित््य से स्वाली नहीं है। बुखारा के 
सेयदों से सेयद जछाल वुखारी' से क्‍या संबंध है, यह स्पष्ट 
४ झोर इनका इमाम हुमाम अली नक्ती अलद्ादी तक सांते 
पीटी का संम्ंध परुचवा ऐ। कहते हैं! कि चोथे दादा शेश्व 
शम्धल गषकार भेहलयी ने अपने प्मों को वसीयत झछिया था 


2] 
जज «० 


( ४३ ) 


लिग्यय हुआ कि शेख फरोद नियत स्थान पर सेंट कर संधि के 
शर्तों को दृढ़ करे परंतु वह विद्रोही भेंट करने को उपस्थित नहीं 
हुआ । शेख सछाई चाहने के कारण और सिघाई से मीठा 
चोलमेवालों के कहने में आकर उसके घर पर गया। कत्ल 
यद़ी चापलूसी से मिला जोर वह इस विचार में था कि जब सब 
छोग अपने स्थानों पर जाकर आराम करने लगें तव शेख -को 
पकड़ कर केद कर दे तथा उसको केद से वह स्वयं सफलता प्राप्त 
करे । शेख को पता छग गया और उसने रात्रि के भारंम ही सें 
घलने को तैयारी की। द्वार पर घोड़े नहीं रहने पाये थे 
जौर कई जगद्द सागे रोक दिया गया था इसलिये युद्ध दोने 
लगा | इसी वीच शेख एक द्वाथो पर सवार दोक९ चाहर 
निकज्ञा । भाग्य को विचित्रवा से हाथी आज्ञा मानना छोड़कर 
बेराह चछा । शेख नद्दी तक पहुँदछ कर उतार की खोज में था 
कि एकाएक कुछ आदमियों ने पहुँचकर तीर चला इसे घायल 
भी कर दिया शेख अपने को एक ओर कर धीरे से निकल 
भागा । वे सब॒ समझते रहे कि शेख अम्वारी में है। इसी 
समय एक नोकर घोड़ा लेकर आ पहुँचा और यह उस पर सचा* 
होकर पढ़ाव में चला आया । निमश्वित हुई संधि टूट गई 


कठलू इस विद्रोह के कारण बराबर छड़ते तथा भागते हु 
असफल रद गया । 


यह इतांत अकवरनामा के अनुसार है, देखिए अकबरनाः 
भा० ३ पु० ४०६ ॥ निज्रामुद्दीनी ( इलि० डाउ० जि० भू प 
४२६ ) और वदायूनी इसका विवरण देते हैं कि कतलू ने र 
ठपद्गव नहीं किया या | उसने शेख फरीद को त्रिदा कर दिया था पर म 


( ४७ ) 


शेख ३०वें वर्ष में सात सदी मनसब पाकर ४०वें वर्ष 
तक डेढ़ हज़ारी मनसब तक पहुँच गया। भाग्य-बररू से यह 
मीर बखशी नियत द्वो गया । बखशी होने पर दीवान की 
प्योग्यता से ठस दीवाने-तन के कार्य को, जो दीवान के विभाग 
का काम था, अपने हाथ में छेकर जागीर के मद्दाल को छोगों 
फो चेतन में बाँट दिया | बाद को” अकबर को सत्यु पर भी इन 
दोनों भारो कार्यों को शेख फरता रहा, जिससे एसकरा विश्वास 
जोर संमान साम्राज्य फे यराचर वार्लों प्रत्युत सभी सरदारों 
से पद गया था । 

जय जहॉँगीर ने अपनी शादजादगी में विद्रोह कर इक्ाद्वा- 
पाए में अपने नौकर्ों को पदवों छोर मनसत्र देकर जागोर 


रु रह ञ् न्‍ः हि ता: ४३ 
हर यह धान अरब'न हिल में हुई बलकाई गई ६। यहद्द इतिहास 
तथा शेरा इालरंदाद का अकारनामा शेस्व फरीद की श्राजा पर 


( ५७५ ) 


बाँठने लगा तब अकबर ने उसके बढ़े ' पुश्न॒ सुल्तान खुसरो पर 
विश्वास बढ़ाया, जिससे लोगों को उसके युवराज होने की 
आशंका हो गई । इसके अनंतर जब शाहजादा बादशाह के 
पास पहुँचा तब उसका मस्तिष्क शंका से खाली नहीं था। 
बादशाह आहुस्य तथा सुस्ती में समय बिता रहा था। शाहजादे 
के सेवकगण गुजरात चले गए थे क्योंकि उन्हें हाल में चहीं 
जागीरें मिली थीं, इसलिये अकबर ने अपनी बीमारी में संकेत 
कर दिया कि शाहजादा दुर्ग के बाहर जाकर अपने घर में बेठ 
रहे, जिसमें विरोधीगण विद्रोह न कर बैठ । मिरजा अजीज 
कोका और राजा सानसिंह ने सुल्तान खुसरू से संबंध रखने के 
कारण उसकी बादशाहतत के विचार से दुर्ग के फाढकों को अपने 
आदमियों की सॉंप दिया और खिजरी दरवाजा को अपने 
आदमियों के साथ शेख फरीद को सौंपा । शेख सेनापति था, 
इसलिये उसको यद्द बात बुरी मालस हुई और बह दुगे से 
बाहर निकला तथा शाहजादे के पास पहुँचकर साम्राष्य पाने 
की प्रसन्नता छी बघाई में आदाव बजा लाया। यह सुनकर 
सरदारगण हर भोर से आभाने छगे। अभी अकपर जीवित था 
कि राजा मानसिंद बंगाल प्रात में बहाल ट्ोकर चले गए। 
जहाँगीर दुर्ग में पहुँच कर गद्दी पर वैठा और शेख को सादे: 


बुस्सेफ व अक्षकाम की पदवी और पाँच हजारी मनसथ देकर 
मोरबख्शी नियत किया। 


कि 2 न लक मम ली. बीना कक मन मिल जम जल नल बल 
१२, जहाँगीर कभी गुजरात का अ्रध्यक्ष नहीं नियत डुआ था पर 


अकबर के अंठफाल में इसे एक ज्ञाख रुपए वाषिक खंमात की आय से 
मिले ये 
तय। 


( ५६ ) 


इसके झनंतर जब सुढ्तान खुसरू के दियधाग में खुशा- 
सदिओं की बात छुन कर वादह्याइत का विचार जोश लाने 
लगा तब वह अपने पिता के राज्य के प्रथम व सन्‌ १०१४ 
हिं० (सन्‌ १६०६ ई० ) के जीद्िज्ञा मदीना में रात्रि के समय 
भागा झौर मार्ग में लूटता हुआ आगपरे से क्ञाहोर की भोर 
पल दिया । शेज्ष बहुत से सरदारों के साथ पीछा करने पर 
नियत हुआ । जहाँगीर स्त्रयं भो झोम्नवा से रवाना हुआ। 
अमीयलू छमरा शरीफ खाँ ओर मद्दावत खाँने, जो शे बकराद से 
ब्ेमनग्य रखते थे, यादआद से प्रार्थना की कि शेव्व जानपूस 
पर फम प्रयत्स फरता है ओर पकएने की इच्छा नहों रखता । 
दस पर मद्दायत था ने जाकर बादशाद को ओर से प्रयत्त करने 
पे, टिये पद्दठा । झोंय ने अतने स्थान से बाइर ने आकर योग्य 
उत्तर भेन दिया । सुदतान खुबार ने सुजतानपुर की नददों के, 
पास शोध हे पंबने का रामावार सुतझर छाडोर के घेरे से 


( ४७ ) 


उसी दिन दो तीन घड़ी रात बीतने पर जहाँगोर ने फर्ती 
के साथ पहुँच कर शेख को गछे छगा लिया और छउठ्ठी के खेमा 
में ठदर. कर उस स्थान को, जो परगना भरोंवात् में था, रोख 
की ग्राथना पर एक परगना बनाकर ओर फतेहाबाद नाम रख- 
कर शेख को दे दिया । साथ ही मुर्तेजा खाँकी पदवी और 
शुजरात का शासन दिया। ररे वष शेख ने गुजरात से एक 
बदर्शी छाछ की अंगूठी भेंट में भेजी, जो एक द्वी लात के 
टुकढ़े में काटकर नगीना, नगीने का घर और घेरा सब बनाया 
गया था भौर जो अच्छे पानो व रंग का था तथा तौढ में ए% 
मिसक़ाल व पन्द्रह सुर्ख का था। इसका मूल्य पीस हजार 
रुपया ऑँका गया । शेख के भाइयों के वरताव तथा चाल से 
गुजरात के आदमियों ने विरुद्ध होकर दरबार में प्रार्थनापत्र 
भेजा, तब यह घुठाया जाकर ५वें वर्ष में पंजाव का सूवेदार 
नियत हुआ । सन्‌ १०२१ हिं० सन्‌ १६१० ६० में उस प्रांत 
के अंतर्गत काँगड़ा की चढ़ाई पर नियुक्त हुआ। ११वें वर्ष 
सन्‌ १०२५ हि० ( सन्‌ १६१६ ६० ) में पठान कप्तवे में सर 
गया । इसकी कन्र दिल्लो में इसके पूर्वजों के मकबरे में है। 
इसकी बसोीयत के अनुसार एक इमारत बनी, जिधको तारीख 
(दाद खुरद बुर्दीं! ( सन्‌ १०२५ हि० ) से निकलती है। इसके 
पास से कछुल्ल एक हजार अशर्फ़ो निकली । 








स्थान का नाम भैरोंबाल न देकर गोविंद्वाल दिया गया है परंतु प्रथम 
में लिखा है कि इसी युद्ध में छुम्ररो पकड़ा यतरा था| (द्वितीय में उसझे 


मागने का वुत्त दिया हे कि वह चिनाव नदी के रिनारे सुधारा आम में 
नदी पार करते समय पकढा गया था। 


( श्ट ) 


शेख बाह्य तथा अंतर दोनों से सच्चा था। वीरता के 
साथ उदारता भी इसमें थी। इसका दान इस प्रकार चलता रहता 
था फि जो कोई इसके पास पहुँचता वह किसी तरह निराश नहीं 
लीटता था। यद्द दरबार पहुँचने तक दरवेशों को कम्मल, 
चादर, कपडे णादि दाटता जाता था। अश्चर्फी, रुपया थआदि 
अपने हाथ से देता था। एक दिन एक दरवेश सात बार शेख 
से ले गया और जब आठवों यार भाया, सत्र इसने घीरे से 
भमसे पद्दा कि जो कुछ सात यार तु ले गया है उसे छिपा रग्ब, 
छिसमें दूसरे दरयेश तुससे ले न ले । मुल्ठार्भों, फडीरों तथा 
दि८घया क्यों यो दैनिक से वापिक तक वृत्तियाँ बाँध रक्‍सी 
थो, थी शसवे सामने या पीछे गिना सनद या आश्यापत्र के 
एस टप पं साया यरती थीं। उसकी णागीर में अधिकतर 
गहायद दुनियां थीं। हरा सौझरा में जो क्ोग मर गए थे 


( ४६ ) 


फरीदाबाद! इमारत:व ताहाव सहित अपना स्मारक छोड़ गया। 
डाहीर में भी एक भुहल्ता बसाया और वहाँ चौक में चढ़ा इस्माम 
घर इसीका बनवाया है । शेख साछ में तीन बार अच्छे खिछअत 
वादशाही आदमियों को देता था, जिससे उसका काम रहता था 
और कुछ को नो बार । अपने नौकरों की वर्ष में एक वार एक 
खिलअत और पेैदलों को एक कंबल और इलालखोर को एक 
जूता देता था। ऐसा, इसका साधारण व्यवहार था,. जिसमें 
जीवन्भर फर्क न डाला | अपने किसी-किसी मिन्न को, जिनके 
पास जागीर भी थी, एक लाख वार्षिक पहुँचा देता था। अच्छे: 
घोड़ों पर तीन सदख्र चने हुए.सवार तैयार रखता था । अकवर 
के समय से जहाँगीर के राज्य तक हवेली में न जाकर रूदा 
पेशखाने में उपस्थित रहता था। इसमे तीन चौकी नियत की 
थी और प्रति दिन पाँच सौ आदमियों के साथ स्वयं भोजन 
करता था और झनन्‍्य पाँच सौ आदमियों को भोजन भेजवा 
देता था। सेनिकों का वेतन भपने सामने दिलाता था और 
आदमियों के शोरशुल से अप्रसन्न नहीं होता था । 

कहते हैं कि शेर खाँ नामक एक अफग्रान इसका परिचित 
नौकर था। यह शुजरात से छुट्टी लेकर अपने देश चला गया 
ओर ५-६ वर्ष तक वहीं रह गया । जब शेख फाँगढ़ा की चढ़ाई 

: पर नियत हुआ तब यह कल्नानौर में सेवा में हाजिर हुआ । 

शेख ने अपने बख्शी द्वारकादास से कहा कि इस आदमी को 

९, यह दिल्ली के दक्षिण में है। इसके लेख से ज्ञात होता है कि 
परौद झा पिता सैयद अहमद या। 


( ६० 9) 


खच दे दो, जिसमें कपने घरवातों फो दे झावे। चखझशी ने 
उसक वेतन का हिसाब लिखकर तारीख देने के छिये शेल्ल के 
हाथ में दिया । शेख ने क्रद्ध होकर कद्दा कि नीकर पुराना है, 
यदि फिप्ती कारण से देर को पहुँचा, तो हमारा कोन कोम 
पगएद गया । जिस वारीक्ष से उसका वेतन बाको था दिसाब 
परके ७०००) रुपया दे दिया । 

सुभान णत्तलाह, यद्यपि दिन-राव का येसा हो चक्र और 
मक्षग्नों तथा भाहाद छा येसा हो फेरा है परंत इस काल में यह 
ऐश ऐसे भावमियों से खालो है, स्यात्‌ दूमरे देश में चक्े गये 
ए। शेग दो पुत्र नद्दी था । एफ पुत्री थां, जो निरसंतान मर 
गई । घेरा पे दो दरार पुत्र मदम्मद सर्देंद और मीर खाँ थे, 
ए। दी थ्ञाम से दिन बिया रहे थे भीर खूब अपव्यय करते थे । 
यहों हइ दि भरने घम्रंट में बादशादा संमान का विचार नहोँ 
परदे थे, हद सरदारों का क्या बात थी। बशरादराही झरोमा के 


( ६१ ) 


मह्मद्‌ सईद है, उससे खून का बदछा छे। शेख सजल्स की- 
यह हाज्वत देखकर ठीक मतक्तव समझ कुछ न चोछा भौर खून. 
का दावा उठा लिया । 


फरेंदूँ खो बर्लास, सिर्जा 

यह मिजों मुहम्मद छुण्ी स्राँ बलोस का पुत्र था । पिता की 
झूत्यु पर क्कमर की फपा होने से इसे योग्य मंसब मित्ञा। 
पछत्स के ३५वें वर्ष में यह सानखानोाँ भब्दुरंदीम के साथ ठट्टा 
पी घद्राई पर नियुक्त हुणा भोर इसने वर्दाँ अच्छा प्रयत्न किया । 
पय शदटा प्रॉत पर शप्ििफार द्वो गया तग्र ३८वें बप में सदौर हो 
या पायी पेग ४ साथ दरबार फो रबानः द्वोकर सेवा में उपस्थित 
[घघ। ०८ सं यष गऊ पाँच सदी संस वक्त पहुचा था। इसके 
हपएर एव पहोंगीर ने राजसिद्रामन की शोमसा बढ़ाई तब 
ग्रे यए मे इशाहाआाद प्रांत भें जागीर पाकर एक दजारी १००० 
ए्याए ६ संसवरार हआा। २२ बब इसका मंसव बढ़कर डे 


फाखिर खाँ 


यह बाकर खाँ नज्मसानी का पुत्र था। शाहज्नहाँ के राज्य 

के ३रे वर्ष भें, जिस समय बादशाह दक्षिण में थे, यह एक 
जड़ाऊ कमरबंद ओर कुछ रत्न अपने पिता फी ओर से, जो 
उड़ीखा का शासक था, भेंट छाकर दरबार में उपस्थित हुआ । 
इसे योग्य मनसव मिछा। पिता की झत्यु पर इसका सनसब 
बढ़कर दो हजारी १००० सवार का हो गया। थोड़े दिनों 
याद किसी दोष के कारण इसका सनसब ओर जागीर छिन 
गई। २१वें चर्ष में इसका मनसब वहाल दो गया ओर खाँ को 
पद्‌वी पाकर नवाजिश खाँ के स्थान पर मीर तुज्जुक नियत 
हुआ । बादशाह्ी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम फरने के कारण 
इसे कुछ दिन तक कोरनिश करने की आज्ञा नहों मित्नी | २७वें 
चे में सुलतान दारा शिकोद् की प्रार्थना पर इसे पुराना मसनसव 
पुनः मिल गया । २५वें वर्णे पाँच सदी जात इसके सनसव में 

चढ़ाया गया | यह सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिक्ोह की सेना के 

याएँ भाग का अध्यक्ष था और भागते समय यह भी लाहौर 

की ओर चला गया । जब औरंगजेब आगरा के पास पहुँचा 

तब यह सेवा में उपस्थित हुआ और मनसव के छित जाने पर 

राजघानी में वार्पिक युत्ति पाकर रहने ज्गा। २३वें दे तक यह्‌ 

जीवित था छोर उसके वाद अपने समय पर मरा । इसके पुत्र 


( ६४ ) 


इफ्तखार का शाहनहाँ के ३१वें वर्ण में सात सदी १२० सवार * 
फा मनसवब था। इसके 'अनंतर जब आल्मगीर बादशाह गद्दी 

पर बैठा तब ५०वें वणे इसको मफाखिर खाँ फी पद्वी मिली । 

९थें चणे इसका मनसब एक हजारी ४५० सवार का हो गया। 

यह असद खाँ का दामाद था। 


फाजिल खाँ 


इसका आक़ा अफ़जल इस्फहानी नाम था भोर यह पारस 
से हिंदुस्तान आया। इसने शेख फरीद मुर्तेजा खाँ से संबंध 
जोढा । शेख ने इसकी योग्यता ओर बुद्धि के अनुसार इसका 
सनमान बढ़ाया और एक लाख रुपया वार्षिक नियत किया । 
शेख साहस कृपा और गुणम्राइकता का समुद्र था ओर बहुतों को 
एक क्षाख या अरसी दहजार वार्षिक बृत्चि देता था। इसी प्रकार 
फांजिल्न खाँ के भाई अमीर चेग को अरसी हजार रुपया देता 
था। जब पंजाब के शासन पर बादशाह जहाँगीर ने शेख को 
नियत किया तद शेख ने आका अफजल को छाद्दौर की सबेदारी 
पर अपना प्रतिनिधि बनाया। इसने उक्त कार्य को बड़ी योग्यता 
तथा समझदारी से किया । शेख फी मृत्यु पर उक्त प्रांत एतमाहु- 
शेटा को जागीर सें दिया गया तब उसने भी फाजिल खाँ को 
कपना प्रतिनिधि बनाकर पहिले की तरह रहने दिया, जिससे 
इसका विश्वास बढ़ता गया! इसके अनंतर यह शाहजादा 
सुल्तान पर्वज का दोवान नियत हुआ। इसके बाद बादशाह 
की ओर से इसे योग्य मननसव और फाजिल झा की पदवी 
मिलती । जब सुक्षतान पेज भद्दावत जा की अभिमावकता में 
युवराज शाहजहाँ का पीछा फरने पर नियत हुआ तब उस 
सेना की बसशीगिरों कोर बाष्या-नवीसी फानमित खँफो 

घ्‌ 


( ६8 ) 


मिज्नी । २०वें ब्े में इसे डेढ़ जारी १५०० सवार का मनसब 
मिला और एक घोड़ा तथा एक द्वाथी पुरस्कार में देकर दक्षिण 
का दीवान नियत किया । रक्त प्रांत के अध्यक्ष खानजदाँ लोदी 
से अपने सांसारिक अनुभव के कारण यह अच्छी तरह मिछ 
गया णौर राजनीतिक तथा फोप-संब्ंधी कार्यों में सम्मतिदेने में 
उसका साथी रहा। जब जहाँगोर की मृत्यु दो गई तब शाहजहाँ 
न, जो उस समय दक्षिण जूनेर में रदता था, जाननिसार सराँ 
ए्। इफ प्रांत फी स्यानजहाँ की अष्यक्षता की बद्वालो फा फर्मोन 
देकर भेजा भीर उसमें यह सूचना दी फी यद उसी मार्ग से 
घा रद्या 2 | फाजिल याँ ने, जिसका भाई सुल्तान शदरयार 
पे साथ था, गानजहों की राय को बदलते द्वुए कट्ठा कि बाद- 
दधाष्टो सरदारों ने दावरबस्श को गद्ढी पर वैठा छिया पे और 


( ३७ ) 


जहाँ ने इसपर बुरद्दानपुर का सार्ग छोड़ दिया भोर गुजरात के 
आगे से आगरे को रवाना हुआ । 
साम्राज्य की गद्दी पर दृढ़ता से वैठ जाने और भावइयक 
राजकार्यों के पूरे हो जाने पर खानजदाँ भोर फाजिल्न खाँ के 
नाम दरवार में उपस्थित होने के ल्षिए आज्ञापत्र भेजा गया। 
'फाजिल स्रनाँ नवेदा नदी के किनारे हंडिया उतार से खानजदाँ 
से अलग होकर आगे रवाना हो गया। उस समय वादशाह्दी 
सेना जुझारखिंह चुंदेला पर नियद हो चुकी थी ओर शाहजहाँ 
: भी ग्वालियर दुर्ग तक सैर करने को आ रहा था। जब उक्त ज्राँ 
नरवर पहुँचा तब यह आज्ञा के अनुषार कैद किया गया और 
, इसका सामान जज्त कर लिया गया। यह छुछ दिन तक कड़े 
फैद में रहा। जिस समय खानजदाँ बादशाह के दरबार में 
उपस्थित हुआ तव फाजिल खाँ के छुटकारे के लिए छ लाख 
रुपया दंड निमश्वित हुआ | बहुत से सरदारों ने अपनी शक्ति के 
अनुसार सहायता की | खानजहाँने भी एक लाख रुपया 
दिया। यह बहुत दिनों तक दंडित रहा झौर मनसब चथा 
संमान से गिरा रहा। इसके अनंतर गुजरात प्रांत में बड़ौदा 
का जागीरदार नियत हुआ । ९वें वर्ष जब शाहजदाँ दौलतावाद 
से राजधानी लीट रहा था तव उसने फाजिल खाँ को द्रवार 
आने की आज्ञा भेजी । यह गुजरात प्रांत से फुर्ती से रवाना 
होकर घुरद्नपुर में दरवार में उपस्यित हुआ । इसपर फिर से 
फृपा हुई ओर इसे एतमाद खरा को पदवी और दक्षिण की 
दीवानी मिली । १५ वें बष यह बंगाल का दीवान और उस ग्रांच 
के उध्यक्ष शाहजादा मुहस्मद शुज्ञाभ की सरकार का दोवान 


( ई८ए ) 


नियत हुआ। उसो जगह २१ वें ,बर्ष में इसकी सृत्यु हो गई । 
डेढ़ हजारी ६०० सवार का मनसबदार था । इसका पुत्र मिर्जा 
दाराव बुद्धिमान था ओर बराबर बादशाह फी सेवा में 
ट्गा रहा | 


फाजिल खाँ बुद्ानुद्दीन 


यह फाजिज् खाँ मुल्ला अक्षाउल्मुल्क तूनी का मतीजा 
था। अपने चचा की मृत्यु के समय के कुछ द्वी पहिले यद्द 
ईरान से ताजा हिंदुस्तान में आया था। इसके अनंतर जब 
फाजिल खाँ मर गया और उसे कोई संतान न थी, इसलिये 
औरंगजेब ने, जो स्वामिभक्ति का क॒द्र करनेवाठा और राज्य- 
भक्तिरूपी रत्त का पहचाननें वाछा था, छुद्दोनुद्दीन पर करपाकर 
ओऔर उसे खिलअत देकर शोहू से उठाया तथा आठ सदी १५० 
सवार का सनसव दिया। बुद्दोनुद्दोन में आध्यात्मिक गुण 
. यहुत थे और यह शीलवान तथा निर्दोष था। यह अनुभवी 
तथा न्‍्वायशीक्ष ओर योग्य तथा विश्वसनीय था। वाद्शाइ ने 
थोड़े ही समय में इसका मनसव घढ़ा दिया और काबिल खाँ 
को पदवी दी । १८वें वर्ष में जब डाक तथा दादल इनशा के 
दारोगा महम्मद शरीफ को, जो पुराने मुंशी वालाशाही भअवुछू 
फतह फाबिल खाँ का भाई था, उसके विचार से काबिल झँ 
की पदवी दी गई ठब बुद्येनुद्दोच को एवमाद खाँ की पदुबो 
मिक्की । २२वें वष में दूसरो वार जब वादशाह ने सन्ममेर जाने 
का निम्चय किया तव इसे राजधानी दिल्‍्डी का दोवान बनाया 
झौर इसके याद इसे दीवाने-तन का खिलञ्रव मिला । ३२वें दष 
यह फामगार खाँ के स्थान पर वादशाद्दी खानघामाँ नियुक्त हुआ 
ओर इसका मनसव पाँच सदी १०० सवार बढाए जाने पर दो 


( ७० ) 


एजारी ४०० सवार का हो गया भौर इसे यशम की कछगी 
मिछी । इसी वर्ष इसने फाजिस खाँ की पद्वी पाई। इसके 
पनंतर पाँच सदी १०० सवार इसके मनसब में बढ़ाए गए | 
४४वें वर्ष में स्लानसामाँ फे पद से छुट्टी पाकर भमीरुदउमरा 
पाया जो के पु॑त्न॒ प्रवूनसर खाँ के स्थान पर कशमीर का 
एप्यक्ष नियत हुआ। ४४ वें वर्ष बादशादह्वी आशा हुई कि 
शाहदादा मुहम्मद मुअज्ञम का प्रतिनिधि होकर यद्द लाहौर 
पा प्रदंध फ्रे । इसने यह श्वीकार न कर दरबार में 
प्तने एे लिये प्राथनापत्र भेजा। आज्ञानुसार आते समय 
एग्ट्ानपुर परुघमर सन १११२ द्ि० ( सन्‌ १७०० ई० ) में 


् 
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के लिये कीमिया से कम नहीं हैं। उक्त ज्राँ बद्दादुरशाह के समय 
भी छुछ दिन बयूताती का फाये करता रहा और उसके अनंतर 
यंगाक्ष का दीबान नियत हुआ | 
जब महम्मद फररुखसियर के राज्य में मीदल उमरा 
मीर हुसेन णन्ती ख्राँ दक्षिण का सूचेदार नियत हुआ और. उसे 
उक्त प्रांत में अफसरों के हटाने तथा नियुक्त करने का अधिकार 
मिला तब उसने दक्षिण पहुँचने पर अपने अनुगामियों को सर्वेत्र 
नियत किया और जो छोग द्रबार से नियुक्त होकर भाते थे 
उन्हें अधिकार नहीं देता था, इससे बादशाह की अगप्रसन्‍्नता 
चढ़ती गई और अब्दुल्ला ज्राँ छुतुबुलमुल्क से इसका उलाहना 
दिया गया । उसने क्षमा माँगते हुए इस वात को अस्वीकार 
कर दिया । अंत में यह निम्चय हुआ कि उन सब सेवाओं में 
सव भ्र्ठ नियुक्ति दीवान तथा वखशी की है और उनकी नियुक्ति 
दरबार से की जाय। इस पर मृत अमानत खाँ के पौत्र दिआनत 
खाँ के स्थान पर जिआउद्दीन खाँ दक्षिण का दीवान नियत हुआ 
जोर इसलास खाँ मशहदी के पुत्र जअब्दुर्हीम ज्ाँ के पुत्र 
अव्दुरहमान जा फो मृत्यु पर फजलुल्ला खीं बखशी नियत्त 
हुआ, जो मृत का भाई था। ये दोनों साथ ही' औरंगाबाद 
आए | 'असीरुलृटसरा ने अपनी बदनामी भोर इस प्रसिद्ध हुई 
बात फो कि वादशाह्व के नियुक्त आदमियों को च६ अधिकार 
नहीं देदा, दूर करने फे लिये जियाउद्दीन खाँ को अधिकार दे 
दिया, जिसका इतूबुलूमुत्क से अच्छा परिचय था और जिसके 
लिये उसने विशेष प्रकार से छिखा था । परंतु दूसरे के 
विषय में उससे ध्यात भी ज्ञ दिया. ज्ञो उपतदी भार । 
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इसके अनंतर पक्त खाँ लप्तीदलउमरा के साथ दिल्ली गया। 
फरुखसियए फे राज्यगद्दी से हटाए ज्ञाने पर प्रगट हुआ 
कि वबद भी वादशाद्द से पत्र-व्यवह्ार रखता था, मिससे 
इसका विश्वास उठ गया ओर उसी समय इसकी मुत्यु भी 
ऐ गई । 


फाजिल खाँ शेख मखदूम सदर 


यह ठट्चा का रहनेवाला था। आरंभ में यद््‌ मुदस्मद्‌ 
आजमशाद का मुंशी था। ओरंगजेब के २३वें वर्ष में जब 
अबचुलफतह्‌ काविल ज्ाँ चालाशाही का भाई काबिल खाँ मोर 
मुंशी कारणवश दुंडित हुआ तब फाजित खाँ को बादशाहदी 
दारुलू इनशा का कार्य खोंपा गया और इसे पाँच सदी ३० 
सवार का मनसव और कमख्वाव के दस-दूस चीरा, पटका 
और जामा खिज्षअत में सिछा । शरीफ खाँ को स॒ृत्यु पर २६वें 
ब्ष सदारत छुछ का पद मिल्ला । २८वें वर्ष इसे फाजिक्ष खाँ 
की पदवी और द्दोलद्ल पत्थर को दवात मिली। २९वें चर्ष 
खिद्सत खाँ के स्थान पर प्रा्थनापन्नों का दारोगा भन्य कार्यों के 
साथ नियत हुआ । ३२वें वर्ष सन्‌ १०९९ ६० ( सन्‌ १६८८ 
ई० ) में यह महामारी पे मर गया, जो औरंगजेब की सेना 
सें फेली हुई थी । 


फिदाई खाँ 


यह शाहजहाँ का मीर जरीफ नामक एक स्वामिभक्त सेवक 

था | शाहजएँ फो घोड़ों के एकत्र करने का शोक था, इसलिये 
उसने फिदाई खाँ फो ईरान के राजदूत के साथ एराकी घोड़ों 
पो लाने पे चास्ते भेजा । जय यद शाहजहदाँ के पसंद फे 
णमुसार घोदे नहीं छाया तब इसने प्राथना की कि यदि उसे 
रद णीर रूम के कासपास तक जाने की छुट्टी मिले तो 
पट्ट पादशाह पी सवारी के योग्य घोड़े छाकर अपनी छण्जा 
दूर बरे । इस पर मित्रतापृण एक पत्र ओर एक जड़ाऊ बहुमूल्य 
संसर दैसरे रूम के बासते देकर इसे विदा किया कि यदि वह 
समय रूस के मुलतान के पास पहुँच जाय तो इनका 
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ओर से सेंट किए । सुक्षतान ने हिंदुस्तान के शरक्ल्ों के बारे में 
पुछा । फिदाई खाँ के पास एक बहुमूल्य ढाल थी, जिसके. 
विषय में उसने वतछाया कि वोर था गोक्ती इसे पार नहीं कर: 
सकती । कैसर ने आश्चय कर एक तीर पूरी शक्ति से ढाल- 
पर सारी पर वह पार न हो सकी । सुल्तान ने दस सहस्र 
करुश, जो वीस सहस्त रुपया! होता है, इसको 'देकर कहट्दा कि 
वग॒दाद की घढ़ाई के भनंतर बिंदा करूंगा, उ समय तक 
मौसल जाकर जो वस्तु खरीदना चाहते हो खरीदों। इसके 
अनंतर जब सुल्तान मुराद बगदाद दुग को ईरानियों से चिजय 
कर मोछल लोटा तथ मीर जरीफ को छोटने की छुट्टी दी 
शोर असल आका के द्वाथ पत्र का उत्तर भेजा तथा अच्छी 
चाल का एक अरवी घोड़ा मेंट के रूप में भेजा, जिसकी 
जड़ाऊ जोन हीरे की थी ओर रूम की चाल पर मोती टंकी 
हुई अवाई थी। मीर जरीफ उक्त राजदूत के साथ वय़रा 
से जद्दाज पर सवार द्वोकर ठद॒टा में उत्तरा। 

जब १४वें वप यह लांद्दीर पहुँचा तथ कशमीर की ओर 
रयाना होकर, जहाँ उप समय बादशाह थे, यह सेवा में 
उपस्थित हुआ । इसने ५२ घोड़े, जिन्हें उस देश में क्रय किया 
था, उन दो घोड़ों के साथ जिन्हें तुर्की के सुलवान के शस्त्राध्यक्ष 
ने हर्की के सर्वोत्तम घोड़ों में से चुनकर इसे सेंट में दिया था 
चादशाह्व के सामने पेश किया। इस अच्छी सेवा के छिये 
इसकी बहुत प्रशंसा हुई भोर इसे एक छजारी २०० सवार का 
सनसब तथा फिदाई खाँ की पदवों मिली । यह तरवियत खाँ 
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घंदर फा अध्यक्ष घनाया गया । कभी यद्द सोमाग्य की पहिडी 
सीढ़ी तक पहुँचा था कि फाल ने भ्सफलता का खारा पानी 
ध्सके मुख पर गिरा दिया। १४ वें वर्ष सन्‌ १०५१ हि० के 
घरंभ में यह मर गया | 


फिदाई खाँ 


इसका नाम हिंदायतुल्ला था भोर यह चार भाई थे, 
जिनमें हर एक अपनी योग्यता तथा साहस से जहाँगीर के 
समय में सम्पत्तिवान तथा प्रभत्वशाज्ञी होकर विश्वस्त पद पर 
पहुँच गया । पदहिछा मिजी मुहम्मद त्तक्ती जद्दॉँगीर के राज्य 
के जारंभ में महावत खाँ के साथ राणा अमरसिंह की चढ़ाई 
पर गया । इसका सिर घसंड के कारण बिगढ़ा हुआ था और 
उसकी जिव्दहा पर गाक्षी रखी रहती थी, जो बहुत थुरा दोष है, 
इसलिये यह सवारों के साथ अच्छा बतौव नहीं करता था। 
उन्न सब ने एका करके सांडलपुर स्थान में इसे 'सरेदीवान” कर 
दिया । दूसरा मिर्जा इनायतुल्ला, जो अपनी योग्यता: तथा 
बुद्धिमानी के लिये प्रसिद्ध था झीर दिसाव किताब में अद्वितीय 
था, सुल्तान पर्वेज का दोवान निधुक्त होकर बड़ो योग्यता से 
सम काम करने लगा और ऐश्वय तथा शान-शौकत को बढ़ाया 
परंतु इसने अपनी कड्ठाई से बहुत क्षोगों को असंतुष्ट कर दिया 
ओर घमंड के कारण किसी से नम्नता न दिखलाई। अंत में 
उस पद्‌ तथा प्रभुत्त से गिर गया। कहते हैं कि जब इसका 
सृत्यु-फाल आ पहुँचा तथ इसने सुल्तान की सेवा में उपस्थित 
होकर अपना दोप क्षमा कराया और अपनी संतान के लिये 
प्रार्थना की । वहाँ से क्ीटने पर घर जाते ही मर गया। दीसरा 
मि्ों रूहुल्ला भच्छे रूपवात्ता युवक था, चौगान का अच्छा 
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ख़ेल्लाढ़ी था और भह्टेर खेलने में घहुत तेज था | जदाँगीर की 
- सेवा में इसने भच्छी पहुँच तथा संमान प्राप्त कर लिया था। 
यह एक विचित्र घटना है कि जब बादशाह जहाँगीर ढुर्ग मांइ 
में ठहृरा हुआ था तब उसने इसे सेना के साथ आसपास धार्रों 
झोर के उपढ्रविर्यों को दंड देने के लिये नियत किया | जब 
यह जैवपुर पहुँचा तब्र वहाँ के राजा ने इसका रवागत कर नगर 
फे घादर इसे इक्ष के नीचे ठदराया जौर भोज को तैयारी की । 
एकाएक एक फाला साँप वृक्ष के पास निकला । मिजो के मुख से 
मार मार (साँप साँप) निकला । इसके एक साथी ने यह समझ 
फर फि राजा को मारने फे लिये कद रद्मा है, उसने राजा को घायल 
क्र दिया | राणा ने यद्व हालत देगाकर फुर्ती चथा चाज्ाफी 
से मिर्जा को एच द्वी घोट में सम्राप्त कर दिया । सेना बिना 
ससदार हे भाग गई ओर राज़ा टमके सत्र साप्तान को लेकर 
प्ट्रार्टी श पघणाएगएया। हुसके आअनतर नमक देश बादशादी सेना 
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था और सरदारगण असतकेता से कुछ पढ़ाब के साथ जब पुर 
के इस पार घले आए और उस पार सिवाय बादशाही खेमों के 
ओर कुछ नहीं रह गया तव महावत खाँ ने, जो अवसर देख 
रहा था, निर्भयवा से वादशाही खेमों पर अधिकार कर लिया। 
फिदाई खाँ इस्र विद्रोह का पवा पाकर और पुल के जला दिए 
जाने के कारण स्वामिभक्ति से बादशाह्वी खेमे के ठीक सामने 
अपने घोड़े नदी में डाल दिए। इसके कुछ साथी नदी में बह 
गए और कुछ भधजीवित अवस्था में किनारे पर पहुँच गए 
सात सवारों के साथ निकल कर इसने घीरता से भाक्रमण 
किया । इसके चार साथी मारे गए भौर जब देखा कि काम 
सफल नहीं हो सकता ओर शत्रु को भीढ़ के कारण यह जहाँगीर 
के सेवा में पहुँच नहीं सकता तव यह उस पत्थर के टुकड़े 
के समान, जो लोहे की दीवार पर टकरा कर लौट जाता है, 
उसी फुर्ती और चाछाकी से छौट कर नदी के पार हो गया। 
दूधरे दिन जब सरदारगण नूरजहाँ वेगम के साथ उस विद्रोद्द 
को दमन करने के विचार से नदी के पार होने छंगे पर राजपूतों 
फे घावों से आगे न बढ़ सके और लौट गए तब फिदाई खो ने 
साहस तथा छल्ना के-मारे छुछ सेना के साथ उस स्थान से एक 
तोर नीचे हटकर नदी पार कर लिया ओर सामने की सेना को 
इटा कर सुल्तान शहरयार फेस्थान तक पहुँचा, जहाँ बादशाह भो 
थे। कनात के भीतर सवार तथा पेदलों को भीड़ थी, इसलिये 
दरवाजे पर खड़े दोऋर तीर चक्काने लगा । यहाँ तक कि वाद्शाडी 
तर्त तक इसके तोर पहुँचने छ्गे। मुखलिस जाँ ने धादशाह 
जहाँगीर के सामने खड़े होकर अपने फो साग्य की तीर का 
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ढाल बना दिया | यहाँ तक कि फिदाई खाँ बहुत देर तक प्रयत्न 
फर ओर अपने दामाद अताउल्लाद् के दो तीन मनसबदार' 
फे साथ मारे जाने पर भी जब बादशाह फे पास न पहुँच सके 
तथ वह रोहतास पहुँच कर और पअपने परिवार को साध 
लेकर गिरप्लाफबंद को चला गया, जो कांगड़ा पर्वत के पास ' 
और वहीं शरण ली । वहाँ का जर्मीदार बंद्रबर्श जनुद्दा से 
इसका परिचय तथा मित्रता थी इसकिये अपने परिधार को वई 
टोदकफर यह दिदुस्तान चज्ा भाया। 

जय २२वें वर्ष में बंगाज्ष का शासक मुकरंम खाँ नावपर 
सारी पे समय नदी में छ्प गया तम्र फिदाई खाँ वहाँक 
शासद नियत आा। निम्चय हुआ कि यह पाँच लाख रुप 
दादशाह दी सेंट ओर पाँच छागा रुपया बेगम की भेंट फुश 
दशा छापय रपया राजकोष में दमा करे। उस समय से बंगाल के 
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कहते हैं कि जब यह घंगाठ से हटाया गया और पदरवार में 
उपस्थित हुआ तब बहुत से झ्ादमियों ने नालिश की कि 
इसने उन लोगों से बढ़ी बढ़ी रकमें विना किसी स्वत्व के ले 
लिया है । जब यह नालिश वादशाह्द के सामने पेश हुई तब 
मुत्सध्यों ने इसे संदेश भेजा कि यह प्रधान न्यायाह्षय में 
उपस्थित होकर जवाब दे । इसने जमधर हाथ में लेकर कहा 
कि “उन सबका जबाब इस जमधर के नोक पर है भोर मेरा 
वहाँ आना कठिन है| वे कभी ऐसा विचार न रखें ।” जब यह 
बृत्तांत बादशाह को मालूम हुआ तय उसने इस वात पर ध्यान 
न देकर इस पर और कृपा की । १३वें बर्ष सें जव मीर जरीफ 
को फिदाई खाँ की पदवी मिली सथ इसे जाननिसार प्लाँ को 
पद॒धी दी गई। १४वें वर्ष में इसने अपनी जागीर से दो हाथी 
द्रघार भेजा | ज्षव इसी वर्ष जरीफ फिदाई खाँ मर गया तब 
इसे पुनः पुरानी पदवी मिल गई। १५वें वर्ष में जागीर सेआकर 
इसने सेवा की और इसी वर्ष दाराशिकोह फे साथ यह भेजा 
गया, जो ईरान के शाह की कंघार पर चढ़ाई की आशंका से 
काबुल्त में नियत हुआ था । वहाँ से कौटने पर इसने अपनी 
जागीर गोरखएुर जाने की छुट्टी पाई । १९वें वर्ष फिर सेवा में 
उपस्यित हुआ मोर जब राजा जगतसिंद्र की मृत्यु पर मुशेद 
कुछी खाँ को तारागढ़ दुर्ग विजय करने की आज्ञा हुई तव फिदाई 
खाँ भी इस कार्ये को पूरा करने पर नियत हुआ । यय्यपि सुशेंद 
कुठी खाँ ने इसके पहुँचने के पहिले द्वी दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया था पर इसके पहुँचने पर उसे फिदाई खाँ को सपुदद कर 


दिया। फ़िदाई खाँ के प्रार्थनापत्र के पहुँचने पर बह दुग 
5 न 
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बहादुर कम्बू के एवाले किया गया कुछ दिन बाद इसो वर्ष 
इसकी मृत्यु हो गई ।* 


फिदाई खो महस्मद सालह 


यह और सफदर खाँ महम्मद जमालछुद्‌दीन दोनों आजम खाँ 
फोफा के छड़फे थे । भौरंगजेत्र के राज्य के २१वें वष सें जब 
आजम खाँ बंगाल के शासन से हटाए जाने पर ढाका पहुँचकर 
मर गया तब वादशाह ने हर एक लड़कों के लिए शोक फा 
खिलभत भेज्ञा | पहिला पुत्र अपने पिता के जीवन-काल में 
योग्य मनसव पाकर २३वें द्ष में सछावत खाँ के स्थान पर 
हाथीछाने का दारोगा नियत हुआ था। २६वें वर्ष शहाबुद्दोम 
खाँ के स्थान पर यह अहृदियों का वछ्शी नियत हुआं। २८वें 
वर्ष बरेज्ञी का फोज़दार तथा दीवान नियत किया गया। इसके 
वाद ग्वालियर का फोनद।र नियत हुआ | ३८वें वप में अपने 
पिता की पुरानी पद्वों फिदाई खो पाकर शायस्ता खाँ फे स्थान 
पर आगरा का फोजदार नियत हुआ। इसके बाद कुछ दिन 
तक पिद्दार का नाजिस नियत रहा। ४४वें वर्ष में तिरहुत ओर 
दरभंगा फा फोजदार नियुक्त होने पर इसका सनसच तीन 
हजारी २५०० सवार का हो गया-। दूसरा खानजञ्ञहाँ बहादुर 
कोकलताश का दामाद था। आरंभ में अच्छा मनसव व खाँ 
की पदवी पाकर २७वें वष में सफरर खाँ की पदवी से सम्मा- 
नित हुआ। इसके अनंतर ग्वालियर का फीजदार नियत हुआ 


ओर १३वें वर्ष उस्ती ताल्छुझा की एक गढ़ी पर चढाई करने में 
मृत्यु की तीर छगने से समाप्त हो गया । 


फीरोज खाँ ख्वाजासरा 


यह जहाँगीर के विश्वासपात्र सेवकों में से था। ज्ञब उस 
यादशाह् की मृत्यु पर झासफ खाँ अच्ुलू हसन ने खुसरू के पुत्र 
घुलाडी फो गद्दी पर बठाकर शदहरयार से युद्ध किया और शहर- 
यार श्पना हवास छोड़कर राजधानी में आ घसी महल में जा 
छिपा तय यह उक्त खाँ के संकेत पर उस महल में गया ओर 
एसे स्योजफर बाहर छा आमफ खाँ को सौंप दिया। शाहजहाँ 
पे राज्य ये. प्रथम बष में सेवा में आकर यह दो हजारो ७०० 
पार प. पुराने मनसच्र पर यद्दाक्त हुआ | शथे वर्ष ३०० सवार 
; ें बटाए गए। टरनें वर्ष इसक्रा सनसव बढ़कर दो 
। १५००० सवार का हो गया। १२वें वर्ण ढाई हजारी 
सयार का मनमत्र दुभा। २३वें बे ७०० सवार 
में बटाए गर। १८बेंब में बादशाद्ष की बड़ी पुत्री जेगम 
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यह जादिद खाँ कोका का पुत्र था। भपने पिता को खुत्यु 
के समय यह १० च्ष का था। शाहजहाँ ने गुणमाहकता तथा 
पद के विचार से इसे एक हजारी ४०० सवार का मनसव दिया। 
यद्यपि यह्‌ प्रगट में अपनी दादी हरी खानम के यहाँ पाश्चित 
होता था पर वास्तव में नवाब बेगम साहेबा उसपर अधिक 
ध्यान रखती थीं । २४वें चर्ष में इसे खाँ की पदवी मिली ओोर 
ऋमश: उन्नति पाते हुए इसका सनसब दो हजारी १००० सवार 
का हो गया। २८वें वर्ष इसका विवाह अमोरुठउमरा 
( अलीमदोौन खाँ ) की पुत्री से हुआ। बादशाह ने कृपा तथा 
“बन्द: परवरी” से जुमूलतुलमुल्क सादुल्ा खाँ को भाज्ञा दो कि 
मोती का सेद्दरा उसके सिर पर बाँघे । ३१वें बर्ष सर बुलंद 
खाँ के स्थान पर जआाख्खतः चेग ( अश्वाध्यक्ष ) नियत हुआ। 
दाराशिकोह के पराजय के अनंतर यह ओऔरंगजेच की ओर हो 
गया ओर इसका सनसब एक हजारों ३०० सवार बढ़ाया गया। 
इसी समय नवाजिश खाँ के स्थान पर यह करावर वेग 
( प्रधान शिकारी ) नियत हुआ ओर पाँच सदी ५०० सवार 
मंसब सें बढ़ाए गए। ७वें वर्ष इसका मनसव चार दज़ारी 
२००० सवार का हो गया । ९वें बप में यह मनसय से त्यागपत्र 
देकर एकान्तवास करने लगा । इसके अनंतर फिर से सेवा 
करने का विचार करने पर इसे कौसवेगी पद्‌ पर नियत किया। 
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१३व वर्ष यह संभल मुरादाबाद का फौजदार यनाया गया भोर 
बहुत दिनों तक यह कार्य करता रद्दा । यद्द प्रति वर्ष दरबार में 
थाता और बादशाही भारी कृपा पाकर आज्ञा के अनुसार 
अपने तालल्‍्ठुका पर छोट जाता था। भीरंगजेब इसपर खाना- 
क्वांद दोने के विचार के सिवा स्वतः विशेष कृपा रखता था। 
यद भी बादशाह से बहुत प्रेम रखता था थलौर चेगम सहित 

फी सेवा में भी यहुत जी छलगावा था। आंत में इसे हाथीपाव 
रोग दे गया ओर यद्द्‌ हाथी पर सबार होकर कहीं जाता भावा 
था। जब यह बादणादह के यराँ जाता था तब दरबार में पेदछ 
नएों जा सबना था, इसलिये सवारी पर बेठे हुए मुजरा करता 
या। स४यें वर्ष सन १०९२ द्वि? (सन्‌ १६८१ ६० ) में 
इशादादाद भें यद गर गया। यद भरा तथा स्वतंत्र बिचार का 

छोदगी था धार मांसारिक छाया म॑ क्िप्त नहीं रहता था। यहे 
शिसोंदो मिर नहीं झाकाता था। यह पद्चुषनश्ी, जंगली 
हागदररों तथा साँरीं का शाक गता था, लिन नमुने दूर 
द् दरों से टमके जिये छाके जाते थ । कहते दूँ कि 


फोलाद, मिज्ा 


यह खुदादाद बलौस का पुत्र था। वल्लौस का अथ वंश 
परंपरा से साहसी है और कुल वास जातिवालों का वंश ऐरूमजी 
तक पहुँचदा दे, जो पहिला मनुष्य था जिसने यह अछ घारण 
किया था । यद्‌ काचूली वद्वादुर का पुत्र था, जो अमीर तेमूर 
साहिबकिरों की आठवों पोढ़ी में उसका पूरे था और तथबाम 
कबूछ खाँ का भाई था, जो चंगेज्ञ खाँ का प्रपितामह था। 
मिर्जी फौलाद पीढी-दरपीढ़ी उसी राजवंश में सेवा फरता 
आया था। जब फिर तूराव के शासक जब्दुद्या खाँ और 
अकबर में सेंट उपहार आाने-जाने और मित्रता हो जाने से आपस 
में यह क्रम खूब बढ़ गया और उसने ईरान पर चढ़ाई करने 
फी प्राथना की छि इस मिन्नता के कारण एराक, खुरासाव और 
फारस को उस देशदवाले सुज्ञतान से ले लेंगे। अकबर ने वीरता 
तथा मुरीव्वव से २शवें व में मित्रों फौछाद को, जो राज- * 
नियमों तथा मादा को 'जाननेवाला युवक था, हिंदुस्तान को 
झच्छो भेंट सद्दित तूरान के राजदूत क साथ वहाँ भेज दिया । 
उत्तर में लिखा गया कि सफवो वंश का नवियों के वंश के 
साथ संघंघ निश्चित है इसलिए उनकी खातिर उचित है। केवल 
नियम या संप्रदाय भेद से वह राध्य लेने फे छिये चढ़ाई फरना 
उचित नहीं समझता और पहिले की अच्छो मित्रताएँसी इस 
काय से रोकती हैं। इस कारण कि उसने ईरान के शाह का 


(६४ पद ) 


संमान के साथ उछेख नहीं किया था उसे उपालंम देते हुए 
उपदेश लिखा । शेर-- 
बुद्धिमान अपने बढ़ों का नाम नहीं पढ़ते , 
जिसमें वे भोंड़ो तोर पर छिए जायेँ। 
राजदूत फा काये निपटा फर मिर्जा फौलाद दिंदुस्तान छोट 
आया और बादशादीी सेवा में शच्छे काय करते हुए सफहवा 
प्राप्त फरता रद्द । इस जातिवाडों में मूल्लेता तथा तुर्श शरारव, 
पर्योकि इनझा स्वभाव छसो संत्रंघ से था, दूसरों के साथ मिश्ष- 
पर पाडित ऐने तथा सुर करने पर भो रद्द जाता है, विशेषरर 
मत तथा मिल्तास में, जिम्तमें कठोरता तथा हड को भो धर्म 
या पश्न दरना समझते एूँ। ३२वें बप के आस्भ सन्‌ ९९६ 
हिं८ ( सन ६४८८ ६० ) में मिजा फीलाद ने यौवन के उन्माद 
ठया बोरता के घमंड में मुख्ठा अद्रमद टट्धवी को, जो अपने 
सिद्ध विद्वान था, मारी चाट देकर समा : कर दिया 
धर खर्द भी क्षाद्गी न्याय द्वादा दंद को परचा। 


संद्पद ऋा धर 
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डेष रक्षकर उसे सार डाक्षना चाहा। एक अद्ेराज्ि को एक 
साथी के साथ जपेरी गी में घात में जा बैठा और एक को 
शाही नकीब की चात्ष पर उ्चे चुडाने को भेज दिया,। सागे में 
चात में बैठे दुष्ठों ने इस पर ठत्तवार चछाई, जिससे सका 
हाथ बाज फे वोच से कट गया। बह जोन पर से नीचे गिर 
गया । निडर वीर सिर कटा समझकर उसे छोड़कर आड़ सें 
चक्के गए। ले है खंजरे फोज्ञाद! ( फोछाद के खंञर से, वाद्द ) 
से इस घटना की तारीख निकलती है । मुल्छा ऐसी चोट लगने 
पर भी हाथ उठाकर हकीस हसन के ग्रह पर पहुँच गया। 
चहुत प्रयत्न पर उन दोनों खुनी का पता छगा। रक्त के कुछ 
नए चिह्नों से पवा तो छग गया, पर उनसे यह सेल न मिल्षा 
सका | अकबर ने खानखानोँ, जासफ खाँ व शेख . अबुछ फज़ड 
को मुझ के यहाँ हाल पूछने को भेजा । उसने दुखित हृदय से 
छुछ बात फिर कद डाली । अकबर ने भिजों फौक्कषाद को उसके 
साथी सहित मरवा डाला भोर हाथी के पैर में वंघवाकर लाददोर, 
फे सारे शहर में घुमवाया | साम्राज्य के अच्छे सरदारों ने उस 
दृंडित के छुटकारा के लिये बहुत प्रयत्त किया पर कुछ ज्ञाभ न 
हुआ | भुद्ठा भी चार पाँच दिन बाद सर गया। कहते हैं कि 
शेख फ्रेजी ब शेख जवुरुफजन्ष ने सुछा के . कन्न पर छुछ रक्षक : 
नियत कर दिए थे। परंतु इसी समय बादशाही उदे कश्मोर 
की ओर जाने फो बद्ी जिससे नगर के मू्खों ओर लुब्नों ने 
उठछक दवद को निकाक्ष कर जछा दिया | | 
मुष्टा का वृत्तांत विधित्रता से खाली नहीं है इसलिये यहाँ 
कुछ दिख दिया जाता है। मुद्दा के पूचेज फारूकी व हनफी मठ 


( ९० ) 


के थे और इसका पिता ठट्ठा का काजी तथा सिंघ का रईस 
था | पूर्वी दवा चलने के समय एक अरब यात्री साक़िद्द एराक 
से ठट्टा पहुँचकर फुछ दिन मुद्दा के आस पास ठहरा रद्दा। 
उससे मेंट होने पर इमामिया मत के नियमों को जानकर इसकी 
उसमें रुचि हो गई भौर उसके मुज्न से वही निकलने लगा । यद्यपि 
यौबनकाल ही में प्यपनी बुद्धि प्रगट कर इसने शिष्यों को पढ़ाने 
का साहस किया था पर झुछ विद्यार्थों को प्राप्त करने तथा कुछ 
पुस्तकों ८० समझने का उस नगर में साधन नहीं था इसविए 
यापस यर्ष फो णयर्या में फ्फ्रीररों की चात्न पर यात्रा की । 
मधाहद में पॉचर्र मौज़ाना अफशल कायती से इमामियों घ्मे- 
प्रेथों णे। गद्धित णादि के साथ इसने पढ़ा । यहाँ से यजद भोर 
धीराए जाइर सु कमाटरीन उसेन तब्रीब और मुद्दा मिर्जा 
ज्ञाम से कानूनी पुस्तक और तजरगाद हो टीका का व्याख्या 


( ६१ ) 


वह मारा गया तब वाकी हाल भासफ खाँ जाफर ने सन्‌ ९९७- 
हि० तक का लिखकर पूरा किया । कहते हैं कि मुल्ला अहमद 
जो छझुछ तारीख जल्फी में लिखता था वह वादशाह्द के सामने 
पढ़ता था । जब खिल्लाफत के विवरण में तीसरे खल्लीफा तक 
पहुँचा तव मारे जाने के कारणों तथा उनको व्याख्या में बहुत 
विस्तार किया । अकबर ने इस विस्तार से रंज होकर कट्दा कि- 
मौलवी, इस घटना को क्यों इतना विस्तृत व वड़ा करता है। 
उसने तूरान के सदौरों और बड़ों के सामने निर्भय होकर कद 
दिया कि यह घटना सुन्नियों तथा उसके समूह का रोजण्शुद्ददा 
( शहीदों का मकचरा ) है, इसलिए इससे कम में संतोष नहीं 
कर सका । इसकी ऐसी हो बातें शीआ मत की प्रसिद्ध दो गई 
थीं। शेख छब्दुलू कादिर बदायूनी अपने सुंतखिबुत्तवारीख में 
लिखता है कि एक दिन उसे बाजार में देखा कि छुछ एराकी 
उसकोी प्रशंसा करते थे, एक ने कहा कि उसके कपोछ पर 'तर- 
फ़ुज्ञ' का प्रकाश प्रगट है। सैंने कह्दा कि इसीसे सुन्नीपन का नूर 
टम्दारे मुख पर प्रक्नट है । 





9:24 
बयान खा 


यह फारूकी शेख था और खानदेश के फारूकियों फे 
समान इसने खाँ की पदवी पाई तथा इसे ढाई हजारी मनसत्र 
मिछा। यह दक्षिण प्रांत में जागोर पाकर वहीं नीकरी करता 
रहा | यह फकीरी चाल पर रहता था । इसके शिष्यगण इसको 
गोग्यता का वर्णन किया करते थे। इप्तकी कुतुबुलमुल्क सयद्‌ 
ब्टु्टा गो से पुरानो मित्रता थी । जप खन्‌ ११२९ द्वि०, सन्‌ 
६०, में जब अमीरलतमरा टुसेन भक्षी खाँ दक्षिण से 
दग्मद फर सामियर फो कैद करने के लिए दिल्ली की ओर भाया, 
एस समय यह बोमार था । सन ११३० द्ि०, सन्‌ १७१८ ६०, 
में यह मर रया और ओरंगायाद नगर के फाजिलपुरा मोह 
बेटी में ग'डा गया । इसका बढ़ा पुत्र झपने पिता की 
पहुचो पइुर जीवन ब्यवीत ऋर रहा था। द्विवीय पुत्र मुहम्मद 
हो अमीनुरीटा बहादुर सफराज जंग सी पदवी 
“र सच्छ' मन्म्व पास्ग बीदर का दुर्गोभ्यक्ष नियत द्ुभा। 
सटे सजाद तथा संदोपी परष था। यह मित्रता निवादने में 
थे, बयारन 2*८“ हिंद, सन 2५५४० 25 मं सर गया 
्क 


ठी ८३ हा हि 


7 शरार ह* बह फदएण माट ८ % पास गाढ़ा गया । 


बरखुरदार, खानआलम मिज्ञों 


यह मिर्जा अब्दुरहमान दोल्दी का पुत्र था, जिसके पूर्वज- 
गण तैमूरियाचंश के पुराने स्वामिभक्त सेवक थे भौर पीढ़ी दर 
पीढ़ी तैमूर के समय से सदोर द्योते आए थे । अव्दुरेहमान का 
परदादा मी एशाहू मलिक तेसूर का एक भारी सरदार था और 
अपनी स्वामिर्भक्ति तथा सत्यनिष्ठा के छिए सदा प्रसिद्ध रहा। 
अकबर के राज्यकाल के ४०वें वर्ष तक मिज्ञी वरखुरदार ढाई 
सदी मंसव तक पहुँचा था । ४४वें बर्ष में बिद्दार के विद्रोद्दियों- 
में से एक दलपत उल्लेनिया को जब कैद से छुट्टी मिछी और 
उसने अपने घर जाने की आज्ञा पाई तब मिजो बरखुरदार ने 
अपने पिता जव्दुरहमान का बदला लेने को, जो इस विद्रोही से 
उ करने में मारा गया था, जंगक्ष में कुछ आदमियों फे साथ 
उस पर श्राक्रमण किया पर दक्षपत वचकर निकल गया। अक-- 
वर ने भाज्षा दी कि मिजो को बाँधकर उस जर्मीदार फे पास 
भेज दो | पर यह आइ्डा कुछ द्रवारियों फे कहने पर रद ऋर 
दी गई और यह कैद किया गया। सोभाग्य से यद्द शाहजादा 
सक्षीम की सेवा में अधिक प्रेम रखता था इसलिए उसकी 
राज्मगद्दी पर शिकार सें अधिक दक्षता रखने फे कारण यह: 
फोसचेगी पद्‌ पर नियत किया गया | ४थे वर्ष- जहाँगोरी में 
इसे खानआलम की भारो पदवों मिी | इठे वर्ष सन्‌ १०२० 
हिं० में ईरान के शाह अव्बास सफदी ने याद्गारभछठी सलतान 


( ६४ ) 


तालिश को अकबर की मृत्यु पर शोक मनाने और जहाँगीर की 
गाज़गद्दो पर प्रसन्नता प्रगट करने को भेजा । ८वें वर्ष में उसके 
साथ स्थवआक्षम राजदूत ध्वोकर गया। शाह्ट रूमियों को 
दमन करने वे लिए आजरबई जान की ओर गया हुआ्मा था इसलिए 
सानभारम दो दिरात तथा कुम में कुछ दिन ठहरने के लिए कहां 
गया । बहने £ कि बहुत से आदमो इमके साथ थे । दो सी केवल 
यादुबाड सथा समीर शिकार ही थे ओर एक सहस्त विश्वस्त बाद- 
शाही सेबर थे। स्मधिक दिन ठदरने के कारण मिर्जा गरखुरदार ने 
पु से ददमियां यो हिरान से क्षौटा दिया । सन्‌ १०२३ हिं० 
सियग १०६७-१८) भे जब शाट राजधानी कन्वीन में लौट कर 
चाया लग सर नभाण्म सात क्षाठ सो आदमियों को साथ 


है जि / 


जो मार्जिद्रान देश का एक विशेष जअद्देर है और जिसका 
समय बीत रहा था, इसलिए एक ही दिन इसने सब अमूल्य 
उपहार पेश कर दिए और वाकी सामान वयूताव को यॉप दिए 
कि शाह क्रमशः उन्हें देख सके । शाह इसको संगत से इतना 
मुग्ध था कि यदि वह सब छिखा जाय तो कल्पनातीत समझा 
जायगा । छृपा के आधिक्य से शाह इसे जानआलप्त कहा. 
करता था भोर इसके विचा एक सायत भी नहीं रह सकता था। 
यदि किसो दिन या रात्रि में यह उपस्थित न द्वो सकवा तो शाह 
बिना किसी विचार के उसके निवासस्थान पर पहुँचकर उसपर 
अधिक कृपा दिखछाता था । जि दिन यह शाह से बिद्ा होकर 
नगर के बाहर पड़ाव सें आकर ठहरा ठख दिन शाह्‌ ने आकर 
क्षमा प्राथना की थो । 
वास्तव में खानशआलम ने इस सेवा-कार्य को बड़ी खूबी से 
किया और काफो घन व्यय कर अच्छा नाम पेदा किया। 
'आलम-आरा अब्बासी! इतिहास का लेखक सिकंदर वेग मुंशी 
लिखता है कि जिस दिन खानआज़्म कजवीत में गया था 
मैंने उसका ऐश्वय देखा था ओर विश्वसनीय भआदमियों से 
सुना भी था कि इतने प्रभूत ऐश्वर्य तथा वैयव के साथ भारत 
या तुर्की का कोई भो राज्दृत सफबी राजचंश के भारंभ से 
क्षत्र तक ईरान में नहीं भाया था। यद भो नढ्टों ज्ञात है कि 
पूर्वंकाल के खुमरू या कियान वंश के सुछ्तानों के समय भी 
फोई इस प्रकार आया था या नहीं। सन १०२९ दवि० (सन्‌ 
१६२० ३०५ ) ऊे आरंभ में तथा जद्ॉपीर के राज्य के १४वें 
वर्ष के अंत में ईराव से ल्वौटफर खानआढस कसवा कछानौर 


( ६८६६ ) 


में पादजाह् की सेवा में उपस्थित हुआ, जब कि जहाँगीर 
पायशाह होनेपर प्रथम बार फकशमीर की भोर गया था। 
घादझाड ने अत्यंत कृपा फे कारण इसे दो दिन रात अपने 
घयनग्रृह् में रखा कौर अपनी खास लिहाफ व द्री दी। 
सफड राजदूतत्व के पुरस्फार में इसे पाँच दजारी ३००० 
सयार फा मंसब मिला । विचित्र यह है कि बादशाहनामा 
शाएज्दानी में णब्दुल ६मीद स्ाहीरी लिखता है कि खान- 
चारम मधर भाषण तथा सभा चातुरी में, जो राजदूव में 
एयश्यफ है, सगशछ ने था भौर इसक्षिए जैसा चाहिए वैसा 
दाय नहीं पर सफ्ा । नहाँ ज्ञात द्ोता कि उसने ऐसा क्यों 
एिग्ग थीए हमदे डिये इसका क्‍या आधार था ? 

जद शादणहद्दों दिदुस्तान को राजगददी पर सुशोमित हुआ 
नये गाग्भाटमछ इजतारी ५००० मबार के मंसब, झडा व डंका 


( ६७ ) 


कर यह फाघुज़ में नियत हुआ और अफरीदियों के युद्ध में 
मारा गया। इसका पुत्र शेरजाद खाँ बहादुर साइसी पुरुष था 
ओर सहिंदः के युद्ध में खानजहाँ लोदी से ल्ढ़ते ६ए मारा 
गया। जालमआरा का लेखक लिखता है कि खानआलम को 
जहाँगीर की ओर से भाई की पदबी मिली थी पर दिंदुस्तान के 
इतिहासों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है ओर न जनसाधारण 
में ऐसा प्रचलित ही है। परंतु जब शाह ने भेंट के समय इस 
बात को कहा तब इसकी सचाई में शंका करने का कोई कारण 

नहीं है क्योंकि विना ठीक तौर समझे हुए वह ऐसी बात कह 
. नहीं सकता था । ईश्वर जाने । 


वसालत खा मिजो सुरुतान नज़र 


( ६६ ) 


कर अपने साथ लिया ले गया । इसके बाद दक्षिण की यात्रा में - 
भी हुसेनअली खाँ के साथ जाकर सन्‌ ११२७ हि० 
उछ युद्ध में, जो दाऊद खाँ पन्‍तो से बुरहानपुर नगर के पास 
हुआ था, यह मारा गया और उसी नगर के सनवारा मोहले 
में अपने सदान सें गाढ़ा गया । यह मित्रता निदाहने में प्रसिद्ध 
धा और शुभ वातें कहने में बहुत दक्ष था। इध्तका वढ़ा पुत्र 
मिजा हैदर हुपेनअछो ज्ाँ को सद्दायता से पिता के वाद उच्त 
चजशी के पद पर नियत किया गया। सैयदों के बाद सेवा 
छोड़ फए यह्‌ एकांतवास करने लगा । दूसरे पुत्र को, जो अपने 
पिता की पदवी पाकर आआासफज्ञाह के साथ.था, इस पंथ के 
लेक्कक ने देखा था । इससे दो पुत्र, जो वच गए थे, मनसव 
तथा थोड़ी सी ज्ञागीर पाकर कास्यापन करते रहे. । 


बहरःसंद ख्राँ 


( १०१ ) 


नियत न हुआ हो और इस प्रकार फीछखाना के दारोगा पद 
से अदृदियों का चख्शी द्ोवा हुआ आाखता चेगी नियत हुआ। 
२३वें वर्ष में सलावत ख्नाँ छे स्थान पर मीर जातिश नियुक्त 
होकर सम्मानित हुआ । इसी वर्ष बादशाह अजमेर गए। 
उक्त खाँ जानासागर तालाब के उस पार वाणश्म से ठहरा हुआ 
था। दैवयोग से यह एक पेढ़ के नीचे बेठा हुआ था कि 
विज्जो तड़को और यह छूद कर ताछाव में ज्ञाग्रिय। 
कुछ देर तक बेद्दोश रहने पर इसकी चेतनता लौटी। 
२४ चें चर्ष यह मोर तुजुक हुआ। इसके अनंतर यह छुत्फुल्ला 
खाँ के स्थान पर गुसुल्लखाने का दारोगा नियत हुआ । इसफे 
अनंतर बादशाही सेना दक्षिण पहुँची भोर उसने 'अहम॒दनगर 
के पास पढ़ाव डाछा। वहरःसंद खाँ योग्य कर्मचारी 
होने के साथ साथ कुशल सेनापति भी था इसलिये शन्नुणों 
पर कई वार घावा करने को भेजा गया। २८ वें बष 
में जब इसका पिता राजघानो में सर गया तब जाजघ्ला के अजु- 
सार यखशीएछमुल्क अशरफ खाँ इसको दरवार में लिया जाया 
ओर इसे शोक का खिलअव देकर सांत्वता दिलाई। यह 
जुमलतुलूमुल्क भसद खाँ का भांजा था, इसल्यि उसे भी 
नोम-अस्तीन मिली, डिसे वादशाह पहिरे हुए थे। ३०वें वर्ण 
में पीजापुर विजय के अनंतर झहुला खाँ के स्थान पर यह द्वितीय 
वख्शी नियत हुआ, जो प्रथम वखशी वना दिया गया था। 
जच जुमूक्षतुलमुल्क असद्‌ ज्राँ जिंजी दुग पर अधिकार करने , 
भेजा गया तव यह वज्ञीर नियत हुआ। ३६वें वर्ष में सृत 
'हडुद्दा खाँ के स्थान पर यद्द मौर बखशी हुआ जौर इसका 


( १०२ ) 
मनसत्र चार शजारो २००० सबार का द्वो गया। इसके बाद 
दूसका सनसव पाँच हजारी ३००० सवार का हो गया। इस 
बीच यद्ध कई मार शद्रु को दंढ देने गया। ४०वें वर्ष में जब 
मरथानगढ़ पर, जो खतानून से दो कीस पर है, फतदहउत्मा 


एक भारी सेना अखशी इलपुल्क बहर:मंद सता 
दगढ, जिसपर नामगह भी कहते हैं, ओर चंदन 


( १०३ ) 


लाहौर का सूवेदार रह्य और उसके वाद फालिन्वर का हुगो- 
ध्यक्ष नियत हुआ, जो इलाहाबाद प्रांत के प्रसिद्ध दुर्गों में से है । 

संक्षपत: मृत वहर:मंद्‌ खाँ एक सम्मानित, विनम्र, ऐड्वर्ये- 
शाज्षी, पवित्र विचार वाला, आचारवान तथा सिलनसार सर- 
दार था। अंतकाल में रोग से इसकी जिव्हा बातचीत में लड़- 
खड़ाने कगी थी। कद्दते हैँ कि दक्षिण की चढ़ाई में जब यद्द 
मीरबर्शी ओर वैभवशाली सरदार द्वो गया तब चाहता था कि 
यदि बादशाह उसे दिल्ली में रहने के लिये एछ सार की छुट्टी 
दें तो चह एक छाख रुपया भेंट दे। इसके साथियों ने कहा 
कि दिल्‍ली की सेर हिन्दुस्तान के बादशाह की मुसादिबी और 
प्रजा के सम्मान से बढ़ कर नहीं है। इसने उत्तर दिया कि 
यह ठीक है कि यह ऐश्वर्य बढ़ा है पर ऐसे समय -का आनंद 
यदही है कि अपने नगर जाऊं जीर अपना नगरपति बनूँ॥ इस 
अभिमानी आत्मा को इससे बढ़ कर कोई प्रसन्नता नहीं हे कि 
जिस स्थान में यह पद्दित्ी दशा में देखा गया था यहाँ मय 
चतमान अवस्था में देखा जाय । 


बहराम सुलतान 


यह घबलख के शासक नज्ञ मुहम्मद खाँ का तीसरा पुत्र 
था | खुमर सुठतान के जोबन ब्तांत के अंब में ओर भब्डुल्‌ 
रषमान सुझतान फी जीवनी में नज् मुदम्मद खाँ का इंच आीर 
२ प ++प जो 
विषा उएाज़क्रमश: लिखा जा चुरा दे, इसलिये उसके पूल 
पहछ् होम यहां छिपना शानिवाये है। नजर मुहम्मद खाँ 
थोर इमपा पद़ा भाई ठमाम कुछी साँ दोनों दीन मुहम्मद खाँ 


( १०५ ) 


अक्षीस सुरूतान चहीं मर गया। लिछ ससय अब्दुल्ला खाँ और 
ऊप्के 'पुत्र अब्दुल्मोसीन खाँ के वीच युद्ध होने छपा त्तव 
इस भाइयों ने अव्ठुल्ला खो के स्वत्दों का विचार करके भब्दुल- 
सोसीस खाँ की सेवा स्वीकार नहीं की । जब वह तूरान का 
शास्रक हुआ तब उसने अपने परिवारवालों ओर संधंधियों में 
से हर एक को जिनसे उसे अच्छे व्यवहार तथा सभ्यता की 
शंका हो गई उन्हें निकाल बाहर किया अथोत्‌ अपने परिचार 
(दूद्‌ मान) से छुभा (दूद) निकाल दिया। यार सहम्मद खाँ को 
भी कुव्यवद्ार कर बलख से निकाल दिया और जानी खाँ को 
पकड़ छर फेद छर दिया। अन्य भाश्यों ने खुरासान में इसके 
विरुद्ध बलछवा कर दिया। दैवयोग से अब्दुझमोमोन खाँ 
सन्‌ १००६ हि० में खुरासाव पर चढ़ाई फरने के विचार 
से भारी सेदा छे साथ बुखारा से रवाना द्योकर पल्ख पहुँचा 
था कि एक रात्रि वह उन्नद्कों के एक तीर से सारा 
गया, जो दुखियाँ के कष्ट से पीड़ित दोकर घांत में 
चेहे हुए थे। दीन महस्मद्‌ खाँ ते इस अवसर को अच्छा 
पाकर बढ़ो प्रसन्नता सनाई भौर जिस स्थान पर था, वहाँ 
से द्विरात पहुँच कर उप्पर अधिकार कर लिया तथा मे 
पर बलो सहसम्मद्‌ फो अध्यक्ष नियत फर दिया। तुूरान में सर्वेश्र 
चढ़ा उपद्रव सदा हुआ था ओर हर एक सर सरदार पना था 
तथा हर एक दुर दरबार वन गया था। इसलिये खुरासान के 
उज्वक्ों ने निसषाय दोकर दोन महम्मद झा को शापक्त सान- 
क्विया । उपने द्वराव में राज्य स्थापित कर अपने दादा यार 
- महन्मद खाँ के नाम से खुतवा पढ़वाया भोर घिक्का ढठवाया । 


( १०६ ) 


यार महम्मद खाँ बल्ख से निकाले 'जाने पर हिंदुस्तान 'पक्षा 
आया था ओर अकबर की सेवा में पहुँच फर बादशाद्वी कृपा 
पा चुका था । फुछ दिन बाद यात्रा करने के बिचार से वह छुट्ट 
लेश्र कंघार पहुँचा था कि भाकाश ने यद्द राज्यविष्वुव कर 
दिय्य। अभी दोन मह्म्मद खाँ छझापनों इच्छा पुरो नहीं करने 
पाया था कि ज्ञाद्र अव्वास सफब्री युद्ध के छिए सेना तेयार कर 
दिरास सा पदुँचा, जो अपना पेद्क प्रांत छुट्टा लेने का अवसर 
दर रहा था। हुछ दूग्दर्णी हितेपियों ने दीन म'म्मद से कंदा कि 

रे करना अनुचित दे क्योंकि वद्ध सी वर्ष 
है छोर उमका केवछ एक टुकद्ठा दग 


ख् ् हा धन 


पामान पे; | 
जजयाशों के हाथ ई 


(५ १०७ ) 


कारण बहुत निबे७ हो गया। इसके मित्रों ने एक स्थान पर: 
इसे आराम देने के लिये उतारा, जहाँ वह सर गया । 

कुछ लोग कहते हैं कि बह झपने सिपाहियों के नोकरों के- 
यहाँ एक खेमें में छिप रहा था, जहाँ उप्ते न पहचान कर उन्र 
आदमियों ने उसके साथ भनुचित व्यवद्दार किया भौर ज्ञब- 
उसे पहचाना तब दंड पाने के डर से उसे सार डाछा। पायन्दा 
मुहम्मद छुलतान फकंघार गया ओर वहाँ के प्रॉताध्यक्ष यारचेग- 
जा ने उसे केद कर वादशाद् अकचर के पास सेज' दिया। 
उसने हसनचेग शेख उमरी को सोंण, जो काबुल जा रद्द था ।: 
इसने पंजाब के सूचेदार कुछीज ख्रों के पास पहुँचा दिया । एक 
वर्ष बाद लाहीर में इसकी मृत्यु हो गई। वल्लीघुदस्मद खाँ 
अपने बड़े भाई दीनमहस्मद खाँ का इत्तांत बिना जाने हुए ही 
युद्ध स्थठ से तीस चालीस आदृमियों के साथ मनिकूछ कर 
बुखारा की ओर चछा गया और मोरमुदृम्मद ज्राँ से जा मिला, 
जो भब्दुल्ला खाँ का एक संबंधी था मोर जिसे भव्दछमोमिस 
खाँ ने यह समझ कर नहीं सार डाला था कि वद अफोम खाने 
वाला फकौर ६ ओर जो वरावर अफोमचियों के अझ पर 
द्रिद्रता तथा निराशा में दिल चिताया करता है । यह वाद में 
तूरान की गद्दी पर वेठा। जिस समय तवक्छुलछ खाँ कज्ञाक माव- 
रुन्नहर को शक्तिशाली बादशाह से खाज़ी पाकर सेवा के साथ 
चढ़ थाया शोर युद्ध में जानी खाँ के एक पुत्र वाकी मुहम्मद 
खो ने बढ़ी वद्दाहुरी व साहप द्खिलाया तव पीरमहस्मद खाँ 
ने घस घच्छी सेवा फे उपलत्त स ञ्से समरकन्द का शाप्तना< 
घिकार दे दिया। याफी झरुशम्मद खराँले कुछ समय तक सेवा 


( (०८ ) 


भोर अधीनता मानने के अनंतर पपने को झासन कार्य में 
रमुदम्मद खाँ से अधिक योग्ण समझ कर स्वयं राज्य करने 
पी इच्छा से स्ाँ ही पदबी घारण कर की मोर मियॉकाल देश 
अधिकार करने के लिये सेना लेकर समरकंद से बाहर 
निया । पोग्मुठम्मद खतरों यह समाचार पाकर दुखो दो चालीस 
दस्स सवारों के साथ समरकंद पहुँचा। बाफ़ी मदम्मद खाँ ने 
पट़त घाद्या छि अधीनता का बहाना कर इस उपद्रव को शांत 
हे पर बाई छाभ नहीं निझठा । निरुपाय होकर इसने युद्ध फी 
दागी ये जोर एक दिन टुग फे बराइर निकछ कर पीरमहम्मद 
हुवे को मध्य सेना पर साया कर दिया लोर उसे परास्त कर 
दिया | पीरमहम्मद सा घायज्ञ होकर भागते सप्रय पकद़ा गया 


य्ध 


फ] 
खा । 
श्प 


( १०६ ) 


बेठा दिया | इसके अनंतर जब यारमहस्मद' खाँ और जानी खाँ” 
दोनों मर गए तम्र वाकोमहम्मद खाँ ने अपने नाम सिक्का 
ढलबाया और खुतवा पढ़्वाया, जिससे इसकी, शक्ति और 
सम्मान सुरेया के समान हो गया और इसके राज्य क झंडे: 
आकाश के तोसरे गुंवत्न तक पहुँच गए। सन्‌ १०१४ दि में. 
इसको मृत्यु हुई और वलोमुहम्मद गद्दी पर वठा । इसने बल्ख,. 
अन्द्खूद ओर उनके अंतर्गत क देश, जो वंक्ष नदी के इस पार 
थे और इसके साई के समय इसके अधोन थे, अपने भतीजों 
इसमासकुछी सुलतान और नज़मुहस्मद खाँ को दे दिया, 
दीनमहम्मद खाँ के लड़के थे। ये दोनों अपने प्रतिष्ठिवः 
चाघा की सेवा में घहुत दिन व्यतीत कर अंत में अपने योवन के. 
कारण और मूख मित्रों फे वहकाने से घीनता छोड़ कर विद्रोही 
हो गए । ईरान के राजदूत के आने जाने से अपने पितृव्य पर घर्म 
बदलने की शंका दिखलछा कर बहुत से उज्ननक सरदारों को 
उप्तके विरुद्ध कर दिया। अंत में देहवोदी छा ख्वाजा अबू 
हाशिम, मुहम्मद वाको कलमाक्त, जो वलो मुहम्मद खाँ के 
पहिले से समरफंद का शासक था ओर - यछंगतोश बे. 
झतालीक़ ने, जो उस स्थान पर उसकी सहायता फो नियत था 
जौर जो वक्षी मुहम्मद खाँ के छुबर्ताव से दुखा था, इमामकुश्ली 
खाँ के नाम से खुतवा पढ़वा छर तथा सिक्का ढल़्वाकर इसको 
बल्ख से घुलवाया | बहू अपने भाई नज् झु खाँ के साथ 
जेहून नदी पार कर चाहता था कि फोद्दतन मार्ग से समरहूंद 


ज्ञाय । चली मुहम्मद खाँ यह समाचार पाकर 


कर घुखारा से सेना: 
एफन्र फर इनके समान में जा ढटा । इमाम झुडी खाँ में इससे 


( ११० ) 


युद्ध करने को शक्ति नहीं थी, इसलिये मिलने पर इसने मध्यस्थों 
से बटुत से उहाइने कषलाए । वली मुड॒म्मद सना भी नहीं चाहता 
हि युद्ध हो । इसी बीच देवयोग से एऊ रात्रि दो तीन सुभर 

गः के खेमे में मरतट के जंगज़् से निकत्न कर 
प्यएसे। बदन से 'पादमी खेर्मों से चिछाते हुए थार निफणा 


हद न 


हर एमसे लद्भे लगे । यह शोर मचा कि हमाम ऊुली खाँने 
गविजदफशाव । सेनिफ लोग वलो महम्मद खाँ क कनात 
: चाय ए7्ट्र हो गए पर उसझा युछ भो पता ने छगा, रर्योंि 
वी आय 6 गय परन वाशावर्यों प झांसा छरके ठाछझ सिश्वास- 


५ * तु ने 

४ | हि 2 55 कागी। शा || शुड न पाएगा मनुष्य दोनों 
च्ज्र 

+ 


दवाएं) सुठ जागो छा छोतवा हे कि यद रात्रि 


ऐशम खाँ फज्जाक के अधिकार में रहो । इसके बाद पीरमुहम्मद 
जाँ से और उसके बाद बाकी मुहम्मद खाँ से व्याही गई। 
इसके अनंतर यद्द वल्ली मुहस्मद्‌ खाँ की स्री हुई। यह उज्व्फों 
सें अपने सोंदय और संगल-चरण होने के छिए प्रसिद्ध थी। 
वो मुहम्मद खाँ ईरान जाते समय समय छी फसी के कारण 
इसको चारजू दुगे में, जो जेहून के किसारे है, छोढ़े गया था । 
इमाम कुछो ने इसकी बुलाकर अपनी रक्षिता बनाना चाहा । 
जब उसने स्वीकार नहीं किया तव इसने काजियों और मुफ्तियों 
से उपाय निकालने छो कहा। किसी ने ऐसा करने की 
सम्प्रति नहीं दी पर एक संखारी काजञ्ञी ने, धर्म का विचार छोड़ 
कर यह फ़त्तवा दिया कि वली मुहस्मद खाँ विधर्मी हो जाने के 
कारण मुसलमानी घेरे के वाहर चज्ना गया, इसल्लिए उसकी 
स्वियाँ वंधनरहित दो गई । उस निडर ने अपने जीवित चांचा 
फी स्त्री से, जिसे तिलाक नहीं दिया गया था, निकाह कर लिया 
जो किसी घम में भी उचित नहीं है। 
चछी मुहम्मद खाँ के इरफ्टान पहुँचने पर शाहअव्बास 
प्रथम ने इसका स्वागत किया ओर यद्यपि इसने ज्ञान से घोड़े 
पर सवार रहकर ही भेंट की थी पर शाह ने नम्नता और उत्साह 
से इसका पूरी तरह आतिथ्य किया | इसके पहुँचने की तारीख 
आम्दः बादशाह तूरानों (तूरान का वादशाह णाया) से 
लिझक्षती है। यद्यपि शाध् अपनी पिन्नता और उत्साह बहुत 
बढ़ाता गया पर वलो मुरस्दद खाँ मोन रहकर कुछ नहीं खुला । 
समय फे छनंतर जय गाने बजाने का एक ज़ल्या समाप्त 
आ ओर राजनीतिक वातें हं।न छगी वध शाह ने द््हय कि 
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इस वर्ष रूस फे तुके तबरेज् पर चढ़ आये हें, इन्हें दमन 
करना भावध्यक हूँ । इसक्तिए अगले वर्ष वह स्वयं खाँ 
के साथ जाकर उसे पेतक गद्दी पर बेठा देगा। स्राँ ने 
फढा कि सकना भोर देर करना ठीक नहीं है। णभी 
प्माम कुज्नी ग्वोँ की शक्ति हड़ नहीं हुई है भर कज़िल्याशों 
दी सद्ठायता उन्नयर्का के क्षिए भय की वस्तु हो जायगी। देवात्‌ 
इसी समय इसे उम्यफ सरदारों के पत्र मिले, जिनके विद्रोह के 
धारण दो इसे भागना पड़ा था । इन पत्रों में उन सबने अपने 
दागों के लिए क्था प्रगट की थी ्यीर भविष्य के लिए अपनी 

मिभण्टि भर सेवा का बचने दिया था। इस पर वी 
एस्मदे 7 शाद से बहने से छुट्टी छेकर बुखारा फी भोर 
ग्यामा है गया | छ मद्दीने के अनंतर, जो एराक आने जाने 
# हाय गए थे. टसने तरान पहचकर कक मरदारों की सद्दा- 
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आर कुल दो तीन सो निजी सैनिकों के साथ इमासकुली खाँ का 
सेना पर धावा कर घायल हो मैदान में गिर पड़ा। इसको उठा 
कर सैनिक गण इमामकुली खाँ के सामने ले गए, जिसने इसे 
तुरंत मरवा- डोौला। इस प्रकार तूरान का राज्य बिना किसी 
साभीदार के इमामकुली खाँ को मिल गया | वल्ख ओर वदखशाँ 
का शासन नज मुम्हमद खाँ को मिला | ३४ वप राज्य करने पर 
सन्‌ १०४१ हिं० में इमामकुली खाँ के अंबे हो जाने पर उस 
देश के कार्यों में गड़बड़ी मच गई। नजर मुहम्मद खाँ ने अपनी 
आँखें भाई के स्वत्त्तों की ओर से वंद्‌ कर समरकंद ओर बोखारा 
ले लेने का विचार किया । यद्यपि उज़बक लोगों ने, जो इमाम- 
कुली के अच्छे व्यवहार के कारण अत्यंत प्रसन्न थे, एकमत होकर 
कहा कि यद्यपि आँखें अंधी हो गई हैं. पर हृदय की आँखें खुली 
हुई हैं ओर हम लोग आप का राज्य अंधे होते हुए भी स्वीकार 
करते छे. पर जब इमामकुली खाँ ने हृदय से नजर मुहम्मद खाँ को 
अपना स्थानापन्न होता सान लिया तव निरुपाय होकर उसे समर 
कंद से लिवा लाकर उसके नाम खुतबा पढ़ा । नज्ज मुहम्मद खाँ 
ने उसको एराक के माग से हृब्न को रवाना किया, यद्यपि बह 
दिंदुस्तान के मार्ग से जाना चाहता था ओर उसके हरम की 
किसी छ्ली को, यहाँ तक कि आयखानम को, जो उसकी प्रेयसी 
थी, साथ जाने नहीं दिया | इसने उसकी कुल सम्पत्ति पर अधि- 
कार फर लिया । इमामइुली स्वाँ बड़े कप्ट से रूवाजा नसीय, नजर 
वेग मामा, रहीम वेग ओर ख्वाजा मीरक दीवान, लगभग पंद्रह 
आदमी उनवक ओर दासों के साथ रवाना होगया और शाह 
अच्चास द्वितीय से सेंट कर तथा उसका आतिवय्य ग्रहण कर 
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काया चला गया | वहाँ से वह मदीना गया, जहाँ उसकी मृत्यु 
हुई श्यार मकीआ में वह गाड़ा गया । 
नजञ्ञ महम्मद स्वरा का गही पर बैठना, उज़बकों का उपद्रव 
हिंदुग्तान की सेनाओं का उस देश में आने का कुल बृतांत 
के द्वितीय पुत्र खुसर सुलतान के जीवन-वृत्त में विम्तार से 
ग्ग जा चुका है, इसलिए अब अपने विषय की ओर खाते हैं | 
बशाहज्ञादा मुगदबस्य सन १०५६ हि. जमादि उलूअठ्यल 


ता । ५ $ है 


>> 


सागीन में बल्य के पास पहुंचा तब बहगस सुल्ननान ओर सुभान 
इसी सुलगान बला के झुद सरदारों और बढ़े श्रादमियों के साथ 
दिएयी सेना में ले शाए। शादजादा ने असानलत खा मीर- 
पाए थी हर्ट शानि के लिए भज्ञा ओर व्र्मीरूल उमरा अली 
खा दीवानसान के द्वार सके स्वागत कर लिया हाया। 
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खाँ रुहेला और असालत खाँ को उसका पीछा करने . को नियत 
किया और रवये उस प्रांत का प्रबंध करने और भागे हुए खाँ का 
सामान जब्त करने में लग गया | कुज्न वारह लाख रुपये फा 
जढ़ाऊ वतन चगेरह और ढाई हजार घोड़ियाँ चादशाह्दी अधि- 
कार में आई । यद्यपि उसका संचित सामान संदूकों में रखा 
गया था, जिनकी सूची स्वयं कागज पर लिखकर चहीं छोड़ गया 
था और जिनकी तालियाँ वह स्वेदा अपने पास रखता था पर 
वह सच कुछ नहीं मिल्ला । मुत्‌सदियों से इतना जचानी मालूम 
हुआ कि उसकी संचित कुल संपत्ति सत्तर लाख रूपये की थी, 
जितनी इसके किसी पूर्चज के पास न थी। उज़बक और अलबझ- 
मानों के उपद्रव में ओर भागने तथा गड़बड़ी में व्यय थोड़ा हुआ 
पर अधिकतर लूट में चला गया | बल्ख और बदरूशाँ प्रांत तथा 
पूरे मावरुत्नहर और तुर्किस्तान की आय, जो इन दोनों भाइयों 
के अधिकार में थी, इनके दफतरों को नकल से लगभग एक 
करोड़ चीस लाख खानी था, जो सिक्का उस्त देश भें चलता था 
ओर जो तीस लाख रूपये के वरावर था। इसमें भूमि कर; अन्य 
भिन्न कर, नगद ओर जिन्स, सभी प्रकार की आय सम्पिलित 
थी। इसमें सोलह लाख इमामकछुली खाँ फी ओर चौंदह लाख 
नञ्ञ महम्तद सकी थी । 

शाहजहाँ के २० वें चर के आरंभ सें जमादिवल्‌ अखीर 
महीने में वल्ख नगर सें शाहजहाँ के नाम खुतबा पढ़ा गया । सञ्र 
सहम्मद खाँ के लड़के बदराम ओर अच्दुरेहमान खुसरू सुलतान 
के लड़के दस्तम के साथ, जो तीनों नज्ञ मुहम्मद के संग 
सुचना न होने के कारण नहीं जा सके थे और वल्ख दुर्ग में उसके 
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परिनार के साथ रह गए थे, उक्त खाँ की प्ियों ओर पुत्रिगों 
सहिन नकरखंद्र कर दरबार रबाना कर दिए गए | जब ये काबुल 
से पहच तब सदरूम्सद््‌र सैयद जल्ञाल खियांबोँ तक म्वागत 
यर सादशाह की सेवा में लिया गया। बहराम सुल्तान को पॉच 
ज्ञारी १५०० सवार का मनसब, पत्चीस हजार रुपया नगद और 
च्य्य पक्कार की क्पायें मिल्ों । इस पर बादशाह को बराबर दया 
ग॥ प्रोर वह शान्ति से दिन व्यतीत करता रहा | जब नज्ञ 
सास्मद सता दूसरी बार अपने पेदुक देश पर अधिक्रत हुआ तथ् 
“इसे सर्गन पर उसके संबंधी लोग ३० सें सप में बल्ूस्स चले 
गण । घाराम सहसान टडिटस्‍्तान के आराम ओर आनंद से चित 
“ दएी कटा खा भर उससे सुरान जाना स्वीकार नहीं हिया तथा 
पर या? दवा औरगजिय के गमय नक सर्दी आराम रे जीवन 


बहादुर 


यह सईद बदरुशी का पुत्र था जो कुछ दिन त्तिरहुत श्वरकार 
का असल गुजार था। अकबर के राज्य काल के २४ वें वर्ष सें 
जब कि बिहार के सरदारों ने विद्रोह मां रखा था तथ सईद 
छापने उक्त पुत्र को अपने अधीनस्थ महालों में छोड़ कर वलवाइयों 
के पास पहुँचा । बद्दादुर ने दुर्भोग्य से शाही खालसा का घन सेता 
में ठयय कर बलवा कर दिया और सिक्का तथा खुतवा- अपने नाम 
कर लिया। कहते हैं कि उसके सिक्के पर यह शैर खुदा था। शैरं- 
बहादुर इन्च सुलतान विन सईद इंन्न शहे सुलतान। 
पिसर सुलतान, प्द्र सुलतान जह्दे सुल्तान बिन सुल्तान ॥| 
जब मासूम खाँ कावुली के कहने पर सईद अपने पुत्र के पास 


गया कि उस उपद्रवी को समम्राकर ऐक्य स्थापित करे तत्र बहादुर 
ने उद्दंडता से पिचा को कारागार में भेज दिया। पिता ने भी 
योड़े दिनों में इसकी सरदारी ग्वीकार करली। जब शाहिम खाँ 
जलायर पटना पर चढ़ाई कर विजयी हुआ तव सईद यद्ध सें 
मारा गया आर चहादुर ने तिरहुत के बाहर आस पास के स्थानों 
पर अधिकार कर लिया | सरकार हाजीपुर इसके अधीन था भौर 
यह हर आर लूट मार करता रहता था। अंत में सादिक खाँ ने 
एक सेना इस पर भेजी, जिससे गहरी लड़ाई हुई और यह 


च्‌ वष सन्त £&झझ् हू ० म सारा गया। 


2. 





वहादुर खा उजबक 


इसका नाम अच्दन्षत्री था और यह करान के सरदारों में से 
था। प्रल्दल मोमिन खाँ के समय यह ऊँचे पदपर पहुँना ओर 
मंद या श्वासक नियत हआ। वक्त म्याँ के मारे जाने पर 
धाबी रा ने इसका बहने दिलासा दिया पर यह हह्ज करने के 


( ११६ ) 


आगरा प्रांत में जागीर पाकर वहीं रहने लगा। जब शाहजहाँ 
अजमेर से आगरे को चला तब यह बादशाह की सेवा सें 
पहुँचा। इसके बाद का हाल नहीं मिला । 


बहादुर खाँ बाकी बेग 


पह दाइजादा दाराशिकोह का नोकर था और अपने शनु- 
भत्र नथा घन्दी सेवा से इसने शाहजादे के मनमें जगह कर 
या था। इससे विश्वास बदने के कारण सह अपने बराबर 
पाले से सम्मान आर पदती में बढ गया। सेना में भग्ती होते 
समय या हम हणारी ४५० सवार का मंसच पाकर शाएजादा की 


हा 
द्् 
नि 


( १२१ ) 


नगज जाकर चहाँ के अफगानों को, जो वलवा कर शाही लगान 
नहीं दे रहे थे, दमन कर और दंड देकर एक लाख रुपया कर 
लगाया । काबुल का प्रबंध जब इससे न हो सका ओर वहाँ का 
कार्य उचित रूप से यह न कर सका तब २३ वे वध सें काबुल 
का शासन निजीरूप में रुस्तम खाँ फीरोज जंग को सोपा गया 
ओर बहादुर खाँ लाहौर फा शासक नियत हुआ, जो शाहजादे 
की जागीर में था। सन्‌ १०६८ हि० सन्‌ १६४५८ ई० में शाहजहाँ 
के राज्य के प्राय: अंत में ५०० सवार मंसव में बढ़ाए गए और 
शाहजादे का ,प्रतिनिधि होकर यह विहार का सूवेदार हुआ तथा 
सुलेमान शिकोह के साथ भेजा- गया, जो शुज्ञाअ का सासना 
करने पर नियुक्त हुआ था | यद्यपि प्रगट में मिर्जाराजा 'जयसिंह 
को अभिभावकता और प्रवंध सोंपा गया था पर वास्तव में दारा- 
शिकोह ने बहादुर खाँ ही को अभिभावक बनाकर सेना का अधि- 
कार दे दिया था और इस कारये का कुल प्रबंध इसी की राय पर 
छोड़ा था । जब सुलेसान शिकोह शुज्ञाअ के प्राजय के अनंतर 
अमीर खाँ का पीछा करता पटना पहुँचा तव ओरंगजेब की 
चढ़ाई का समाचार सुनकर फुर्ती से ज्ञोॉटा। इलाहाबाद से आगे 
बढ़ने पर मोजा कड़ा के पास अपने पिता के पराजय का समा- 
चार सुनकर इसका उत्साह भंग हो गया। इसकी सेना में गड़- 
चढड़ी मच गई आर मिजौराजा तथा दिलेर खाँ पुरानी प्रथा के 
अनुसार उससे अलग हो गए। निरुपाय होकर सुलेमान शिकोह ने 
चाद्या कि दिल्‍ली को ओर रवाना होकर किसी प्रकार अपने पिता 
के पास पहुँच जाय पर बहादुर खाँ ने इस विचार का समर्थन नहीं 


किया ओर उसे इलाहाबाद लौटा लाया। यहाँ भी घबड़ाहट और 


५ (५४) 
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भय से न रहकर अधिक सामान और संबंध की कुछ म्पियों को 
में छोड़कर तथा नदी के उस पार जाकर अम- 
एल्सा में दघर उघर भटकना रहा । हर पढ़ाब पर वहन से लोग 
स्ससे प्लग होकर चल देते थ्रे जोर इगकी सेना कम होती जाती 
0] खनऊ से प्पागे बढ़कर नदीना पहुँचा । हाँ वह जिस 
एह्ार से गंगा नदी पार करना चाटसा था, उसी उतार की नातें 
सप पहुचने के पहिले ही उस पार से उसपार जा रहती थीं, 
सिम या फ्ी उस पार ने जा समफा । तब रठ नदीना से आगे 


०2] 


७ व /बिद्दाशर के सामने सदा के जमीटाग तथा श्री नगर के 


( श्र३ ) 
थी। वास्तव में वह रत के समान हो गया था पर अपने आत्म- 
सम्मान तथा स्वामिभक्ति के कारण पीछे नहीं हटा। पहाड़ी 
स्थान से बाहर आते ही इसकी झूत्यु हो गई । 


बहादुर खाँ रुहेला 


यह दरग्या खाँ दाऊदजर्ड का लड़का था। यह सपने 
पिता के ज़ीबन काल ही में अन्छी सेंचा के कारण शाहजादो 
शाहजहां का सपरिचित हो गया था । जब उसका पिता शाह 
जादा से कुतब्तनता कर ध्यलग हो गया तब बहादुर सवा ने अधि 
गगला के सारा शाहजद़ा का साथ नहों छोड़ा । राज्यगदी होनेपर 
मनसच्र चार हजारी २०५० सबार का हो गया ओर यह 
या पी झागीर में पाकर बडा के सल्वाटयों को दमन करने भेगों 


/ के अं <%ईी 4 ब्ज़्ना 
डी हा 


पटिले व में जुदार शिद्र विद्रोह कर ओडछा दीं 


( १४५ ) 


पर नियत हुआ । जब आजम खाँ घावा कर राजौरी बीड : में 
खानजहाँ पर जा पहुँचा तब वह ६४० सवारों के साथ बाहर 
निकलकर हृढ़ता तथा शांति के साथ रवाना हो गया । जब शाही 
सेना उसके पास पहुँचती तब वह ल्लोटकर तीर चलाते हुए उसे 
भगा देता था । जब वह राज़ोरी पहाड़ से वाहर निकला तब 
बहादुर खाँ रुह्ेला फुर्ती से वहाँ पहुंचा ओर खानजहाँ के भतीजे 
बहादुर खाँ से युद्ध करने लगा, जो एक हजारी मनसबदार था 
आर वीरता तथा साहस के लिए प्रसिद्ध था। वहादुर रुहेला ने 
इतनी बहादुरी दिखलाई कि रुस्तम और असफंदियार की कहानी 
फीकी पड़ गई पर सेनिकों की कमी से अंत सें वह कष्ट में पड़ 
गया ओर पेंदल होकर वरावर फततिंगे के समान शत्रु की तलवार 
के आग पर अपने को डालता रहा | 

कहते हैं कि जब मुखपर ओर बगल में तीर खाकर यह गिरा 
ओर शब्रुगण उसका सिर काटना चाहते थे तब यह चिल्लाया कि 
में दरिया खाँ का पुत्र ओर यादगार हूँ तथा तुम्दीं लोगों में से 
हैँ। खानजहाँ ने अपने आदमियों को मना कर दिया। इसके 
अनंतर जब आजम खाँ ने चोथे वर्ष दुगे कंधार विजय करने के 
बाद भालकी और चतकोबा पर चढ़ाई करने के विचार से 
मानजरा नद्दी के किनारे पढ़ाव डाला तव निम्वय किया- कि जब 
सेना किसी जगह अपने खेमे स्वड़ी कर रही हो तवत्क हरएक 
सेसा की हुकड़ी छुछ सरदारों के साथ एक कोस तक ठहरकर 
उसकी रचा करती रहे, जिसमें पड़ाव के आदमी घास ओर 
इंधन सुचित्ती से एकट्टी कर लावें। एक दिन बहादुर खाँ रुहेला 
की पारी थी और शत्रु कहों दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, इसलिए 


( १२६ ) 


यह असावधानी से थोड़े सैनिकों के साथ दूर हटकर जा बेठा 
था। देवयोग से इसीके पास एक गाँव था, जहाँ के निवासी 
लोग अपने यहा की संपत्ति ओर पशुओं की रक्षा के लिए पढ्ाव 
के 'पग््रादमियों से लड़ने को तेयार हो गए। बहादुर खो यह 
समाचार पाकर अन्य सरदारों के साथ सहायता को गया, जिसे 
पास एक सहस्य से ज्यादा झादमी नहीं थे। ग्नदोला सा 
परादिलयानों कुल भीडू के साथ लड़ने लगा और सरदारगण भी 
यरादरी से लड़ने लगें। जब ये कठिनाई में पड़े तब सोडे से 
उ्तग्कर ज्ञान देने को सैयार हुए । तीन हजारी सरदार शहबाज 


८ 
७. 
(| 


गया सारा गया लीर सझाहर सा लथा यसफ मउम्मद सती वाश् 


( १४७ ) 


गुजारी देने से एकदम इनकार कर दिया था। ईश्वर की सहायता 
पर भरोसा कर इसने एकाएक उन उपद्रवियों पर घावा कर दिया 
ओर विचित्र युद्ध होने लगा। वहादुर खा ईश्वर की सहायता 
की ढाल लगाकर दीवार तक पहुँचा। उपद्रबीगण भी बड़ी 
वीरता और साहस से डट गए और खूब इंदयुद्ध होने लगा। 
अंत में बहुतों के मारे जानेपर वचचे हुए भाग गए। बहादुर खा 
उनके निवास स्थान को नष्ट कर ल्ञोंट गया | उस प्रांत में वलवा- 
इयों पर ऐसी विजय किसी दूसरे के - भाग्य में नहीं लिखी थी, 
जिससे धहादुर खे की योग्यता सबने सान लिया । इसके अनंतर 
राजा जुमार सिंह दुंदेला का पीछा करते समय अच्छुल्ला खो 
फीराजजंग और खान दोरा वहादुर का हरावल होकर इसने 
बहुत काम किया । जब वह गढ़ तथा लानजी से आगे बढ़कर 
चांदा के प्रांत में चला गया तव वहादुर खा, जो उसका पीछा कर 
रहा था, घायल होने के कारण 'अपने चचा नेकनाम को उस 
सेना के साथ आगे भेजा कि उसे रोक ले। जुमार सिंह इसका 
साहय देखकर लॉट पड़ा ओर लड़ गया। नेकनाम अन्य साथी 
सैानकों के साथ अत्यंत घायल हो गिर पढ़ा । इसी वीच चहादुर 
खा न खानदौरा के साथ पीछे से पहुंचकर उस अभागे पर धावा 
कर दिया और उसकी सेना को भगा दिया । 

अब्दुल्ला खाँ फीरोज जंग चम्पत राग्र दुंदेला को दमन करने 
में ढिलाई कर रहा था, इसलिए १३ यें बर्ष में बहादुर खाँ इस- 
लामाबाद की ज्ञागीर पर भेज्ञा गया कि उस विद्रोह को शांत 
करे पर स्वाधियों ने इसे रहने न दिया। उन सचने बादशाह 


को समझता दिया कि बुंदेलखंड को रुहेलखंड बनाना अच्छी नीति 


ते हे इसलिए यह शीघ्र बहाँसे हटा दिया गया। उसके बाद 
सने जगता के काय में ओर मऊ लेने में अपनी बहादुरी दिख- 
लाई। अपने सरदार को आज्ञा से इसके सैनिक मुर्दो' की सीढ़ी 
बनाकर शत्रु के मोर्चो पर चड़ दोड़े थे। उस दिन इसके अधीनम्ध 
ग्गत सो अफगान मारे गए। रर्वें बप यह मुलतान की रक्षा पर 
नियन हुआ । इस रबो फसल की जागीर नहीं मिल्ली थी, इसलिए 

बचाना के मुत्मदियों को आज्ञा मि्ञी कि इसका बेवन इसके 
भम्म जा बाका है उसम मुजरा दे दिया जाय । चल्ख का नढ़ाई 
में पद शादजादा मुराद बख्श का हरावल नियत होकर बीरता के 
बनाए प्रतय 7आ। जब शाहजादा तूलदर के नीच पहटहुचा, जा 


(6 ! दे 
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गरणधाट। साप्तास्य तार बदखशाँ राज्य की सामा हे लत असा- 
“दर शाद्वा बेलदारों ओर कर्ट सदस्र मजदूरों के साथ, जिनहें 


। | ््ह् ॥ श्र 


प्रागे बन गया, जहाँ बे बहुत था। जब शाहजादा वहाँ तक 
पहुँचा तव तूरान का शासक नज़र मुहम्मद खाँ यह बहाना कर 
कि वह शाहजादे का स्वागत करने को झुराद बाग में जा रहा 
है, शरगान चल दिया। शाहजादे की आज्ञा से बहादुर खाँ 
असालत खाँ के साथ पीछा करने को रवाना हुआ । लगभग दस 
सहस्र उजवक और अलअमान, जो नजर मुहम्मद खाँ के पास 
इकट्ठे हो गये थे, शाही सेना के पहुँचते पहुँचते लुटजाने के डर से 
अपने सामान और परिवार के साथ अंदखूद भाग गए। नज़र 
मुहम्मद खाँ थोड़ी सेना के साथ शर्मान से चार कोस पर युद्ध के 
लिए पहुँचा पर युद्ध आरंभ होते होते लडाई की आवाज आद- 
मियों ने सुनी भी नहीं थी कि वे घेये छोड़कर भाग गए। 
निरुपाय होकर नजर मुहम्मद खाँ सी लौटकर अंदखूद गया और 
वहाँ से खुरासान चला गया | बहादुर खाँ को यद्यपि मनसब में 
उन्नति मिली पर ऐसे समय जब थोड़ा प्रयत्न करने पर यह निम्बय॒ 
था कि नज्र मुहम्मद खा पकड़ लिया जाता तब इस वीर पुरुष 
ने न मालूम क्‍यों जी चुरा लिया । हो सकता है कि यह साथियों 
की सुस्ती से या किसी अन्य कारण से हुआ हो पर बादशाह के 
सनमें यह वात वेठ गई । जब शाहजादा सुरादवख्श उमर प्रांत में 
न रहने की इच्छा से शाहजद्ाँ की विना आज्ञा लिए काबुल को 
चल दिया तब वल्ख की सूवेदारी ओर उस देश की रक्षा वहादर 
खाँ को असालत खाँ के साथ सोंपी गई। इसके अनंतर जब 
शाहजादा मुहम्मद ओरंगजेत्र बहादुर उस प्रांत में पहुँचा तव 
नहादुर खा न हरावल मे नियुक्त हाकर उजबकों के थुद्ध में, जो 


चिड़ियों तथा टिश्टियों से संख्या में चढ़ गए थे, बड़ी वहादुरी 
६ चर 
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दिखलाई। वहाँ स लोटने समय पद्राव के चंदावल का प्रबंध 
ट्से मिला था ओर पढद़ाब को लिया लाने में इसे बहुत परिश्रम 
हगसा पड़ा था। जा तंगशुतुर दर में पहुँचे, जो हिंदू कीह से 
दो पड़ाब पर ह ध्योर जिसका पार करना कठिन है, तब बर्फ 
गिरने लगी ओर ऐसा रातभर तथा दोपहर दिनतक होता रहा! 
ओर कठिनाई से बचा हुआ पड़ाव ओर सेना उस 
परे के पार हुए । बर्फ के खघिक गिरने के कारण इसी रामग 
एव दिस योर रात ठट्ग्ना पद । छोटी आाग्य बाले हजारा जोंग 
7 गाहए हटने की >च्छा से पटाव के खादमियों पर धासा 
श्श्ग पा सहाएर गा। उन शत्रुओं का ह_ग्माग दट देकर भगा 
पेशा। उय टदिदकाह के दर में पदचे वर एक दिन के लिए 
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था पर कुछ लोगों के कहने से शाहजहाँ के सन में यह वातवैठ 
गई थी कि नजर मुहम्मद खाँ का पीछा करने और डजबकों के 
विज्ञय के समय सईद खाँ की सहायता करने में इसने जी चुराया 
था । इस कारण इतना कष्ट ओर परिश्रम करने पर भी कालपी 
ओर कन्नोज सरकार, जो इसे जहाँगीर से मिले थे ओर जिनकी 
बारह महीने की तीस लाख रुपया तहसील थी, सरकारी वकाया 
में जब्त कर लिये गए | इससे यह्‌ वहुत दुखी हुआ। २३ वें वर्ष 
कंधार की पहली चढ़ाई में शाहलादा महम्मद ओरंगजेच्र बहादुर 
के साथ नियत होकर इसने उस हढ दुर्ग के घेरे में मालोरी फाटक 
के सामने सोर्चा बॉधा। वहीं १६ रज्वव सन्‌ १०४६ ई० को 
( १६ जुलाई सन्‌ १६४६ ई० ) यह क्षय की बीमारी से सर गया। 
शाहजादा ओर जुमल्ठुल्‌ मुल्क साठुल्ला खाँ ने इसके अनुयायियों 
को, जो दी हजार सवार थे, हर एक को, जो सेचा के योग्य थे, 
उपयुक्त मनसव ओर चेतन देकर अपनी सेवा में ले लिया और 
बचे हुओं को दूसरे सरदारों ने। शाहजहाँ ने इसके बड़े पुत्र दिला- 
वर को, जो १४ वर्ष का था, एक हज़ारी ४५०० सवार का मनसव 
दिया ओर इसके अन्य छ पुत्रों में से हर एक को, जो छोटे उम्र के 
थे, योग्य सनसवब दिया। हाथियों के सिचा इसकी सच सम्पत्ति 
इसके पुत्रों को दे दी गई | कहते हैं. कि इसने वबादशाही काम में 
इतनी राजभक्ति ओर बहादुरी दिखलाई थी कि शाहजहाँ के मन 
में इसके पिता के द्रोह का जो मालिन्य जम गया था वह बिलकुल 
मिट गया । कहते हैं कि बहादुर खाँ सदा शोक किया करता था 

कि वह वीजापुरियों से स्वयं बदला नहीं ले सका और जवतक 

जोदित रहा इसकी लब्जा इसके मुख पर कलकती रही । इसके 
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श्क्पु ज़ गयाँ बहादर ने ओरंगजेब के ४६ वे बप में वाकोन- 
केगा के घर में बहुत प्रयत्न किया और उसे चग्त्ताई की पदवी 


वहादर खाँ शैवानी 


इसका नाम सहस्मद सईद था और यह खानजमाँ अली- 
कुली खाँ का भाई था | यह अकवर के समय पाँच हजारी सरदार 
था | जिस समय हुमायूँ सेना के साथ हिंदुस्तान पर अधिकार 
करने आया, उच्त समय यह जमींदावर सें नियत था। कुछ दिन 
अनंतर कुविचार के कारण इसने कंधार लेने की इच्छा की और 
चाहा कि घोखे व कपट से यह काम पूरा करे पर वसा न हो 
सका | तथ निरुपाय होकर यह युद्ध करने को तैयार हुआ । शाह 
मुहम्सद खाँ वेराम खाँ की ओर से दुर्ग की रक्षा पर नियत था | 
उसने हिंदुस्तान से सहायता पाना दूर देखकर दुर्ग को हृढ़ किया 
आर इरान के शाह से सहायता साँगी । इस पर कजिलबाश सेना 
ने पहुँचकर एकाएक चहादुर खाँ पर धावा किया। इसने घोरे 
युद्ध किया पर छुछ न कर सकने पर भाग गया । उस प्रांत में ने. 
रह सकने के कारण जुलूस के २ रे वर्ष लब्वित होकर यह दरवार 
आया, जब अकबर मानकोट को घेरे हुए था। बेराम खाँ के 
कहने पर यह ज्ञमा किया गया और मुहम्मद छुली खाँ वर्लास के 
स्थान पर सुलतान इसे जागीर में मिला। ३ रे वर्ष वहादुर खाँ 
चहुत से सरदारों के साथ मालवा विज्ञयय करने पर नियत हुआ । 
इसी समय चेराम खाँ का प्रभुत्व अस्त-व्यर्त हो गया । उत्त लाँ 
ने इसको लोटा दिया, जिसमें रचय॑ उस प्रांत की अपने अधिकार 
में लाए ओर फिर इसी विचार में लौटा । बहादुर खाँ को दिल्ली 
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में पहुचन पर साहुम अनगा की राय से भारी मनसबव वकील का 
मिला पर कुदछ्ध दिन न बीते थे कि इसे इटाबा को जागीर देकर 
परद्धां दद्ा कर दिया । १० वें बे जब इसके बढ़े भाई खानजमां 


ने बिद्रेंद् किया तब ससको सिकंदर सवा उजबक के साथ सरिगार 


एंव से भजा कि उबर से उत्तरी भारत में जाकर गड़बड़ मचाते । 


इस पर पकयर ने एक सेना मीर मुइज्जल्‌ मुल्क मशहदी को 


सरदार में निदय किया । बगदुर सी ने बहुत कुद्य करा सुना कि 
गा मादा एताहाम उजयक के साथ बादशाद के यहां जाकर 
गिर एम भर था का सो मा करा लाठ है पा मीर मःजल 
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खो की प्राथना पर वहादुर खा के दुष्कर्मो पर ध्यान नहीं दिया 
गया। १२ वें वर्ष सन्‌ ६८४ हि० में अपने वड़े भाई के साथ 
स्वामिद्रोह और दुश्शीलता से बादशाह से फिर लड़ाई करने 
लगा । जब बाबा खे काकशाल ने खानजमो की सेना पर धावा 
किया तब बहादुर खा ने सामना कर उसको परास्त कर दिया। 
एकाएक इसका घोड़ा तीर खाकर सर गया ओर यह जमीन पर 
गिर गया । इसके सिपाही यह हाल देखकर भागने लगे । विजयी 
सेना के बहादुरों ने इसको घर लिया । बजीर जसील वेग ने जो 
उस समय सात सदी चनसवदार था, टुप्ठता और नीचता से 
इसे पकड़ कर छोड़ दिया पर उसी समय दूसरों ने पहुँचकर इसको 
कैद कर लिया और बादशाह के पास लाए | बादशाह ने कहा कि 
बहादुर खा, हमने तुम्हारे साथ क्‍या घचुराई की थी कि तुम इस 
उपद्रव के कारण हुए। उसने कहा शुक्र है. अल्लाह का। स्वात्त्‌ 
सभी तक अपने अयोग्य काम पर लब्नित नहीं हुआ था, नहीं तो 
नम्नता के शब्द जवान पर लाता । अपने दितैपियों की प्रार्थना पर 
उसी समय शहवाज खो को आआाज्ञा दी कि तलवार से इसकी 
गदेन काट दो । 

यद्द कबिता भी करता था जिसके एक शेर का अर्थ इस 
प्रकार है-- 

'उस चंचल अत्थाचारी ने दूसरा पत्थर उठा लिया सानो मुझ 
घायल से युद्ध का साग पकड़ा । 


बहादुरुलू मुल्क 


कदते हैं कि यह पंजाब का निवासी था । दक्षिण के सुलतानों 
की सबा में बहुत दिन व्यतीत कर यह अकबर के दरबार में 
ध्याया योग सेना में भग्तो हुआ । ४३ वें वर्ष में इसने वरार प्रांत 
में झंग पनार बिज्य किया । सह दुग ऊंचे पर बना है, जिसके 
सीस पार नरी दि मोर जो कभी उतरने लायक नहीं होती। 
छाप चपमंसर सटे यद्रों में बराबर प्रयत्न कर हसन प्रसिद्धिप्राप्त 


| ७ से ये, जय यट हमीद मया के साथ तिलिगाना को रा 
दर लिप था, तब मलिक सम्बर ने वहींद प्रांत से सेना बोकर 
“पर चढ़ाई बर दी । इन दोनों ने थोड़ी सेना के साथ उसका 


बाकर!खाँ - नजूम -सानी 


इस चंश का संबंध मिर्जा यार अहमद इस्फहानी तक पहुँचता 
है। चह आरंभ में शाह इस्माइल सफवी के प्रधान असात्य मीर ; 
नज्म गीलानी के सत्संग से योग्यता तथा कर्मशीलता के लिए * 
प्रसिद्ध हुआ । जब समीर नज्म सर गया तव शाहने कुल काय इसे 
सौंप कर नज्म सानी की पदवी दी और इसका पद सभी चढ़े 
बढ़े सरदारों के ऊपर हो गया । मिसरा-- 

नज्म साती के समान दोनों लोक में कोई नहीं रहा । 

कहते हैं कि इसका इतना ऐश्वये बढ़ गया था कि प्रायः दो 
सौ भेड़ें प्रति दिन इसकी रसोई में खर्च होती थीं ओर एक सहख 
थालिया अच्छे अच्छे भोजनों की रखी जाती थीं। यात्रा में 
चालीस कतार ऊटों पर इसका वावर्चीखाना लादा जाता था। 
मावरुन्नहर की चढ़ाई में, जिसमें शीघ्रता की जा रही थी, तेरह 
चंदी की देगों में खाना पकता था | जब इसका वेभव और उच्चता 
सीमातक पहुँच गई तब इसमें घमंड ओर अहंकार भर गया | यह 
तूरान को विज्ञय करने के लिए नियत हुआ। शाहने इसको 
बाबर की सद्दायता के लिए भेजा था, जो उस प्रांत को उज्वकों 
के कारण छोड़"कर शाह के पास सहायता के लिए आया था | 
नज्मसानी बंछु नदी पारकर मारकाट सें लग गया | उजवक 
मुलतानों ने गजदवाँ में कूचानंदी करके 


न 


युद्ध आरंभ किया । कजि- 
लूवाश सरदार गण, जो इससे वेमनत्य ओर फपट रखते थे, युद्ध 
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में दिलाई करते रहें | फल्नतः ्यमीर नज्मसानी ने छढ़ता के साथ 
घन प्रसन्न किया ह्यार के ट हो गया । सन्‌ ६०८ ।ह० में च्प्रद्दत्षी 


रंग उत्चर ने दसे मार डाला | कहते हैं कि बाकर खो का पिता 
यटय दिलों तक खुरासान का दीवबान रहा । दैव कोप से उसका 
नल गायब हा गया ओर चाकर सवा दरिद्रता में हिंदुग्तान सजा 
पाया | पद योग सगऊ गोले के कारगा गफवर की सेवा में भर्ती 
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प्रशंसा का पात्र हुआ | जहँगीर के आखिरी समय ४ड़ीसा की 
सुबेदार हुआ और वहाँ भी अपने कार से प्रसिद्धि प्रात की | 
शाहजहँ। के ४ थे वर्ष में छत्न द्वार से दो कोस पर सीरःपाडा पर 
चढ़ाई की, जो उड़ीसा तथा तिलंग के वीच एक दरों है ३गोर 
इतना तंग है. कि यदि एक छोटा झुंड बंदूकचियों आर घलु प 
घारियों का जम जाय तो उसे पार करना असम्भव है। इसके' 
दूसरी ओर चार कोस पर मनसूर यद है, जिसे कुतुबुल मुल्क वेरे 
दास मंसूर ने वनवाकर अपने नाम पर उसका नास रखा था। 
बाकर खा ने उस प्रांत को लूटने में कोई कमी नहीं की । जब 
दुगे के पास पहुँचा तब चीरता से युद्ध कर शत्रु को परास्त कर 
दिया और दुर्ग बालों ने इसको बीरता देखकर भय के सारे 
अधीमता स्वीकार कर लिया और दुर्ग दे दिया। यह बहुत दिलों 
तक उड़ीसा की अध्यक्षता करता रहा। इसका पिता, जो अपने 
बुढ़ापे के कारण पुत्र के साथ रहता था, वहीं मर गया | ५ वें 
बप उड़ीसा की प्रजापर अत्याचार और कुष्यवहार करने से उच्त 
पद से हटाए जाने पर यह दरवार आया तथ इ६ठे बप गुजरात का 
प्रांताध्यक्ष नियत हुआ ओर वहीं १० वे वर्ष में सन्‌ १०४७ ई० 
के आरंस में मर गया। 
चोरता ओर साहस में यह अद्वितोव और सैनिक गुणों में 
सबसे बढ़ा चढ़ा था। तीर चलाने में भी एक ही था। जहँँगीर 
ने अपने रोजनामचे में लिखा है कि एक रात्रि वाकर खाने हमारे 
सामने एक पतला शीशा मसाल की रोशनी में रखा और सकखी 
के पर के समान माम्त की कुछ चीज बनाकर उस शीशे पर चपका 
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हा दाना रखा | पहिली ही तीर में मिच को डड़ा दिया, दूसरी 
चावन को ओर तीसरी में मोम को पर शीशे पर जरा भी 
चा ४ सच्याई । कहते हैं कि बाकर खो करना को आवाज सुनने 
मे, इन कारण प्रसन्न होता था कि रम्तम भी इसकी आवाज़ को 
पता करता था । यह 'प्रपन नकार खान को सूत्र सजा कर रमता 
था | एव दिन हकीम रूकनाय काशी उसे देखने गया, जिप्तरे 


5! 


मन करना बजाया जान लगा। हकीम ने कहा कि नवाव 
उपाय ग्ग्मम भी कभी कभी करना सुना करता था। बाकर सा 
हू न्द पर गुलिपि शलिगन मे तब्रड़ा योग्य भा। ह्सन छ्क 


खरे 


वाकी खाँ चेला कलमाक़ 


यह बादशाह का एक विश्वसनीय दास था। अच्छे नक्षत्रों 
ओर सेवा से यह शाहजह के हृदय में स्थान पा चुका था। ६ ठे 
वर्ष इसे सात सदी ५०० सबरार का मनसव सिला । ६ वें वपे यह 
बढ़कर एक हजारी १००० सवार का सनसचदार हो गया। १० 
वें वपे इसका सनसव बढ़कर एक हज़ारी १००० सवार से दो 
हजारी २००० सवार का दो गया ओर मंडा, घोड़ा और हाथी 
पाकर ज्ञत्रा का फोजद्धार नियत हुआ, जो बुंदेलखंड में ओडछा के: 
अंतर्गत एक परगना है । जब यह प्रांत जुकार सिंह से युद्ध होने 
पर शाही सेना का पढ़ाव बन गया तब यह परगना, जिसमें ६०० 
गाँव थे ओर जिसकी आय आठ लाख रूपए थी ओर जो अच्छे 
मैदानों तथा चदियों की अधिकता से शोभित था, खालसा किया 
गया ओर इसका इसलामाबाद नाम रकक्‍खा गया। इसी समय 
सं यहाँ का फोजदार हुआ ओर इसने वहां के उपद्गवियों को 
दमन करने सें बहुत प्रयत्न किया । जब राज़ा जुमार सिंह 

सेवक चम्पत बुंरेला उसके मारे जाने पर उसके पुत्र प्रथ्वोराज 
को विद्रोह का केंद्र बनाकर ओइछा आर माँसी के मोज़ों को 
लूटने लगा तब अच्चुल्ला खाँ फोरोज जंग इसलामावबाद का ज्ञागीर- 


दार नियुक्त हाकर इन विद्राहियों को दमन करने भेजा गया | जब 
+2॥ ६ आया तन उसस 


मल नस 
दन जाय 


चाहा कि याकी खाँ स्वयं उनको ढंड 
जा टश्स काम से पहिल्त भा प्रयत्त कर चुका था । उच्त 


बाकी खाँ हयात बेग 


यह सरदार खेँ। का छोटा भाई था। औरंगजेब के २३ वें 
वर्ष सें इसे हयात से की पदवी मिली । २८ वें वर्णे समीर अब्दुल 
क्रीम के स्थान पर सात चौकी का असीन नियत हुआ | इसके 
अनंतर शाहजादा मुहम्मद मुअज्ञम प्रसिद्ध नाम शाह आलम के 
गुसुलखाने का दारोगा बनाया गया। जब वीजापुर के घरे के 
समय बादशाह का मिजाज शाहजादे की ओर से राजद्रोह की 
शआ्राशंका में सशंकित हो गया ओर उस पर कृपा कम हो गई 
तथा वादशाही सम्मतिदातागण, जैसे तोपखाने का दारोगा 
मोमिन खो नज्मसानी, द्वितीय बख्शी ओर दीवान बृदावन, 
छड़ा दिए गए तब भी शाहजादा नहीं समझा ओर हेदराबाद के 
घरे में अच्दुलहसन के साथ पत्र-व्यवह्ार करता रहा, जिससे 
इसका पहिले से परिचय था | उसका यही प्रयत्न था कि इस घ रे 
का कार्य उसी के द्वारा हो और इस दुगे के विजय का सेहरा 
उसी के साथ पिता के द्वारा बाँधा ज्ञाय | ईप्यालु तंथा इसका 
बुरा चाहने वालों ने वादशाह को उलटा समझा कर बादशाह का 
मिज्ञाज इसकी ओर से बिगाड़ दिया । एक दिन एक्रांत में वाद- 
शाह ने हयात खाँ से इस विपय में पूछा । इसने बहुत छुछ शाह- 
दे की निर्दोषिता चतलाई पर कोई असर न हुआ । बादशाह ने 


् 
खाद 


श दिया के शाहज्ञादे को आज्ञा पत्र सेजा जाय कि शेख 


नज़ाम धृदगावादी टस रात्रि का पड़ाव पर धावा करंगा, उस समथ 


| 


हु १ 


( 2 


शाहजादा अपने सेवकों को पड़ाव के आगे भेज दे, जिसमें वे 
मं के लिए तेयार रहें । जब ये आदमी उस ओर चले 
जाबेंगे तव एड्तमाम साँ कालेबाल उप्तके पड़ाव की रक्ा 
| दूसरे दिन २६ वें वर्ण के १८ जमादि उल आखिर को 
 झआज्ना के अनुसार अपने पुत्रों मुहम्मद मुइ्ज्ज दीन ओर 


कमा ट्रनाओ नाक न नचजा 
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पुरम्मद प्रजीम के साथ दसर्वार आया। उस समय बादशाह 


ष 


इस कारण भी कि बहुत दिनों से बादशाह्यी कोष तथा रज्न इसीमें 
सुरक्षित रहते आये थे। यह हिन्दुस्तान के सब दुर्गो से अधिक 
प्रतेप्तित था। औरंगजेव की झत्यु पर वाकी खाँ ने स्वतः यह 
निश्चय कर लिया था कि सात्राज्य का जो वारिस सबसे पहिले 
आपगरे पहुँचेगा उसीको दुर्ग की ऊंची और कोष सोंप दूँगा। इस 
कोष में नो करोड़ रुपये की अशर्फी, रुपया तथा दूसरे सामान 
सिवाय सोने चाँदी के वरतनों के एक हिसाव से थे पर दूसरे 
हिसाब से कहते हैं कि तेरह करोड़ का था। अधिकतर संभावना 
थी कि महम्मद्‌ आज़म शाह सबके पहिले आ पहुँचेगा पर 
भाग्य ने वहादुरशाह के नाम वादशाहत लिखी थीं इसलिए उसी 
के अनुसार काय हुआ | मुहम्मद अजीम, जो बंगाल के शासन से 
हटाया जाकर द्रवार ना रहा था, यह ससाचार सुनकर घोढ़ों 
की डाकसे शीघ्र आगरे पहुँच गया। बाक़ी खाँने दुर्ग देने से 
इनकार कर दिया ओर अपना निश्चय कह सुनाया | शाहजादे 
ने तोपखाने लगा दिए और छुछ गोले बेगम मसजझिद पर गिर। 
शादइजाई ने युद्ध से कोई लाभ न देखकर संधि की वात चलाकर 
बाकी खाँ का प्रा्थंतापत्न उसके निश्चय को लिखकर अपने पिता के 
पास भेज दिय। | इसी समय बद्दादुर शाह सेना के साथ दूर की 
यात्रा ते करता हुआ दिल्ली पहुँच गया था ! यह अच्छा समाचार 
सुनकर वह शीघ्रता से आगरे चला आया। बाकी खाँ ने दुर्ग 
फो तालियाँ ओर कोप भेंट कर वहादुर शाह को राज्य गद्टी पर 
चेठने की बधाई दी। इसपर शादह्दी कृपाएं हुई । बद्धादुस्शाइ ने 
फोप से चार करोड़ रुपये तुरंत निकाल लिए और हर एक शाह- 


जादे तथा सरदारों को उनके पद तथा दशा के अनुसार पुरस्कार 
१० 40 
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दिया, पुराने सेवकों का वाकी वेतन तथा नये सेवकों को दो मास 
का वेतन दे दिया, कुछ महल के व्यय के लिए दिए तथा कब्र 
फकीरों तथा गरीबों को बाॉँटा । इसमें दो करोड़ रुपया व्यय हो 
गए। उसने बाकी ग्याँ को पहिले ही के तगह दुग में छोड़ा | यह 
बहादुर शाह के गाज्य के प्यारभ में मर गया । इसे बहुत से लड़के 


मथा दामाद थे । 


रू सनक बनली न ० >न 


बाकी मुहम्मद खाँ 


यह अकबर का घाय भाई और अदहम खाँ का वड़ा भाई 
था। इसकी साता साहम अनगा का वादशाह से खास संबंध 
था। जिस समय साम्राज्य का अधिकार इसके हाथ में था, उस 
समय इसने वाकी खाँ की शादी की थी । बादशाह इसके कारण 
महफिल में आए थे । खाँ तीन हजारी मनसव तक पहुँचा था। 
अब्दुल कादीर बदायूनी के इतिहास से मालूम होता है. कि वह 
३०वें वर्ष में गढ़ा कंटक में मर गया, जो इसे जागीर में 
मिला था । 


याधारश की भाणा हें गजाबल माँ के 
जब शेरशार ने मालतसा मल्ता माँ कादिए 
हापक्का एम सारदाग गरार 


* था, उस प्रात का अच्यदा निगन .ग7। सलीमशाद 


से ले लिया साय सके, जो 





खुतवा अपने नाम पढ़वाया। छुल मालवा पर अधिकार कर 
लेने के वाद गढ़ा के विग्ठृत प्रांत पर चढ़ाई की और वहाँ की 
रानी दुर्गावती से परास्त होकर चुप वैठ रहा | यह ऐश आराम 
करने में लग गया और अपने राज्य की नींव को जल और वायु 
के आ्राश्रय पर छोड़ दिया। मदिरा-पान और गायत वादन सें 
हस प्रकार लग गया कि न दिन का ओर न रात का ध्यान रक्‍्खा 
ओर न किसी दूमरे काम की ओर दृष्टि रक्खी | शराब को 
वेद्यक के विद्वानों ने ग्यास खास स्वभाव के आदमियों के लिए 
निश्चित समय ओर मोताद में लेने के लिए चतलाया है । गायन 
के विपय में दृरदर्शो घुद्धिमानों ने कहा है कि ज्ञिस समय चित्त 
दुखी हो, जैसा कि सांसारिक कार्यों में ग्रायः होता है, उस 
समय्र सन बहलांने के लिये इधर ध्यान देना चाहिये। यह नहीं 
कि इन दोनों की भारी कराये ससमकर हर समय इन्हीं में लगा 
रहे । बाज बहादुर स्वयं गायन बादन की कला का उत्ताद था 
ओर पाठदुरों की एकत्र करने में लगा रहता था, जो गाने में 
ओर अपनी सु दरता के लिए प्रसिद्ध थीं। इनमें सबसे बढ़कर 
रूपमती * थी। कहतें हैं कि यह पश्चिती थी, जो नायिकाओं के 
चार भेद में से प्रथम दे । इस प्रकार के भेद हिंद के विद्वानों ने 


किए है । तात्यय यह कि खियों के सभी अच्छे गुण इसमें थे। 








बावजीद मे पिता की मृत्यु पर दोलत खाँ फी फपद से मार डाला और 
मूसा द्वार कर भाग गया । 
१, देखिए शाशो; नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ३ सं० १६७६ 
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को इससे अत्यंत प्रेम था। इसके प्रेम में हिंदी 
अपन हृदय का व्दगार निकालता था। इन 
ब्ड तु हे १२०३४ 

कर प्रम को कहानियों अब तक लेंगों की 


प्ययर के गाज्य के छुठे बप सन ६६८हि ० (मं १६१८) में अद- 


मर बफा झ्यन्य सनदारों के साथ मालया निजय करने भेजा 


( १५१ ) 


क्रौर फिर परास्त होकर खान देश के सुलतान मीराव मुबारक 
शाह की शरण में गया । उसने अपनी सेना इसके साथ कर दी | . 
इसी समय पीर सुहस्मद खाँ वीजा गद विजय कर तथा बुर्द्धन 
पुर लूटकर बहुत सामान के साथ लौट रहा था । दोनों का सामना 
हो गया। पीर मुहन्मद खाँ परास्त होकर भागते हुए नमेदा पार 
कर रहा था कि घोड़े से अलग होकर डूब सरा। सालवे के 
जागीरदार घबड़ाकर आगरे चल लिए अओर बाज बहादुर का 
मालवा पर दूसरी बार अधिकार हो गया। इस घटना का समाचार 
पाने पर ७ थे' चर्प अब्दुल्ला खाँ उजब्रक*, जो अकचर का एक 
सरदार था, अच्छी सेना के साथ उस प्रांत पर नियत हुआ। 
वाज वहादुर शाही सेना के पहुचने के पहिले ही घबढ़ा कर 
भागा आर विजयी सेना के पीछा करने के भय से पहाड़ी घाटियों 
में छिपकरु समय काटने लगा। कुछ दिन बगलाना के जर्मीदार 
भेर जी" के यहाँ रहा और फिर वहाँ से गुजरात चंगेज खाँ 
तथा शेर खाँ गुजराती की शरण में गया। इसके अनंतर निजामुलू- 
मुल्क दक्खिनी के यहाँ पहुँचा और यहाँ से भी दुखित द्वोकर 
राणा उदय सिंह की रक्षा में रहने लगा । १४वे' चप स० १५०१ 

अकबर ने हसल से खजानची को भेजा कि उसकी शाही कऋपा की 
आशा दिलाकर सेवा में लावे।? आरंभ में इसे एक इज़ारी 








१. देलिए मग्रापिदल्‌ उमरा हिंदी माग १३१-६ | 
रे, $; 95 हैं पृ० रृधष् | 
है. अकतर ने नागोर से दुबारा हसन साँ को लिवालाने को मे ना 


था। आईन अकबरोी में वाजबहादुर का नाम मंसचदारों तथा गायकों दोनों 
को यूनी में दिया गया है| 


वादशाह कुली खाँ 


यह तहब्बुर खाँ के नाम से 7सिद्ध था और एक योग्य सैनिक 
था। यह खालसा के दीवान इंसायत खाँ खबाफी का दामाद 
था । यह भी खबाफ का रहने चाला था | ओऔरंगजेव अपने राज्य 
के २२ व वर्ष में महागज जसवंत सिंह के राज्य को जब्त करने 
को, जिनका इसी बीच देहांत हो गया था, ससैन्य अजमेर में 
ठहरा हुआ था । बहाँ से धादशाह के राजधानी को लोटते समय 
इफ्तखार खाँ के स्थान पर यह अजमेर का फोजदार नियत हआ। 
इसके अनंतर महाराज के विश्वस्त सेवकों ने दुध्रता से बादशाही 
सेना में उपद्रद सचाया और जोधपुर परेंचकर वहाँ वलवा कर 
दिया । राजा के सेवकों में ले एक रात्नसिद असंख्य सेना इकद्धा- 
कर तहव्वुर खाँ पर चढ़ आया, तीस दिन तक दोनों में खूब युद्ध 
हुआ आर तीर तथा गोलिया इतनी चलीं कि उनका टोटा पड़ 
गया तथा सारे गए लोगों का ढेर कहूण गया। अंन में तहब्युर 
सा ने विजय झा उंका ग़ताया और राजमिंह बहत से सैनिकों के 
साथ मारा गया। राजपूतों पर इसका इतना रोच जम गया कि 
इसे चुद्ध के लिए तेयार देखकर वे कभी लड़ने के लिए दोवारा 
नहीं आये। ८३ वे वर्ष के आरंभ में जब दसरी चार शगर्ंगजेव 
अचमेर आया तव इसके दो हाथी पुरम्कार में देकर महाराणा के 
मांडल झादि परयनों पर प्धिकार करने के लिए नियत किया 
ओर स्वयं भी उसी चिद्रोह्टी की दंढ देने के लिए उसी आर रवाना 





( १४४ ) 


आा। जब मांइल पर बाइशारी अधिकार हो गया ततब्र इसे 


2 

प्रादगाद कुली ग्या की पदवी मिल्ली । इसके अनंतर यह शाहजादा 
मुहम्मद अकबर के साथ राठौर गाजपूतों को दमन करने के लिए 
सोझत आर जयतारण की आर भेजा गया। जब बिद्रोही राज- 


जीवन तंग का दिया गया और उनका देश बादशा 


खंसा दागा गोद नाला गाया गाज प्रत्शोश निसाण किया कि सह सफ़र 


हे 5] ५ 


ही 


( १४४ ) 


सदा सीधे रास्ते पर हृढ रकखे | कुछ दिन नहीं बीते थे कि. 
शंका सिट गईं। दुर्गा दास की अध्यक्षता में राजपूतों के पहुँचने 
आर शाहनादे के वादशाद्ी की गद्दी पर चैठकर उन्त बादशाही 
नोकरों को, जो उससे मिल गए थे, पद्वी चाँटने और मनसब 
बढ़ाने का एक बार द्वी कुल समाचार दरार में पहुँचा। 
बादशाह छुली सी को ज्ञो इस विद्रोह तथा कुमार्ग का प्रदर्शक 
था, अमीरुल्‌ उमरा की पदवी और सात हजारी मनसव मिला । 
उसने कुछ को विरोधी समम कर, जैसे सुहृतशिम खो और मामूर 
खा, कैद कर दिया। थह भी समाचार सिला कि शाहजादा 
सत्तर सहन सवारों के साथ युद्ध के लिए आ रहा है । इस समय 
वादशाही सेना विद्रोहियों तथा दुष्टों को दंड देने के लिए भेजी 
: जा चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह के साथ ख्वा जा- 
सरा, दफ्तरवाले आदि भी सब ८०० साँ सवार नहीं थे पर 
मश्ासिर आलमगीरी में लिखा है कि बादशाह के सेवकों की 
संख्या दस सहस्र सवार से अधिक न थी। एकाएक इस घटना 
से पढ़ाबचालों में विचित्र भय और आशंका फेल गई। उसी 
समय मोर आतिश को सेना के चारों ओर तोपखाने लगाने की 
आज्ञा हुई और शाह आलम को अआज्ना पत्र भेजा गया कि 
शीघ्रता से बहा चला आवे। ओरंगजेब ने स््रयंदो बा 
कहा था कि बहादुर ने अवसर अच्छा पाया है, 
है। बाइशाह अजमेर से निकलकर देवराय मौजे में आकर ठहर 
गया या। जब शाह आलम दस सहस्त सवारों के साथ पास 
पहुँचा तथ समय देखकर रक्षा के विद 


वार से तोपखाने का मुंह 
उसकी ओर घुमवाकर श्रात्ञा भेजी कि चद अपने दो पत्रों के 


र यह 
देर क्यों करता 


जय 

साथ स्रंत सेवा में आवे । जब सोलह हजार सवार एकत्र हो 
गए तब सेना का व्यूह ठीक किया गया। इसी समय बात से 
सरदार, जैसे दिलेर सवा का पुत्र कमालुदीन खे, फीरोज जंग का 
भाई सुजाहिंद खरा, शत्रु की सेना में से हटकर बादशाही सेना में 
ध्या मिले | यहा तक कि » मुडरंस सन १०६२ हि० को एक पर 
से प्रधिक गात्रि बीतने पर ब्रादशाह को समाचार मिला फि 
दादगाद वर्ली रा अकार की सेना से कुदशा में दरबार में 
“पाया ४। नब् गुसुलगाने के दारोगा लुत्फुज्ा गा को आया 
7 उसे निगरशखम लिया ल्लाग्ो। उस सृत्युफ्रत ने, गिमका 


ट 


है दिया उप: जान को रहा था, गसलग्वाने को हे'दी पर 


हू 


( १४७ ) 


लवानों में से एक ने उस सृत्युग्रस्त की छाती पर छड़ी से मारकर 
इसे रोका | यह उसके मुख पर एक तमाचा जड़कर लौटा पर 
देव याग से इसका पेर खूंदे से ठोकर खा गया ओर यह 
गिर पड़ा | हर तरफ से सारा मारो का शोर मचा ओर लोगों 
ने उसका सिर काट लिया | यह भी कहते हैं कि शाह 
आलम ने उसे मारने का संकेत कर दिया था। यद्यपि कबच 
पहिरने के कारण ल'गों ने शंका कर ली थी कि यह दुष्टचिचार से 
शाया था पर खबाफी खाँ ने अपने इतिहास में झ्वाजा मकारस 
जान निसार खाँ से, जो शाह आलम का उस समय विश्वासी 
नोकर तथा पुराना कमेचारी था ओर अकबर की पीछे की सेना 
से युद्ध कर घायल हुआ था; सुनी हुई वात लिखी है कि अपनी 
स्री के पिता इनायत खाँ के लिखने पढ़ने से ओरंगजेव की सेवा 
में चला आया था, नहीं तो वादशाह छुलो खाँ के आने का दूसरा 
कोई कारण नहीं था। विश्वास की कमी या लज्ञा ने उसे दबा 
लिया था, जिससे हथियार न देने में उसने मूखंता की | शाइजादा 
अकघर की सत्ता में, जो वादशाही पड़ाव से डेढ़ कोस पर थी, 
मझंगढ़ा दा गया । आधीरात के समय परिवार, पुत्र भौर सामान 
के छोड़कर वहू भाग गया। जनता में यह प्रसिद्ध हुआ कि 
बादशाह ने इस उपाय से एक आज्ञा पत्र महम्मद अकबर को 
लिख सता कि यद्याप तुमने आज्ना के अनुसार इन उजडु राज- 
पूतो का चहकाकर सेना के पाछे भाग में नियत किया है पर अब 
घाहिए कि उन्हें दरावल में नियत करो, जिसमें दोनों और क्ले 
तीरों के बीच में रहें। जब यह आशज्वापत्र राजपूतां के हाथ में 
पट्टा तव ये धवड़ाकर अलग हो गए । 


( १४० ) 


इसके अनंतर शाहआल्म पीछा करने पर नियत हुआ 'झोर 
बहुत लोगों का, जो जबरदस्ती विद्रोहियों के साथ हो गए थे, स्थान 
स्थान पर नियत किया | काजी खूबुल्ला महम्मद आकिल प्रोर 
मीर गुलाम महम्मद अमरोहबी को, जिन्होंने समय के बाद शाह 
ते; बिरुद्ध आक्रमण करने के पत्र पर हस्ताक्षर किया था, शिकजे 
में ीचकर ओर बड़ा पहिराकर गढ़ पथली में भेज दिया। 
यय्ाप बाटशाद हल्की गया तिद्र'ही कद्ा गया शा पर उसके भाई 
गधा संतान पर खानजादा इन के कारण क्रपा बनी रही । उसके 
भार फर्ष, मा पेग को स्ध्ते सं में अढादुर सा की पदतली मि्री 
7 नि सग्स खा यदादर के साथ बीजापुर के घरे में नियत हुआ | 
पसब पुत्र प्रश्न अरट्टमंद को बढ़ादुर शाद्र के समय स्त्रा की 
पक गास्््यिर के राष्य के 3 ये वर्ष में यद अटमद 
गन का दर्गाय्कर नियन थआा। यह बढ़ा बडी था और इसपर 


इसपर बादपभ कगाया गया था । 


वावा खा काकशाल 


अकवर के राज्य काल में काकशाल सरदारों में मजनू खाँ के 
बाद यही मुखिया था । खान जमाँ के युद्ध में इसने बड़ी बीरता 
खार साहस दिखलाया था। १७ व वप सन्‌ ६८० हि० से शुज्ञ- 
संत की पहिली चढ़ाई में शहवाज्ञ गवाँ मीर तुजुक को प्रबंध का 
काय मिला था । उस तुक ने अयोग्यता और घमंड से बिना 
सममे इसके साथ कठोरता का वर्नाव किया। बादशाह ने इसे 
दंड देने और कुमार्गियों को ठीक करने के लिए भारी चढ़ाई की । 
उस समय यह अपनी स्वामिर्भाक्त से बादशाह्व का कृपापात्र 
हुआ | बंगाल की चढ़ाई के अनंतर मजनू खाँ काकशाल् के 
मरने पर यद्यपि उसका पुत्र जब्वारी चेग इनका सरदार हुआ पर 
बाबा खाँ इस ससृह का मुखिया रहा । इन काकशाल्ों का घोड़ा 
घाट ऊागीर में मिज्ञा था। जब कि दाग की प्रथा वादशाइ से 
आरभ किया तब मुतसहियों ने, जो छुश्शील लालची और 
बेपरवाह थे, इस कार्य को पूरा करने में बढ़ी कढ़ाई की | इस पर 
यावा खां ने बंगाल के प्रान्ताध्यज्ष मुजफ्कर खा से कहा कि सत्तर 
एर रुपया सट की तरह इन कमचारियों का छोड़ चक्रा हैं पर 
अवतक सो सवार भं! दाग न करा चुके और हुछ प्रयत्न नहीं दो 
रहा है । इसी समय र४ वें बप में मासूम स्री कादुली ने विहार 
के कुछ जायीरदारों के साथ बलदा किया। बावा खॉ ने भी शअ्रव- 


सर पाकर बंगाल के छुद जागरदारों के साथ विद्रोह सें उसका 


( 2६५ ' 


साथ दिया | सन्‌ ६८६ हि? में -जलदा खां के साथ मिरों की काट 
कर गाद नगर में झांसा, 77 पहिले लगखखनोना के नाम से प्रसिद्ध 
भा आर शाद्या सना से युद्ध का हर बार असफल गरहा। अंत में 
दा. आाचना की । मुनफ््क खचाँन बिहार प्रान्व के इस बचे 
हें खुनकर भी घमड के सारे इ९का प्रसव नहीं किया । एक बार 
सुन खा दूसरे बल्ाउया के साथ शादी सेवा के पाते जाते 


सितारे प्रात से नय,ल कर हांगाल के बल्दारयों झे पास फाया। 


वालजू कुलीज शमशेर खाँ 


यह कुलीज खाँ जानी कुबानी का भतीजा और दामाद था । 
जहाँगीर के ८ वें वर्ष में इसका सनसव बढ़कर एक हजारी ७०० 
सवार का हो गया । ध्वें वर्ष में दो हजारी १९०० सवार का सन- 
सब पाकर चंगाल प्रांत में नियत हुआ । इसके बाद बहुत दिनों तक 
काबुल प्रांत में रहकर शाहजहाँ के प्रथम व में इसने दो हजारी 
१४५०० सवार का मनसब पाया । जहाँगीर की मृत्यु पर जब बल्ख 
के शासक नजर मुहम्मद खाँ ने अपनी सेना के साथ कावुल के 
पास आकर युद्ध आरंभ किया ओर नगर में रहनवाले शाही 
आदमियों को धमकी का संदेश भेजा तव इन सबने राजभक्ति के 
फारण उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इन्द्वीमें वालजू' कुत्तीज भी 
था, जिसकी स्वामिभक्ति बादशाह पर विशेष रूप से प्रगट हुई । 
दूसरे व प्रांताध्यक्ष लशकर खाँ के संकेत पर यह सेना के साथ 
जोदह्ाक और बामियान पर गया। उज़बक लोग भय से दुर्गों को 
छोड़कर भाग गए । तीसरे वर्ष सईद खाँ के साथ कमालुद्दीन रुद्देला 
को दंढ देने में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की, जो रुकनुद्दीन का पुत्र था, 
जिसे जहाँगीर के समय चार दजारी मनसव पिला था ओऔर 
जिसने वाद में उस ओर उपद्रव मचा रखा था ।* इसको पुरस्कार 


कल जज 





१. बादशाइनामा में चाहूचू या वालखू नाम दिया है| 
२. पेशावर मांत से तातय है। 
9० 


( १६२ ) 


में दो हजार पाँच सदी १६०० सवार का मनसब और शम 
खा की पदवी मिली । ४ थे वर्ष में यह दोनों जंगश का थासे 
नियत हुआ ओर मनसब बढ़कर तीन हजारी २४५०० सबार 
हों गया । ४५वें बष सन्‌ १०४१ हि? ( सन्‌ १६३२ ई० ) में 
मर गया | इसके पुत्र हसन खाँ का आठ सदी ३०० सवार 
मनसत्र था । इसके भाई अली कुली को नोसदी ४५० सवार 
मनसब मिला था पर वह शाहजहाँ के १७ वें बष में मर गया 


हम 
बुजुर्ग उम्मेद खाँ 

यद्द शायस्ता खेँ का पुत्र था। यह ओरंगजेव के राज्य के 
आरंभ में योग्य मनसत्र पाकर अपने पिता के साथ सुलेसान 
शिकाह का मार्ग रोकने के लिए नियत हुआ, जो गंगा नदी पारकर 
दाराशिकरोह से मिलना चाहता था । इसके अनंतर खाँ की पदवी 
पाकर राज्य के प्रथम चर्ण में यह अपने पिता के साथ राजधानी 
से आकर सेवा में उपस्थित हुआ, जब वादशाद्दी सेना शुज्ञाअ के 
पराजय के अनंतर दाराशिकाह का सामना करने के लिए अजमेर 
जा रद्दी थी। ७ वें वषे इसका मनसव एक हजारी ४०० सवार 
का हो गया। ८ वें वर्ण में जब इसके प्रयत्न से चट्याँव बंदर 
विजव हा गया तथ इसका मनसब वह़कर डेढ़ हजारी ६०० 
सवार का हो गया । चटयाँव अराकान के जमींदार के राज्य की 
सीमा पर है, जो मघ जाति का था। उक्त जर्मीदार के मनुष्य बरा- 
बर अवसर पाते दी वादशाही राज्य में आते थे और लूटमार कर 
लौट ज्ञाते थे। विज्यय होने पर चटगाँव बंगाल प्रांत में मिला 
दिया गया। ३६ वें वर्ण में खानजद्ोँ बदादुर कोकलताश के पुत्र 
हिस्मत स्वाँ के स्थान पर यह इलाहाबाद का प्रांताध्यक्ष नियत 
हुआ भोर इसके अनंतर बिहार का सूदेदार हुआ । ३८ वें वर्ण में 
सन्‌ ११०४ हि० सन्‌ १६६४ ई« में इसकी मृत्यु दो गई । कहते हैं 
कियह बढ़े ऊंचे दिमाग का था। मूसवी खाँ मिर्जा महल" 


१. हसी पुत्तक में इसका परिचय आते दिया गया है| 


( १६४ ) 


ने बिना समके-अपना हाथ डालकर दो बार हाथ मुह घोया | 
ग्स छाय पर चुज्ञुग इम्मेद सा ने खफा होकर दरबार को शिका- 
ससे लिया भेजी ओर इसे प्रयज्न कम्ने के लिये मिज्ञो बहदाँको 
४ यानी सेकाट़ा दिया गया । 


बुहानुलमुल्क सआदत खाँ 


इसका लाभ सीर मुहम्पद अमीन था और यह नेशापुर के 
मूसबी सैयदों में से था। आरंभ सें यह मुहम्मद फरुंखसियर 
का वालाशाही एक हजारी मनसबदार नियत हुआ । बादशाह 
की राजगद्दी के अनंतर मुहम्मद जाफर की प्राथना पर, जो उस 
राज्य में तकरुत खाँ की पदवी से खानसामाँ के पदपर नियद 
था ओर राज्य के आरंस में अक्लाल पड़ने पर बाजार का 
करीड़ी भी हो गया था, उसका नायब करोढ़ी नियत्त हुआ । इसके 
बाद आगरा प्रांत के अंतर्गत हिंदून बयाना का फोजदार नियुक्त 
हुआ, जो विद्वोहियों का स्थान था। इसने विद्रोहियों ओर दुष्टों 
की दसन करने में चहुत प्रयत्न किया, जिससे इसका पाँच सदी 
मनसव बढ़ गया । जब आगरे के पास महस्मद शाह की सेना से 
पद़ाव डाला तव यह अच्छी सेना के साथ उससे ज्ञा मिला | यह 
हुसेन अलीखोँ के मारने के पढ़यंत्र में मुहम्मद अमीन खाँ बहादुर 
का साथी था और उस कार्य में सफल होने पर सेयद ग्रेरत 
माँ चारा तथा हुसेेन अली खाँ के अन्य मित्रों के वल्वा पर 
इसने उनपर आक्रमण करने में बहुत प्रयत्न किया । इसके पुरस्कार 


हि 


2 
; 
4 


ः 


इसका मनसच बढ़कर पाच इजारी ४००० सवार का 
हो गया आर 
मिला | इसके अनंतर मुहन्मद शाह तथा सुलतान रफोच्श्शान 


जन 


के पत्र मुहम्मद दमाहीम के यद्ध में, लिसे हसेन अलीखोँ के मारे 
के पुत्र मुहस्मद स्माद्यीम के युद्ध में, जिसे हुसेन अलीखोँ के मारे 


ये २», थक के $ ञं 
इस बहादुर का एदचा आर का दथा डइंका 


( १६६ ) 


ज्ञान पर उमके बढ़े भाई सैयद कुतुबुल मुल्क ने बादशाह बनाया 
था, इसने सेना के बाएं भाग का अव्यज्षञ होकर बड़ी वीरता 
ई । बिज्ञय के उपरंत इसका मनसव बढ़कर सात हजारी 
४०० सवार का हो गया ओर इसे बुहानुल्‌ मुल्क बहादुर बहादुर 
जंग की पदयी मिली तथा गजधानी आगरा का दुर्गाध्यकज्ञ निगत 
हणा। जब चुदामन जाट, जो सेयदों का बढ़ाया हुआ था, इस युद्र 
में बादगाठी सेना के बहादरों द्वारा मारा गया ओर उनके पुत्रगण 
पपत राय छे दर्गों को हृह करके बिद्राश् सनाने हगे तब इसने 
कह इंमन करने पर नियस होकर कोई उपाय उठा नहां रग्या पर 
एस «गे | आर स्ला के हद स्थानों के कारण यह जैसा चादिए 


हक 


है | 
>0+१ 


शक ह 


दव्घ 


५5 


77 सही सका | तब उक सूचदारी से दंटाया जाकर शादी 


को लेकर युद्ध के लिए चल दिया । शत्रु लौट गए और यह पीछा 
करता हुआ एक मैदान आगे बढ़ गया। इसके बाद शत्रु अन्य 
सेना से मिलकर लौटे और युद्ध में यह घायल हुआ । देवयोग से 
बुद्देनुल मुल्क के भतीजे निसार महम्सद खाँ शेर जंग का हाथी 
सस्त था और उपने चुहयलुल मुल्क के हाथी पर आक्रमण कर उसे 
कजिलवाश सेना में पहुँचा दिया। उसे रोकना संभव नहीं था, 
इसलिए चहानुलू मुल्क कैद हो गया । इसके अनंतर सांसारिक 
प्रथा के अनुसार अपने बादशाह की निवेलता नाद्रि शाह के 
मनमें वेठा दी ओर उससे वचन-वद्ध हुआ कि राजधानी दिल्ली से 
वह घहुत धन दिलावेगा । इसके बाद मुहम्मद शाह और नादिर- 
शाह में संधि हो गई तव नादिरशाह ने बुहानुल मुल्क को आज्ञा 
दी कि वह तहमारप खाँ जलायर के साथ दिल्‍ली जाय | इस पर 
इसने दिल्ली पहुँच कर नादिर शाह के लिए शाही छुगे में स्थान 
ठीक किया । ६ जीहित्ता सन्‌ ११५१ हिं०, १० सार्च सन्‌ १७३६ 
४० की रात्रि को यह उन धावों के कारण! मर गया। वास्तव में 
यह एक कर्मठ सरदार था और साहस तथा प्रजापालन में एक 
सा था। इसे पुत्र न थे। इसकी पुत्री अथुलू मंसूर खा" को व्याही 
थी, जिसका वृत्तांत अलग दिया गया है। 


जय तय यघयघययस:0:35255ससफकससससजससससफजक् अलचे चचत।?)७छ-ड--इस-ज-त>न- 


१. इसकी जीवनी मुगल दरबार भाग २, पृ० ८७-८६ पर दी हुई है। 


वेबदल खाँ सईदाई गीलानी 


सह प्मच्छी कविता करता था। जहाँगीर के समय दिंदग्तान 
दशाही सेवकों में भर्ती हो गया और कवियों के समूह 
में उसक्रा नाम लिखा गया । शाहजहाँ के समय में इसे बुद्धिमानी 
रखा सोग्यता के कारण चेबदल खाँ की पदवी मिली ओर बहुत 

गे सझ या जवादिस्माने का दरोगा रहा | इसी के ग्रतस मे 
श्य साहु्स सागफ जड्ार सिंदासन साथ वर्ष में एक करोड़ 


द न नप का ह मान 
अप 7एय सर सना था, थो सीन सी वेतीस हजार एसकी तमार 
हद मसायसप्तार हे यार करोड खानी सिक्कों के वरावर था। 
रेस पे पे पुसझार में उसकी टगी के सोह्य के वरगवा सोना 


थे या स्य और सदर सिंदा राग कभी कियी 


( १६६ ) 


करोड़ रुपये के मूल्य के थे, जवाहिर खाने से, जिसमें तीन करोड़ 
रुपये के रत्त संचित थे, छियासी लाख रुपये के रत्न चुनकर 
वेबदल खाँ को सोंपे गए कि चह एक लाख तोला खरा सोना का, 
जो पचीस हजार मिसकाल तौल में होता है और मिसका मूल्य 
चौद॒ह लाख रुपया है, तीन गज लंबा, ढाई गज चौड़ा और पाँच 
गज ऊँचा सिंहासन तेयार करावे । छुत का भीतरी भाग मीचा- 
कारी ओर कुछ रत्नों से बने पर बाहरी भाग लाल व हीरा से 
जड़ा रहे । यह छत पन्ने से जड़े हुए बारह खंभों पर खड़ी की 
जाय। इस छत के ऊपर दो मोर जड़ाऊ रहें ओर उनके बीच 
एक वृक्ष हो, जिसमें लाल, हीरे, पन्ने, मोती जड़े हों । इस सिंहा- 
सन पर चढ़ने के लिए तीन सीढियाँ कमानीदार रत्नों से जड़ी 
हुई बनाई गई थीं । कुल ग्यारह जड़ाऊ तखते तकिए के तोर पर 
चारो ओर छगे हुए थे। उन्तमें से मध्य का जिसपर बादशाह 
हाथ अड्ाकर बैठते थे, दस लाख रुपये मूल्य का था। इसमें 
केवल एक लाल एक लाख रुपये का जड़ा हुआ था, जिसे शाह 
अच्चास सफवी ने जहाँगीर को उपहार में भेजा था ओर जिसे 
उसने दक्षिण के विजय के उपत्तत्ष में शाहजहाँ को भेज दिया 
था। पहिले इसपर अमीर सतेमूर, मिर्ला शाहरुख ओर मिर्जा 
उलुग चंग का नाम खुदा धा। इसके अनंतर समय के फेर से 
जब यह शाह के हाथ में आया तव उसने अपना नाम भी ख़दा 
दिया था। जहाँयोर ने अपना और अकबर का नाम भी खुदवा 
दिया | इसके अनंतर शाहज्ञहोँ ने भी उसपर प्पता नाम अंकित 
कराया | 5 थे बष मे त्तान शब्याल सन्‌ १०४० हि० को नाराज़ के 
स्त्सब पर बादशाह सिंद्यासत पर बेठे । हाजी मुहम्मद खा कदमसी 


( १७० ) 


ने ओरंगेशाहनशाह आदिल” ( न्‍्यायी बादशाह का सिंहासन) 
में तागीख निकाली ओर प्रशंसा में एक मसनवी कहा जिसका 
एक शेर इस प्रकार है। शेर का अर्थ-- 
यदि आकाश सिंहासन के पाए तक हापने को पहेँचावे, 
तो मुह दिखाई में सुस्य ओर चंद्रमा को देवे। 
पेबदल खां ने भी एक सी चोंतीस शेर कहे, जिसमें बारह 


गैर के हर मिसे से आदशाह के जन्म का, इसके बाद बीस 
सिरे के हुर मिस से राज्यगद्दी का और बचे हुए नच्चे शैरोंके 


हर हरि प्पागरा से कशमीर जान को जा सन १०४३ हू? में 


वेगलर खाँ 


इसका नाम सादुलला खाँ था और यह अकवर के समय के 
सईद खाँ चगताई का पुत्र था। यह एक सरदार का पुत्र होने के 
कारण अच्छी अवस्था में था। यह अपने सांदय, अच्छी चाल 
आर मीठो बोलचाल के लिए प्रसिद्ध था। चौगान खेलने और 
सैनिक गुणों में अपने साथ वालों से आगे बढ़ गया था। अपने 
पिता के जीवन काल ही में यह योग्यता तथा विश्वस्तता में नाम 
कमा चुका था । ४६ वें वर्ष में अकबर ने मिर्जा अजीज कोका , 
की पुत्री से इसका विवाह कर दिया। यह ऊँचे दिमाग वाला था 
ओर जलूस बगेरह में शाहजादों के समान नियम आदि का 
पालन करता था | यह यश लोलुप था। जब इसका पिता मरा | 
तब छोटे मनसव पर होते भी इसने पिता के अच्छे नोकरों को 


॥ 


नहीं छुड़ाया ओर जहाँगीर फे राज्य के आरंभ में इसे नवाजिश 
खाँ की पदवी मिली । ८ वें वर्ष सन १०२२ हि में जब जद्दोंगीर 
अजमेर में ठद॒रा हुआ था ओर राणा की चढ़ाई पर, जो बहुत 
दिनों से चली आा रही थी, शाहजहाँ को नियत करना उचित 
सममा गया तब चह भारी सेना के साथ भज़ा गया। बेगलर 
खाँ भी उसके साथ गया । जब राणा के निवास स्थान उदयपुर 
पर अधिकार हो गया तब नवाजिश खाँ छुछ सरदारों के साथ 
कुम्मलमेर भेजा गया, जो पहाड़ी स्थान में है और जहाँ थत्न 


६-४३ ) 


इतना महंगा हो गया था कि एक रुपये का एक सेर भी नहीं 
मिलता था। बहुत से लोग भूखों सर गए। उक्त खाँ उदारता 
झोर साइस से सो आदमियों के साथ नित्य भोजन करता था। 
संगद न गहन पर सोने चाँदी के बतन बंचकर अपना व्यग 
उलाना रहा | जब जहांगीर क्योौर शाहजादा शाहजहाँ में वमनम्ग 
पद्रा गो गया छोर प्रम के स्थान पर मनमें मालिस्स आआा गया तथा 
दोनों पार से युद्ध की तेयारी हुई तंत्र बादशाह लाहोर से थोड़ी 
सेसा के साथ दिल्‍ली की च्योग चत्ना कि भारी सेना एकत्र करे। 
गया /श सा गुनरात प्रांत के अंतर्गत अपनी जागीर से फुर्सी के 
राव एदार पै'चा। ऐसे समय स्तामिभक्ति तथा लिश्ताग की 


( १७३ ) 


( सन्‌ १६३० ई० ) में मर गया। सरहिंद में अपने पिता की 
कत्र के पास गाड़ा गया। इसके बाद इसके वंश वालों में से 
किसी ने उन्नति नहीं की । 


वेराम खाँ खानखानोँ 


इसका संयंध पलीशुक्र बेग भारलू तक पहुँचता है, जो 
चील तक मान जाति का एक सरदार था। इसके राज्य के 
पन्नति-काल में प्र्थात्‌ करा यूसफ झीर उसके पुत्रों करा सिसदर 


हु 


अजनमनक 
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सथा मिज्ा ज़दाशाह के समय में जब राज्य-विमस्तार उगाक, अरत्र 
पर पाज़र बटजान तक था तब झअल्लीशुक्र बेग को हमदान। 
(सूर पीर सुर्टिग्तान प्रांव जागीर में मिल्रा था। अबतक वह 
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हो गया | कन्नौज के उपद्रव में बहुत प्रयत्न करके यह्‌ संभल की 
ओर गया ओर वहाँ के एक विश्वस्त भुम्याधिकारी राजा मित्र- 
सेन के यहाँ सहायता पाने की इच्छा से लखनोर बस्ती को चला। 
जब यह समाचार शेर खाँ-की मिला तब उसने इसे बुला भेजा। 
यह मालवा होकर उसके पास पहुँचा । शेर खा ने उठकर इसका 
स्वागत किया ओर मीठी मीठी वातें करके इसे मिलाना चाह्दा 
पर शील रखनेवाला धोखा नहीं देता । वैराम खाँ ने उत्तर दिया 
कि जो सचे हैं वे कभी किसी को धोखा नहीं देते । यह धुरहानपुर 
के पास से ग्वालियर के अध्यक्ष अबुल कासिम के साथ बढ़ी 
घबड़ाहट से गुजरात की ओर रवाना हुआ। मार्ग में शेर खाँ 
का दूत, जो गुजरात से आ रहा था, यह वृत्तांत ज्ञानकर 
आदमी भेजे, जिन्होंने अतुल कासिस को दोनों में सूग्त शकल 
में अच्छा पाकर पकड़ लिया। चैराम खा ने उदारता और 
वीरता से कहा कि चैराम खाँ में हूँ। अबुलू कासिम ने भी 
बहादुरी से कहा कि यह मेरा सेवक है ओर चाहता है कि मुझ 
पर निदछावर हो जाय | इसपर उन्होंने इसे नहीं पकड़ा। इस 
प्रकार चंगम खी छुट्टी पाकर सुलतान महमूद के पास गुजरात 
पहुँचा। अदुलू कासिंग भी वाद को न पहचाने जाने से छोड़ 
दिया गया। शेर खाँ ने कई बार कहा था कि उतप्ती समय, जब 
वेराम खो ने कहा गील रखता है. घोखा नहीं देता, हमने 
: क्या था कि बहू हमसे नहीं मिलेगा। सुलतान मह॒वृद्‌ 
शुतराती ने भी उसकी मिन्नता चाही पर बराम रू ने स्वीछार 
नहीं किया और दिज्ञाज की यात्रा को विदा होकर सरत आंया 


ककक 


आर बहा से हरिद्वार होते हुए हुमादूँ की सेवा में पहुंचने के विचार 
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से सिर की झोर चल दिया। ७ मुहरेम सन ६५० हि? (१३ शप्रल 
सन २०५४३ ३ ५) को उस समय, जब वादशाह मालदेब के राज्य से 
(दकर सिर नदी के तटस्थ जून बत्ती में, जो बागों तथा नहरों 
॥ झधिकता के लिये उधर को बस्तियों में प्रसिद्ध था, ठहरे हुए 

गम खा सेवा में पहुंचकर क्ृपापात्र हुआ । देवयोग से जिम्त 
ने सद पहुचा था उस सम्रय सा में उपम्थित होने के पहिले यह 
इस मदान | पहुंचा, जहां बरादशाही सेना अरगूनियों से लड़ रदी 
पो। देगाम खा भी युद्ध के लिये तेयार द्वोकर बढ़ी बहाठुरी से 
उ >त हगा । शारटी सना झआाश्चय में थी कि यह गेनी सद्दायता हे 


दि 


न |! न्‍ल हे 
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को वलात्‌ लेकर वैराम खाँ को सोंप दिया ओर शाह को क्षमापत्र 
लिखा कि बेराम खाँ दोनों ओर का सेवक है इसलिये उसी को 
सॉंप दिया है । जब सन्‌ ६६१ हिं० में कुछ दुष्टों ने वेराम खे के 
विरुद्ध कुछ अनुचित बातें बादशाह से कहीं तब वह रब कंधार 
आया । यहाँ सालूम हुआ कि वह सव मूठ था तब इस पर छपा . 
किया | इसने हिंदुस्तान की चढ़ाई में अच्छे सरदारों ओर वीरों 
के साथ वड़ी वीरता दिखलाकर कई विजय प्राप्त किया | इन सब 
में विशिष्ट माद्दीवाड़ा युद्ध था, जिसमें थोड़ी सेना के साथ बहुत 
से अफगानों से युद्ध कर इसने विजय प्राप्त किया था। इसे सर- 
हिंद आदि परगने जागीर में मिल्ले और थार वफादार विराइर 
' निकोसियर ओर फरजंद सआञादतमंद की ऊँची पदवियाँ पाकर यह 
सम्मानित हुआ । सन्‌ ६६३ हि में यह शाहजादा अकघर का 
अभिभावक नियत होकर सिकंदर खाँ सूर को दंढ देने के लिये 
शरीर पंजाब प्रांत का प्रबंध करने के लिए नियुक्त हुआ । इसी चर २ 
रवीउलू आखिर शुक्रवार को जब अकवर पंजाव के अंतर्गत कल्ला- 
नोर में गद्दी पर वेठा तब चेराम खाँ प्रधान मंत्री हुआ और 
साम्राज्य का छुल प्रबंध इसी के हाथ में आया । इसको खानखानोँ 
का ऊंचा पद मिला ओर यह खान बाबा के नाम से पुकारा जाता 
धा। सन्‌ ६६४ हि में इसका सलीमा सुल्नतान चेगम से निकाह 
हुआ, फ्योंक्ति हुमाये ने अपने जीवन में ऐसा निश्चय कर दिया था। 
वह मिर्जा नृददीन की पुत्री और हुमायू की माली थी। सिर्जा 
नृरदीन अलाउद्ीन का पृत्र ओर ख्वाजा हुसेन का पात्र वा, जो 
चगानियान के व्वाज्ञाज्ञादों के वाम से मशहूर थे। वह सत्राजा 
इसने का नतीजा था । थे लोग व्वाजा अल्ताउद्दीन के लड़के थे; 


कक आक 
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जो नक्शा बंदी ख्वाजों का सरदार था। शाह वेगम की पुत्री, जो 
बैगम स्यां के प्रपितामह अलीशकर चेग की लड़को थी और 
सुलतान अबू सईद के पुत्र सुृतान महमूद के घर में थी, ख्वाजा 
इक को व्याही थी। इस संत्रंध से वाबर ने अपनो पुत्री 
॥ बेगम का मिर्जा से निकाह कर दिया था और उसी 
भो संबंध हुआ । सलीसा वेगस ने कवि दछृदय रन 
ना उपनाग 'मस्तफी' रखा था। उसका सह शेर 
प्रसिय ४ ( पर उसका अथ यहां नहीं दिया गया दे । 2 

परम खा के मरने पर अकबर ने चेगम से स्वयं निकाह 
पर लिया और सा जहांगीर के राज्य-्काल के ७ में वा में 
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संबंध तोड़ता निश्चय किया। सन्‌ ६६७ हि० में अकबर आगरे 
से शिकार के वहाने दिल्‍ली चल दिया और वह पहुँचकर सर- 
दारों को घुलाने की अआज्ञा भेत्न दी। साहम अनगा की सम्मति 
से शहाबुद्दीन अहमद खा देश के प्रबंध पर नियत हुआ । खान- 
खाने चाहता था कि स्वयं सेवा में उपस्थित हो पर अकबर ने 
संदेशा भेज्न दिया कि इस बार साक्षात्‌ न होगा इसलिए अच्छा 
होगा कि दरबार न आवे । कुछ लोग कहते हैं कि बादशाह केवल 
अहेर खेलने की इच्छा से वाहर निकलकर जब सिंदराबाद 
दिल्ली पहुँचा तब माहम अनगा के बहकाने से अपनी साता 
हमीदावानू को देखने के लिए दिल्‍ली गया। चैराम खो की ओर 
से उसके सनमें छुछ भी मालिन्ध न था। यद्यपि ईप्यालु दुष्ट गण 
इस फिक्र में श्रे कि इस संबंध को ब्रिगाढ़ कर अपना स्वार्थ पूरा 
करें। उन सबने ऐसी बातें वादशाह से कहीं, जो मनामालिन्य का 
कारण हो गई, विशेषकर अदहम खा ओर उसकी माता साहम 
अनगा ने | परंतु, वराम झा का विश्वास बादशाह के हृदय में 
ऐसा जमा हुआ था कि इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा 
लेकिन कद्दा गया है कि--शैर 

उन दुष्टों ने यह अवसर पाकर इसके हृदय में पूरी तरह 
मसालिन्य जमा दिया । 

संज्ञेपतः बेराम खा से अपनी सचाई के कारण छुल राज- 
चिद्द अच्छे सरदारों के साथ दरबार भेजकर हत्ल जाने की 
प्राथना की पर फिर झुदछ उपद्रत्ियों की राय में पढ़कर मेवात 
चला गया । ऊब शाही सेना के पीछा करने का शोर मचा तच 
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सरदारी के सब चिन्द्र अपने भांजे हुसेन कुली वेग के हाथ दर- 
ओर पीछा करनेवाले सरदारों को लिखा कि आत्र 


हमने इस छकाय से हाथ उठा लिया हे, क्‍यों ठगथ प्रगत्न करते हो 
पर मेरी तो बहन दिनों से #ब्ज करने की इच्छा थी। निरुपाय 


होकर सग्दार ले.ग लोट गए। जोधपुर का राजा राय मालदेव 


«० बे «. जे हि 
गुश्रास का मांग रोके हाए था झार सानसाना से बह शत्रुता भी 


इसलिसे या सागर से बीकानेर चत्ना गया, उादां के 


॥ 
। गाय 7 उ्यागा गले न॑ उसतया रसयागात का अच्छ आआएिय 
; ॥॥ सा समय प्रसिय 7 कक गला पार गहस्मद गा।गग 
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लेने का प्रबंध कर रहा था पर अतगा खो का आना सुनकर 
डसका सामना करने के लिये आया। तलवारा के घोर युद्ध में, 
जो सिवालिक पहाड़ में एक हृद स्थान है, खानखानों परास्त 
होकर वहाँ के राजा राय गणेश की शरण में गया । जब बाद- 
शाह्दी सेना उस पहाड़ के पास पहुँची तब दुर्ग की सेना ने निकल 
कर उससे युद्ध किया | कहते हैं. कि उस युद्ध में शाही सेना का 
छुलतान हसन खो जलायर मारा गया और जब उसका सिर काट 
कर खानखानाँ के पास ले गए तब वह दुखी होकर बोला कि मेरे 
इस जीवन को घिक्कार हे जो ऐसे लोगों की झत्यु का कारण हुआ | 
इसने अपने सेवक जमाल खो को बड़े शोक के साथ वादशाह के 
पास भेज्ञकर क्षमा याचना की । अकबर ने मुतइम खा तथा 
अन्य सरदारों को पहाढ़ के नीचे भेजा कि वेराम खो को सांत्वता 
देकर सेवा में ले आचें। ४ वें चर्ष सन्‌ ६६८ हि० के मोहरंम 
महीने में सानखातोँं कन्‍्प के पास पहुँचा। कुल सरदार आगे 
बढ़कर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ इसे लिया लाप । जब यह सामने 
पहुँचा तथ खूमाल गले में डालकर अपना सिर बादशाह के पैरों 
पर रख दिया ओर रोने लगा | अकवर ने बड़ी कृपा करके उसे 
गले लगाकर रूमाल गदन से निकाल दिया ओर हाल पृछ्ठकर 

हिली प्रथा के अनुसार चंठने की आज्ञा दी। अच्छा खिलअत, 
जा तंयार रदखा था, देकर हल जाने के लिए बिदा किया । जब 
यट्ट गुजरान के अंतर्गत पत्तन पहुँचा, जो पहिले नहरवाला के 
साम सेप्रसिद्ध था, ठब छुछ दिन तक बद्दा ठहरकर आराम करता . 
रहा | उस समय मृसा जा फालादी उस नगर का अध्यक्ष था 
ओर घहुत से अफगान इसके यहा एकत्र हो गए थे। इनमें एक 
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कीच ०>+ 


मुबारक सवा लोहानी ने, जिसका पिता मादीवाडा के युद्ध में 
मारा गया था, जैराम खा से बदला लेने का विचार किया। 
सत्रीम शाह की कशमीरी स्त्री अपनी पुत्री के साथ, जो उममे 
पेद्रा हुई थी, चेराम खे के साथ ह॒ज्ज को जा रही थी और गद 
निएयय दया था कि बेराम खा के पुत्र के साथ उसका संयंध हा | 
प्रफगान लोग उस कारण भी इससे घुरा मानते थे | उसी बष का 
८० यों जमादिसल अठबल शुकतरार का यह ठुक्लाच का सेर के 


गया, नशा टइस नगर का एक रूम्य स्थान £ और सहस्र लिंग के 


$ 
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उस स्थाव का एक शेख था, गाड़ दिया। इसके अनंत्तर हुसैन 
कुली खाँ खानजहाँ के प्रयत्न से सशहद में गाड़ा गया। कासिस 
अरसलोँ मशहदी ने इस घटना पर तारीख कही है। कहते हैं कि 
इस घटना के वहुत पहिले स्वप्त में जानकर उसने यह कहा था। 
खाँ के शव को उसकी वरसीयत के अनुसार वह सन्‌ ६८४ हि० 
में मशहद ले गया था | वैराम खाँ ने बहुत सी अच्छी कविता 
कही है। अच्छे कसीदे ओर उत्तादों के शेर खूब याद किए था 
ओर उनका संग्रह 'दखीला? नाम से किया था । कहते हैं कि जब 
वेराम खाँ कंधार में था तब हुमायूँ ने एक रुवाई लिखी थी ओर 
बेराम से ने उत्तर भी रुचाई में लिखा था। कहते हैं कि एक 
रात्रि हुमायूँ' वादशाह खो से बात कर रहे थे ओर यह अन्य 
विचार में मग्त हो गया। बादशाह ने पूछा कि हमने सुमसे कया 
कहा ? खो ने सतक होकर कहा कि बादशाह, मैं उपस्थित हूँ परंतु 
सुझ्ा है कि बादशाहों के सामने आंख पर, साधुओं के सामने 
हृदय पर आर चिद्वानों के सामने बाणी पर ध्यान रखना चाहिए 
पर आप में दीनों के गुण हैं. इसलिए चिंता सें था कि किस एक 
पर ध्यान रख सकता हूँ। बादशाह को वह लतीफा पसंद आया 
ओर इसकी प्रशंसा की । 
तथकाते-श्रकत्वरी का लेखक लिखता है कि वेराम सना के 
पर्चीस सेबक पाच हजारी मनसब तक पहुँचे थे और मंढा तथा 
डंका पा चुके थे। वास्तव में चेराम झेग बोग्चता, साहस, उदारता 
तथा दूरदर्शिता के गुणों से विभूषित था और बीर, काय-कुशल 
तथा हद चित्त का था । इसने तैमूरी राजवंश पर अपने कार्यों से 
अपना भारी खत्ब॒ स्थापित कर लिया था । जब हुमायूँ बादशाह 
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के गजज्य का प्रत्रंध ग्थिर भी न हो पाया था तभी वह परलोक 
सिधारा ओर शाहजादा छोटी अवस्था का अननुभवी था ! सित्राय 


पंजाब के घुल देश दूसरों के हाथ में चल्ला गया था। अफगान गण 
चारों ओर से हजूम करके राज्य पर अपना स्व॒त्व दिखलाते हुए 
विद्रोह को तेयार हुए ओर हर ओर लड़ने को उद्यत हो गए। 


क््यल >जफ जज 


प्गचाई सरदार हिंदुस्तान में ठहरना नहीं चाहते शे, उसलिगे 
न ० पूछ व के | ेु बटर श््‌ लकी 
बादल जाने को गाय देने लगे। मिर्जा गुल्लेमान ने अबसर पाकर 
पायता मे सपना रातया पहला दिया । ऐसे अशांतिमय कान में 
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राजाँओं को लिखा कि इसे सुरक्षित न जाने दें। इधर लोगों ने 
इसे समझाया कि छोटे मनुष्य तुम्हें उखाड़ने में अपने उपायों के 
सफल होने पर असिसान करते हैं और तुम इतना स्वत्व रखते 
हुए इस तरह नीचे गिर गए । सम्मान के साथ मरना ऐसे जीवन 
से अच्छा है । इन बातों ने चह् कार्य किया, जिससे इसकी ऐसी 
टुदंशा हुई। आदमी को घुरे दिन ऐश्व्ये प्रियता और अहंकार में 
डाल देते हैं, जिससे उसे चहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसी से 
कहते हैं कि संसार-प्रियता भूल है। 


वैरम वेग तुकमान 
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लाचार हो बुह्ानपुर चला गया। इसके अनंतर जब वंगाल की 
चढ़ाई में शाहजहाँ वद्‌वान में ठह॒रा हुआ था उस समय आसफ 
खाँ जाफर का भतीजा सालेह वेग चहाँ का फोजदार था और वह 
दुर्ग के कच्चे होते भी उसमें जा वैठा । अच्छुला खाँ ने उसको घेर 
कर जब उसे तंग किया तव निरुपाय होकर वह वाहर निकला और 
शाहजहाँ की आज्ञा से कैद किया गया। वेरस चेग को वर्देबाल 
सरकार जागरीर में मिला ओर वह बहाँ का प्रबंध देखने को भेजा 
गया । जब शाहजादा बंगाल पर अधिकार कर विहार पहुँचा ओर 
उसपर भी अधिकार कर लिया तव बवैरम वेग चर्दंचान से आकर 
विहार प्रांत का अध्यक्ष नियत हुआ | इसके अनंतर जब वनाण्स 
शाही सेना से शाहजहाँ का सामना हुआ तब वजीर खाँ विहार 
का अध्यक्ष नियत हुआ ओर बेरम वेग आज्ञा के अनुसार शाह- 
जादे के पास गया । जिस दिन सुलतान पेज ने अपने बखशी 
महस्मद जसों को नदी के पार भेजा उस दिन वेरम बेग खानदोराँ 
उससे अवसर निकाल कर युद्ध करने को सेजा गया। इसने घमंड 
ओर अहम्मन्यता से महम्मद जमाँ को योग्य न समझ कर थोड़े 
आदमियों के साथ गंगा ओ यमुना के संगम के पास उसपर 
घावा कर दिया, जिसमें इसने घायल होकर व्यर्थ अपनी जात 
दे दी। इसका पुत्र हसन वेग युद्ध में घायल होकर निकल आया 
पर कुछ दिन बाद सर गया । 


सेयद 


वारह: 


नष्ट हो जायगी | बहुत प्रयत्न पर चिह्न पहिचाननेवालों ने पता 
चतलाया कि बह धार: होता सरहिंद जा रहा है। यह भी स्वयं 
पीछा करता हुआ चला ओर यादगार वेग से मिलकर, जो सर- 
हिंद तक पता न पाकर भी उसकी खोज में वहीं ठहर गया था, 
उसका पता लगाने लगा। बहुत परिश्रम करने के बाद उसका यह 
पता लगा कि दो मित्रों के साथ बहुत कोशिश करता सरहिंद के 
पास पहुँच गया है और घोड़ों को जंगल सें छोड़कर तथा जीनों 
को कुएं में डालकर स्वयं हाफित् बाग में फकीर वनकर एकांत में 
ता है यादगार वेग उसे केद कर तथा हथकड़ी चेड़ी पहिरा- 
फर दरवार लिया लाया। बह कैदखाने भेज दिया गया। २१ बे 
व में शाहजादा मुहम्मद ओरंगजेब बहादुर की प्राथना पर, जब 
वह वलख की चढ़ाई पर जा रहा था, इसे कैद से छुट्टी मिल्ली पर 
यह शाहजादे को सोपा गया कि अपने सेवकों में भर्ती कर वलख 
ले जावे । इसके बाद उसका दोप क्षमा होने पर मंसब बहाल हो 
गया। परंतु स्वभाव ही से बद दुष्ट था इसलिए नए दोप किए, 
जिनमें प्रत्येक दंडनीय था.। दादशाह ने इसके पिता की सेवाओं 
का विचार कर इसे केचल नीकरी से हटा दिया । 
उसी समय जब शाहजादा मुरादबख्य गुजरात का प्रांताध्यक्ष 
नियत हुआ तब इसे उसके साथ कर दिया कि वहीं से मद्ा 
जाकर अपने दोपों की क्षमा याचना करे कि स्थात्‌ अपने कुकर्म 
तथा अयेःय चाल को मन से दूर कर सके | ३० वें वर्ष में वहाँ 
लीटने पर उन्नकी चाल से पुराने छत्यों के लिए लत्वा प्रकट हो 
पे थी इसलिए उक्त शाहजाई की प्राथना पर इसे एक हजारो फ 


४०० सवार का सन्त दकर सुनरात से नियत कर दिया। यहा 
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क्त शाहजादे के साथ महाराज यशवंतसिंद के युद्ध में तथा 
दाराशिक्राह की प्रथम लड़ाई में प्रयत्त करने से इसका मंसतर 
बड़ा ओर म्याँ की पदवी मिली। जब बह” अदूरदर्शी शाहजादा 
मालमगीर बादशाह के हाथ कैद हुआ तत्र इसे तीन हजारी 

०० सवार का मंसत्र मिला पर यह खलीलुज्ञा माँ के साथ 
भज़ा गया, जो दाराशिकाह का पीछा करने पर नियत हुआ था | 
इसके बाद इसफा क्या हाल हुआ और यह कर मरा, इसका 


दया ना हागा। 


मकरम खाँ मीर इसहाक 


यह शेख मीर का ह्वितीय पुत्र था, जिसका विश्वास तथा 
कार्यशक्ति इस प्रकार ओरंगजेब के हृदय में बेठ गई थी कि 
उसकी एक अच्छी सेवा के कारण, जिसने उसके राज्य के आरंभ 
में स्वामी के काय में अपना प्राण निछाचर फर दिया था, उसका 
भारी स्वत्व अपने ऊपर मान लिया था ओर उसके पुत्रों पर 
अनेक प्रकार की कृपा करता रहा। प्रसिद्ध है कि बादशाह इन 
सथ को साटवजादा कहा करता था। इसी कृपा के कारण घमंडी 
हुए थे लोग अपने स्व्रामी से भी खानाजादी की एऐंठ दिखलाते थे 
आर सांसारिक व्यवहार का विचार न कर क्रिसी के आगे सिर 
नहीं झुका थे तथा सिवा एकांतवास के किसी से मिलते न थे । 
संक्तेपतः समीर इसहाक को अच्छा संसव तथा सकरस खाँ की 
पदनी मिली ओर यह जिला के नॉकरों का दारोगा नियत 
झ्झा। ईप८च वप से जब बादशाह हसन अब्दाल गए तन उक्त 
खा झपने भाई शसशेर खाँ मुहम्मद याकृत के साथ भारी सेना 
सहित अफगानों को दंड देने के लिए नियत हुआ । सकरम खाँ 
ने खालृश' घाटी की ओर से घुसकर कई वार शत्रु से युद्ध किया 


पिली का शथ फोतल घोद्य हे जो साथ में रहता है। तात्यय 
बादशाह के निजी कामों के सेवकों से है | 


२ पार्ठतर स्ापृश तथा खादश दो मिलता है। 


६१६९ 


कर बहुतों को कैदकर उनके स्थानों को सट्ठ कर डाला | एक दिन 
इपद्रवियों ने अपने को दिखलाया और इसने बिना उनको संख्या 


समझे निडग्ता से आक्रमण कर दिया तथा जीत भी गया । दर्सा 

दो भारी सेनाओं ने, जो घात में पहाड़ों में छिपी हुड थीं, 
धावा किया और दोनों ओर से खुब मार काट हुई। शमशेर्सां 
नथा शेर मीर का द्वामाद अजीजुब्ा हृढ़ता से पैर अमाकर बहुतों 
मे खाथ मारे गए घोर बहन से प्रतिष्ठा के साथ भागने का राह 
से पाएर सार गए । मकम्म सा कृद लागों के साथ मांग जानने 


( १६३ ) 


४४ वें वर्ष में सेवा की इच्छा से दुर्ग पर्तालः-के पास कहतानून 
स्थान में दरबार पहुँचकर कुछ दिनों तक यह बादशाह का क्ृपा- 
पात्र रहा। दोनों ओर से विभनसता चनी रही तथा मन ठीक 

नहीं बेटा ओर किपी एक ने इसके दूर करने के लिए कुछ नहीं 
किया; इससे यह लोदकर एकांत में रहने लगा। इसके अनंतर 
राज्षघानी में आरास तथा संतोष से दिन जिताने क्ञगा । संचित 
धन से मकान तथा दुकानें खरीदों। ख्चे भी था और गुण से 
खाली भी न था। अपने की सकी मानता ओर सब उसका हे? 
कहता । विचार पर तक-वितक भी करता। नाच आसफजाह 
ने इस संबंध में स्वयं कहा था, जो बहादुरशाह के समय छुद्ध दिल 
दिल्ली में एकांतवासी थे। उस समय सकरम खाँ की सेवा में 
जाकर हमने पूछताछ की थी | मुदृम्तद फरंखसियर के समय 
इसकी मत्य हुई । यह निमसतान था। अवबदल्ला से उप्तका पोष्य 
पुत्र है, जी आसफन्ाहू की ओर से वकील द्ंकर बादशाही 
दरबार में रहता दे । ः 
प्रायः अकर्मण्यना में गुक्त घन प्राप्ति तथा सोना बसाने की 
ओर मन आाकपित हं।ता है. और बहुत कर देखा गया हैं कि यह 
काय थालस्य को दूर करने तथा आशा दिलाने का प्रभाव रखता 
है। मकरम सा भी इस पागलवन से खालो न था। ओरंगजेत 
के राज्य के अंत में एक विचित्र घटना हुई, जो चाकेश्रानत्री मों के 
समाचारों द्वारा बादशाह तक पहुचा । खवास खो ने अपने इति- 
द्ाप्त में लिखा दे कि मेने एक आदमी से सुना है, जो दिल्ली के 
नाज्िम सुदम्मदयार खा की और से टस बात की जाँच करने के लिए 
मकरम सत्र के पास गया था और जिससे स्वयं उसी ने सना था । 
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ओर बहुतों को कैदकर उनके स्थानों को नष्ट कर डाला | एक दिन 
उपद्रवियों ने अपने को दिखलाया ओर इसने विना उनकी संख्या 
समझे निडरता से आक्रमण कर दिया तथा जीत भी गया । इसी 
समय दो भारी सेनाओं ने, जो घात में पहाड़ों में छिपी हुई थीं 
धावा किया ओर दोनों ओर से खूब सार काट हुई। शमशेरखाँ 
तथा शेख मीर का दामाद अजीजुल्ला हृढ़ता से पेर जमाकर बहुतों 
के साथ मारे गए ओर बहुत से शअ्रप्रतिष्ठा के साथ भागने का राह 
न पाकर मारे गए । सकरम खाँ कुछ लोगों के साथ मार्ग जानने- 
वालों की सहायता से बाजोर के थानेदार इज्जत खाँ के पास पहुँच 
गया ।१ इससे इसका आना भारी बात समझकर इसका आतिथ्य 
अच्छी प्रकार किया ओर आज्ञानुसार दरबार भेज दिया । २० वें 
व में अव्दुरहीस खाँ के स्थान पर गुजबदरों का दारोगा नियत 
किया । २३ वें बप में राणा के उदयपुर से अजमेर प्रांत को लोटते 
समय यह चित्तोड़ के अंतगत विदूनोर के उपद्रवियों को दमन 
करने के लिए भेजा गया और इसे एक हाथी मिल्दा । इसके बाद 
किसी कारण से दंडित होने पर दरबार में उपस्थित होने से यह 
रोक दिया गया। २६ वें बष में पुनः इसे सेवा में उपस्थित होने 
की आज्ञा मिज्ञ गई ओर लाहोर के शासन पर नियत हुआ । ३० 
वें बप में उतत पद से हटाया गया। इसके अनंतर मुलतान का 
सूवेदार हुआ । इसके बाद फिर लाहौर प्रांत का शासक हुआ। 
४१ वें दप में यहाँ से हटाए जाने पर नोकरी से त्याग पत्र देकर 
राजथानी में एकांतवास करने लगा | 








१ मथआ्रासिरे आलमगीरी में यह विवरण दिया हुआ है। 


४४ वें बर्ष में सेवा की इच्छा से दुर्ग पर्नालः के पास कहतानून 
स्थान में दरवार पहुँचकर कुछ दिनों तक यह बादशाह का कृपा- 
पात्र रहा। दोनों ओर से विमनसता बनी रही तथा मन ठीक 
नहीं बैठा और किसी एक ने इसके दूर करने के लिए कुछ नहीं 
किया, इससे यह लौटकर एकांत में रहने लगा। इसके अनंतर 
शन्नधानी में आराम तथा संतोप से दिन जिताने लगा। संचित 
धन से मकान तथा दुकानें खरीदों । ख्चे भी था और गुण से 
खाली भी न था। अपने को सूफी मानता और सब्र उसका है? 
कहता। विचार पर तके-वितक भी करता । नवात्र आसकज्ाह 
ने इस संत्रंध में स्वयं कहा था, जो बहादुरशाह के समय छुद्ड दिन 
दिल्ली में एकांतवासी थे। उस समय मकरम स्वाँ की सेवा में 
ज्ञाकर हमने पूद्ताछ की थी। मुदम्मर फरुंखसियर के समय 
इसकी मृत्यु हुई । यह निःसंंतान था। अबदुल्ला खें। उप्तका पोष्य 
पुत्र है, जो आसफजाह की ओर से वर्कील होकर बादशाही 
दरवार में रहता है । 

प्रायः अक्रमेण्यता में मुक्त धन प्राप्ति तथा सोना बनाने की 
ओर मत आकर्षित होता है और बहुत कर देखा गया है कि यह 
काय आलस्य को दूर कसने तथा आशा दिलाने का प्रभाव रखता 
है। मकरम खो भी इस पागलपन से खाली न था। औरंगजेब 
के राज्य के अंत में एक विचित्र घटना हुई, जो चाकेआनबी सों के 
समाचारों द्वारा बादशाह तक पहुंचा । खबास खा ने अपने इति- 
हाप्त में लिखा हे कि मेंने एक आदमी से सुना है, जो दिल्ली के 
नाजिम मुहम्मदयार खा की ओर से इस वात की जाँच करने के लिए 
मकरस खाँ के पास गया था ओर जिससे स्वयं उच्ती ने खुता था । 

१५३ 


८ 


प्रकरम खाँ सफवी मिजां 


इसका नाम मुराद काम था ओर यह मिर्जा मुराद इलतफात 
खाँ का पुत्र था, जो मिर्जा रुस्तम कंघारी का बड़ा पुत्र था । अब्दु- 
रहीम खाँ खानखानाँ की पुत्री से बिवाह होने पर जहाँगीर के 
समय इसे इलृतफात खाँ की पदवी तथा दो हजारी ८०० सवार 
का मंसब मिला । शाहजहाँ के समय भी इसने बहुत दिनों तक 
सेवा की | इसने विशेप प्रयत्न नहीं दिखलाया इससे १६ बे बे में 
इसे सेवा से छुट्टी मिल गई और चालीस सहसत्र रुपए की 
वार्षिक बृत्ति मिल्ली । बहुत दिनों तक यह पटना नगर में 
एकांतवास करता हुआ आराम करता गहा तथा संतोष ओर 
संपन्नता से काल्यापन किया। मुगादकाम योग्यता तथा सेवा- 
काय की अभिज्ञता रखता था इसलिए वादशाही कृपापात्र होने से 
२१ वं बंप शाहजद्दानी के आरंभ में इसका मंसब बढ़कर दो 
हजारी हो गया तथा यह कोरवेगी नियत हुआ | २४ वें बे में 
इसका मंसब बढ़ाया गया ओर यह सैयद मुतेजा खाँ के स्थान पर 
लखनऊ तथा वंसवाड़े का फीजदार नियत हुआ । २४ वें बे में 
मोतमिद खा के स्थान पर जौनपुर का फौजदार हुआ ओर इसका 
मंसव वढ़कर तीन हज़ारी ३००० सवार का हो गया तथा डंका 
मिला । इसके बाद दग्वार आने पर २७ वें वर्ष में इसे मकरम खाँ 
की पदवी देकर ताल्लुके पर जाने की छुट्टी दी गई । २८ वें वर्ष में 


सुंग्रल् दरवार 
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दरबार आकर वहीं रहा। ३१ वें वर्ष में यह पुनः जौनपुर का 
फौजदार हुआ । 
जब देवयोग से शाहजहाँ का राज्याधिकार समाप्त हो गया 
ओर ओरंगजेव वादशाह हुआ तव शाहजादा शुजाञअ ने दारा- 
शिकोह के विरुद्ध मुहम्मद ओरंगजेव वहादुर से सिन्रवा तथा 
साथ देने का वचन दिया और जब दाराशिक्रोह युद्ध में परास्त 
हो भागा तब इसने बड़ी प्रसन्नता से बधाई दी और इस ओर से 
विहार भी बंगाल प्रांत में मिला दिया गया तथा इस बारे में शाह- 
जहाँ से भी लिखवा दिया गया। शुज्ञाञ् प्रगट में नम्न दोकर 
अकवर नगर से पदना आया ओर अवसर देखता रहा। जब 
ओरंगजेब दाराशिकोह का पीछा करते हुए मुल्तान गया तब 
इसने अवसर ससमकर इच्छा रूपी घोड़े को आगे बढ़ाया और 
सैयद आलम बारहा तथा हसन खाँ खेशगी की अधीचता में सेना 
जौनपुर पर भेजी | मकरस खाँ अपने सें युद्ध की शक्ति न देखकर 
कुछ गोले छोड़ने तथा साधारण युद्ध करने के अनंतर दुगे से 
बाहर निकल आया ओर उनके साथ इलाहाबाद से दो पढ़ाव 
इधर घबड़ाहट के साथ शुज्ञाअ के पास पहुँचकर उससे मिल 
गया । शुजञाअ ने खजवा में युद्ध के दिन इसे वाएँ भाग का संचा- 
लक तथा सेनानायक वना दिया। ठीक युद्ध में औरंगजेब की 
शक्ति तथा शुज्ञाअ की निर्वलता देखकर यह उस कार्य से हटकर 
ओरंगजेब से जा मिला | विजय के अनंतर पहिले की तरह जौन- 
पुर का फोजदार नियत हुआ। ३ रे बर्ष अवध का फौजदार 
हुआ | ६ वें वर्ष इसे पाँच हजारी संसत् मिला | १० वें बर्ष ईश्व- 
रीय कृपा से इसे मिजो सकरम खाँ की पदवी मिल्नी जिससे यह 


ल्‍ै 


( श्ध्ष ) 


विशेष सम्मानित हुआ | इसके बाद कुछ दिच किसी कारण से 
इसने एक्रांतवास भी किया। १२ वें वर्ण में फिर से ऋपापात्र होने 
पर बिना शत््र के सेवा में उपस्थित हुआ | गुण ग्राहक बादशाह 
ने इसे तलवार देकर इसका साहस बढ़ाया । इसी वर्ण सन्‌ १०८० 
हिं० में यह ज्वर से सर गया । यह सुकवि था ओर अच्छे शेर 
ता | यह शैर उसी का है-- 
कुल बुलबुलों का हृदय रूपी शीशा द्वृट गया | 
क्योंकि खुले पेर समीर बाग में नहीं आती ॥ 
इसकी मृत्यु पर इसकी पुत्री का १६ वें वर्ण के अंत में शाह 
आलम बहादुर के प्रथम पुत्र शाहजादा मुइल्लृद्दीन के साथ निकाह 
हुआ । इसकी मृत्यु पर शाहजादे का दूसरा विवाह मत मकरम 
खाँ के पुत्र मिर्जा रुस्तम की पुत्री सैयदुन्निसा वेगस के साथ रपवें 
वर्ष सें हुआ । 


मकरमत खाँ 


इसका नाम सुल्ला मुशिंद शीराजी था। यह आरंभ में बहुत 
दिनों तक महावत खाँ सिपहसालार के साथ रहा। इसके बाद 
जहाँगीर के सेवकों में भर्ती हुआ । शाहजहाँ के राज्य के आरंभ 
में इसे सकरमत खाँ की पदवी, बादशाही सरकार के बयूतातते 
की दीवानी तथा एक हज़ारी २०० सबार का मंत्व मिला। 
चौथे वर्ष इसे आगरा की दीवानी, वर्शीगिरी, वाकेआनत्रीसी 
तथा बयूताती मिली । आठवें वे जब वादशाह चुंदेलों के देश 
में गए तब यह भाँसी दुर्ग लेने, जो विद्रोही ज्ुफारसिंह के दृढ़ 
दुर्गा में से था, और डसके कोपों का पता लंगाने पर नियत 
हुआ। दुर्ग के रक्षकगण प्रवल सेना की वहादुरी को आँखों से 
देखकर साहस छोड़ वेठे तथा अधीनता स्वीकार करने की प्रार्थना 
की। ऐसा ढुगे जो रक्षा के कुल सामान से दृढ़ था और पर्वत 
के ऊपर घोर जंगल तथा काँटेदार वृक्षों के बीच में स्थित था 
बिना युद्ध तथा प्रयत्त के अधीन हो गया । मकरमत खाँ ने इस 
विजय के उपरांत झाँसी तथा दतिया के आसपास से बहुत प्रयत्त 
कर अ्रद्टाईस लाख रुपये इकट्टे किए और बादशाह की सेवा में 
पहुँचकर भेंट किया । शाहजहाँ ने उस प्रांत की सैर के अनंतर, 
जो नदी तथा भरतनों के आधिक्य से सद्रावह्ार कश्मीर का 
ईष्यपात्र था, उसी वर्ष के अंत में नमंद्रा लदी पार किया। 
मकरमत खाँ राजदूत की चाल पर वीजापुर के सुलतान आदितल- 
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शाह के पास भेजा गया, जिसने अदूरदर्शिता से कर भेजने में 
ढिलाई की थी और बची हुई निजञामशाही सेना को अपने यहाँ 
रख लिया था। मकरमत खाँ ने उसे ऊँचा नीचा सममाकर 
अधीन बनाया ओर नवें बप में वहाँ से अनेक प्रकार की अमूल्य 
भेंट तथा एक भारी हाथी, जो अपनी जाति का अद्वितीय था 
तथा गजराज़ कहलाता था, लेकर लोटा और सम्मानित हुआ । 
इसके अनंतर इसे खानसामूँ। का ऊँचा पद मिला । पंद्रह वर्ष 
के आरंभ सन्‌ १०४१ हिं० में तीन हजारी ३००० सबाग का 
मंसब और ढंका पाकर यह दिल्ली का सूचेदार नियत हुआ | 
१८वें वर्ष में इसके साथ ही आज़मखाँ के स्थान पर मथुरा व 
महाबन की .फोजदारी तथा जागीरदारी भी इसे मिल्ली ओर एक 
हजारी १००० सबार बढ़ने से इसका मंसव चार हजारी ४००० 
सवार का हो गया । 


[ सचना--मश्रासिस्ल्‌ उमरा में मकरमत खाँ की जीवनी के साथ 
शाइजहाँ की वनवाई हुई दिल्ली का पूरा विवरण दिया हुआ है उसीका 
अनुवाद यहाँ दिया जाता है । | 
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दुर्ग शाहजहानायाद 


शाहजहानाबाद नगर (दिल्ली) का विवरण 


उच्च साहस यहाँ इस विचार में है कि इसके संबंध में कुछ 
लिखे । ऐश्वर्यशाली सम्राटगण की स्वभावतः यह इच्छा रददती 
है कि संसार में कुछ अपना स्थायी चिह्न छोड़ जाये और इसी 
विचार से शाहजहाँ ने एक मनोहर लगर जमुता नदी के किनारे 
चसाने का निश्चय किया। इमारती काम के ज्ञाताओं ने बहुत 
प्रयत्न के बाद एक भूमि, जो तत्कालीन राजघानी दिल्ली में 
नूर गढ़ तथा इस नगर के आरंभ की बस्ती के बीच सें स्थित था, 
चुना। २४ जीहित्ला सन्‌ १०४८ हि० को १२चें वर्ष जलूसी सें 
बादशाह हारा निश्चित चाल पर अब्दुल्ला खाँ फीरोजजंग के 
भरताजे गेरत खाँ की सरकारी में, जो दिल्ली का शासक था, 
रंग डालकर नींब की भूमि खोदी गई | उक्त वर्ष के ६ मुहरभ 
को उसकी सींच डाली गई | साम्राज्य में जहाँ कहीं संगवराश, 
राजगीर, कारोगर आदि थे वे सब वादशाही आशज्षानुसार आकर 
सभी काम में लग गए। अभी इमारतों का कुछ सामान आदि 
इकट्ठा हुआ था कि गेरत खाँ ठट्टा की सूवेदारी पर भेज दिया 
गया ओर दिल्ली प्रांत का शासन तथा इमारतों के उठबाने का 
कार्य अलावर्दी खाँ को सौंपा गया। इसने दो वर्ष और कुछ 
दिन सें इस काम को करते हुए नदी की ओर से दुर्ग की नींव 
दस गज़ उठवाई । इसपर उक्त प्रांत का शासन तथा इमारतों के 
बनवाने का कार्य उससे लेकर मकरमत खाँ को दिया गया, जो 
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खानसामा का कार्य कर रहा था । इसने बहुत प्रयत्न किए तथा कार्य 
दिखलाया । यहाँ तक कि २० वें बप में यह ऊँचा दुर्ग स्वग के 
समान इमारतों के साथ बन गया, जिसके हर काने में बड़े बढ़े 
प्रासाद थे ओर हर ओर बाग तथा जलाशय थे मानो बह 
सहज ही चीन का चित्रगृह सा था । परंतु वह पहिले वालों का 
कम था ओर यह्‌ आजकल बालों का। शैर-- 

उसमें चित्रकारी इतनी कर दी गई थी कि कारीगर आप भी 
उसपर मुग्ध है । 

यह अमीर खुसरो की भविष्यवाणी है कि जो कुछ वह 
दिल्ली के वारे में कह गया था वह अब इस समय ठीक 
इतर । शेर-- 

यदि स्वर्ग प्रथ्वी पर है तो यही है, यही है आर यही है । 

साठ लाख रुपए व्यय कर नौ वर्ष तीन महीने ओर कुछ 
दिल में यह सौंदर्य का रूप तेयार हो गया । 

यह विशाल हुगे, जो अठपहलू बगदादी हे, लंबाई में एक 

सहस्र गज वादशाही ओर चोड़ाई में छ सो हाथ हे। इसकी 

दीवालें लाल पत्थर की बनी हैं, जिनकी ऊँचाई मुंडेरों तथा 
मोहरियों तक पद्मयोस हाथ थी। भूमि छ लाख गज्ञ थी अर्थात्त 
आगरा दुगे की भूमि की दूनी। घेरा तीन सहस्त्न तीन सो हाथ 
था। इसमें इक्कीस चुज थे जिनमें सात गोल ओर चौंदद अठ- 
पहल ध। इसमें चार फाटक तथा दो द्वार थे। इसकी खाई 
बीस गज चोड़ी तथा दस गज गहरी ओर नहर से भरी हुई थी, 
जो दी ओर से जमुना में गिरती थी। पूर्व की ओर छोड़कर 
जिधर जमुना नदी दुग की दीवाल तक पहुँच गई थी यद्द कुल 
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इछ्कीस लाख रुपए में बती थी। खास महतलों के निर्माण में, 
जिनमें चाँदी की छत सहित शाहमहल, सुनहला बुज के नाम से 
प्रसिद्ध शयनग्रह सहित इम्तियाज सहल, खास व आम दीवान 
तथा हयातबख्श बाग थे, छव्बीस लाख रुपए लगे। वेगम 
साहब तथा अन्य स्त्रियों के महत्तों में सात लाख और बाजार च 
चौंकी आदि की अन्य इमारतों में, जो वादशाही कारखानों के 
लिए बनवाई गई थों, चार लाख रुपए लगे । 

सुलतान फीरोज तुगल्क ने अपने राज्यकाल में खिजावाद 
पर्गने के पास से जभुना जी से नहर काटकर तीस कोस सफेदून 
परगने तक, जो उसका शिकारगाह था पर खेंती के लिए जल 
कम था, पहुँचा दिया था। वह नहर सुल्तान की मृत्यु के बाद 
समय के फेर तथा जनताधारण के उपद्गरव से नष्ट हो गया तथा 
पानी आना बंद होगया । अकबर के समय में दिल्ली के सूवेदार 
शहाबुद्दीन अहमद खाँ से खेती की उन्नति तथा अपनी जागोर 
की बस्ती के लिए उक्त नहर की मरम्मत कर उसे जारी किया, 
जिससे वह शहाच नहर कहलाई | जब उसका समय बिगड़ गया 
तब उसकी मरम्मत आदि न हो सकी ओर पानी आता फिर वंद्‌ 
हो गया | जिस समय शाहजहाँ यह दुर्ग वनवाने लगा तब आज्ञा 
दी कि उक्त नहर का खिजावाद से सफेदून तक, जो उसका आरंभ 
तथाअंत है, मरम्मत करे और सफेदून-से दुर्ग तक, जो भी 
तीस कोस बादशाही धा, नई नहर खोदें। बनने पर इसका 
स्वर्ग नहर नाम रखा गया। भरे हुए तालाबों तथा ऊँचे उड़ते 
हुए फोवारों सद्दित सहलों से इसकी शोभा वढ़ गई । २७ रबीउलू 
अव्वल सन्‌ १०४८ हि० को २१वें बप में, जब कि ज्योतिपियों ने 
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बादशाह के प्रवेश करने की साइत दी थी, जशन की तैयारी 
तथा आराम के सामान प्रस्तुत करने की आज्ञा हुई। कुल ग्यास 
इमारतों को अनेक प्रकार के अच्छे फर्शो से, जो कश्मीर तथा 
लाहौर में पशमीने के हर प्रासाद के लिए बड़ी कार्ीगरी से 
तेथार किए गए थे, सजा दिया गया । प्रत्येक कोठों तथा कमरों 
में जरदोजी, कामदानी, कलावत्तू तथा मखमल के पढें, जो 
गुजरात के कारीगरों द्वारा तेयार किए गए थे, लटकाए गए । हर 

हल में जड़ाऊ, सोना व मीना के सिहासन काम के या सादे 
वेठाएं गए। हर एक पर जहाँ ऊँचे मसनद लगाए गए सुंदर 
गिलाफों में बड़े तकिए लगाकर सुनहले बिछोने त्रिद्धाए गए। उस 
शानदार विशाल कमरे के तीन ओर चाँदी की धूपदानी और 
भरोखे के आगे सोने की धूपदानी रखी गई और उसके हर ताक 
में सुनहले तारे सोने की तिकड़ी से लटकाकर उसे आकाश सा 
बना दिया। उस बड़े कमरे के वीच में चोकोर चौोकों लगाकर 
तथा उसके चारों ओर सोने की धूपदानियाँ सलआाकर उस पर 
जड़ाऊ सिंहासन रख दिया, जो संसार को प्रकाशित करनेवाले 
सृय के समान था | तख्त के आगे सुनहल्ञा शामियाना, जिसमें 
मोतियों लटकाई हुई थीं, जड़ाऊ खभों पर लगाया गया | सिंहासन 
के दोनों ओर मोतियाँ लगे हुए जड़ाऊ छत्र तथा चारों ओर अठ- 
पहल गमल रखे गए । पीछे की ओर जड़ाऊ तथा सोने की संद लियाँ 
रखकर उनपर शब्ब, जेसे जड़ाऊ स्यान सहित रत्नअटित तलवार, 
जड़ाऊ सामान रहित तरकश और जड़ाऊ भाले, जिनके बनाने 
में समुद्र तथा ग्वान के ग्वज़ाने लगा दिए गए थे, सनज्नाएं गए। 
उस कमरे की छत, खंसे, द्वार तथा दीवार और उसके चारों 
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ओर के कमरों को जो दीवान खास तथा आम के थे, जरदोजी 
सायवानों तथा फिरंगी व चीनी जरदोाजी कामों के पर्दों से जो 
गुजराती सुनहले तथा रुपहले जरवफ्त सखमल पर बने थे और 
जिनमें कलाबत्त व वादले के मालर त्गे हुए थे, सज्ञा दिए। उस 
विशाल कमरे के आगे सखसल जरबफ्त के व चारों और के कमरों 
के आगे समख्मल जरबफ्त के सायवान रुपहले काम सहित लगा 
दिए गए। वारगाह के नीचे रंगीन फर्श बिछ्शाकर उसके चारों 
ओर चाँदी के मुहल्वर रख दिए गए । उक्त बारगाह अपनी 
विशालता में आकाश की चरावरी करता था। बादशाही आज्ञा 
से अहमदाबाद के सरकारी कारखाने सें तैयार किया गया था 
आर एक लाख रुपया व्ययक्रर काफी समय में तैयार हुआ था। 
इसकी लंबाई सत्तर हाथ बाइशाही तथा चौड़ाई पेंचालीस हाथ 
थी ओर चांदी के चार खंभों पर खड़ा किया गया था, जो हर 
एक सवा दो गज़ के घेरे में था। यह तीन हजार गज्ञ भूमि 
घेता था और दस सहलत आदमी इसके तीचे खड़े हा। सकते थे । 
तीन सहस्त फर्राश आदि आदमी एक महीने के समय में उस 
विद्या की जानकारी से खड़ा 
दलवादल के नाम से प्रसिद्ध था| 
ऐसा बारगाह जो आक्राश की बराबरी करे, कभी खड़ान 
हुआ और न चेसा सकान कि स्वर्ग का नमूना हो, इस शोभा के 
साथ नहीं सजाया गया । बादशाह के उत मकानों में जाने के. अन- 
तर दस दिन तक बराबर जशन होता रहा | प्रति दिन सौ आद- 
मियों को खिलअत मिलते रहे | झुंड के क्रंंड लोगों को मंसथ में 
उन्नति, पदवियाँ, नगद, घोड़े च हाथो पुरस्कार में दिए गए | मीर 


करते थे । वह जनसाधारण से 
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यहिया काशी ने इस बड़ी इमारत की समाप्ति की तारीख एक 
मिसरे से निकाली ओऔर इसके उपलक्ष में उसे एक सहख रुपये 
पुरस्कार मिल्ले | सिसरा-- 
शुद्‌ शाहजहानावाद अज शाहजहाँ आबाद। 
मकरमत खाँ को इस इमारत के तेयार कराने के पुरस्कार में 
मंसब में एक हजारी १००० सचार की उन्नति मिलने से उसका 
मंसव पाँच हजारी ४००० सवार ३००० सवार दो अस्पा सेह 
खत्पा हैं] गया । २३ वें वर्ण सन्‌ १०४६ हि० में मकरमत खाँ की 
शाह जहानाबाद में मृत्यु हो गई | उक्त खाँ धनाव्यता तथा ऐश्व्य 
के लए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध है कि एक दिन शाहजहाँ ने कहा कि 
बगदाद्‌ तथा इस्फहान के सानचित्रों के देखने के बाद वहाँ के 
अठपहल तथा पटे हुए वाजारों से ये नहीं बने, जेला कि वह 
चाहता था और उस वांछित कमी से यह नगर ठीक नहीं हुआ । 
इस वारे में मकरसत खाँ से बहुत कहा सुना था। उम्र दिन से 
सकरमसत कहता था कि यदि यह नगर मेरे नाम से पुकारा जाय 
ते जो कुछ व्यय हुशा है चद सब राजकोप में भर दे। इसे एक 
त्र था जिसका नाम मुरम्भद ल्तीफ था। ररव वर्ण में यह मध्य 
दो आवब का फोजदार नियत हुआ । इसका भतीज़ा रूहुल्ला योग्य 
संसव रखता था | 
तेज चलनेवाली लेखनी ने लिखने के बहाने शाहजहानाबाद 
दुगे का वन करते हुए प्रस्तुत विवरण में इस नगर तथा पुरानी 
रिल्ली का भी उल्लेख किया है। ज्ञब दुग शाहजद्वानावाद तैयार 
हो गया तब उसके दाए तथा बाएं नदी के किनारे सभी ऐश्वय- 
शाली शाहज्ादों तथा बड़े बड़े सर्दारों ने भारी इमारतें और भव्य 
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प्रासाद चनवा डाले | इन वड़ी इमारतों के सिया; जिसमें बीस 
लाख रुपए लग गए थे, जनसाधारण से लेकर वड़ों तथा धनियों 
ले अपने सम्मान के अनुसार व अपने धन के आधिक्य या कमी 
आर इच्छा या आराम के विचार से चहुत से गृह वनवाए | दुर्ग 
के वाहरी घेरे के बाहर की बस्ती को ल्लेकर इस प्रकार इतना बड़ा 
नगर वस गया कि संसार के अ्रसण॒कारी यात्रियों ने भी इतने 
विशाल, ऐश्वयेपूर्ण तथा जनाकीर्ण नगर का कहीं पता नहीं 
दिया है। शर-- 
ईश्वर की कृपा है कि यदि सिश्र व शास हैं। 
तो वे इस जनपूर्स नगर के एक कोने में हो जाएँगे ॥ 
इस्लामी नगर वगदाद पाँच सो चर्पो से अधिक काल तक 
अच्चासी खर्लाफों की राजधानी रह्य है ओर दमला नदी के दोनों 
ओर सिलकर इसका घरा दो फसंख अर्थात्‌ छ कोस रस्मी है तथा 
इस बड़े नगर का घर पाँच फसंख अर्थात्‌ पंद्रह फकोस रस्मी है। 
जब लए नगर का प्राचीर जो पत्थर तथा मिट्टी का बना था, 
वर्षो की अधिकता के कारण स्थान स्थान पर टूट गया तब वह 
प्राचीर २६ दें वर्ण में पत्थर तथा मसाले से बड़ी दृढ़ता से नींव 
देकर वनदाया गया । ३१ वें वर्ण के अंत में यह छ सहस्र तीन सौ 
चोसठ हाथ की लंबाई में, जिससें सत्ताईस घुजे तथा ग्यारह दर- 
वाज थे, चार लाख रुपए व्यय करने पर तैयार हुई | इसमें के 
दो बड़े फाटक चार हाथ चोड़े ओर नी हाथ कोण सहित ऊँचे थे। 
लाहार की ओर का साम चालीस हाथ चौड़ा व एक सहस्र 
पाँच सो बीस गज लंबा था, जिसके दोनों ओर पंद्रह सो साठ 
बढ़े सुंदर द आकर्षक कमरे तथा 'सकान थे, जिन्हें बादशाही 
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शआज्ञानुसार नगर निवासियों ने बनवाए थे। बाजार के सिरे से, 
जो बादशाही घुड़साल के पास था और जो दुगे की दीवाल से 
ढाई सी हाथ की दूरी से आरंभ हुआ था, चौक तक वराबर 
अस्सी अस्सी थे । कोतवाली का चवबूतरा चार सो अस्सी गज था । 
वहाँ से चोक तक बगदादी आठपहल के समान सौ सो थे । इतने 
ही लंबे चोड़े बाजार थे । इस चौक के उत्तर विशाल दो संजिला 
सराय बेगम साहब की थी, जो एक ओर बाजार की तरफ ओर 
दूसरी ओर वाग की तरफ खुलती थी । यह बाग, जो वास्तव में 
तीन वाग थे, साहवाबाद कहलाता था और लंबाई में नो सो बह- 
त्तर गज़ था। इनमें से एक मकरमत खाँ ने भेंट किया था, जिसे 
शाहजहाँ ने मल्का को दे दिया था। उक्त जिले के वाज्ञार के 
दक्खिन ओर एक हम्माम घर बड़ी सफाई तथा सुंदरता से उसी 
मलका की आज्ञा से बना हुआ था। इस सराय तथा चोक से फतह- 
पुरी महल्न के चौक व सराय तक पाँच सौ साठ गज था | आगरे 
की ओर के बाजार की लंबाई एक सहस्र पचास व चोड़ाई तांस 
हाथ थी, जिसके दोनों ओर आठ सो अट्ठासी कमरे व गृह बड़ी 
खूबी से बने हुए थे। बाजार के आरंभ में दुर्ग के फाटक के पास 
दक्खिनी ओर अकवबराबादी महल की वनवाई विशाल मस्जिद्‌ 
हैं ओर इस नगर की जामा मस्जिद, जिसे जहाँनुमा मस्जिद कहते 
हैं, विशालता तथा हृदता से दुर्ग के पूषे की ओर सडक पर एक 
सहस्र गज की दूरी पर बना हुआ है। इसकी नींव १० शब्वाल 
सन्‌ १०६० हिं० को पड़ी थी | छ वर्ष में दस लाख रुपए के व्यय 
से सादुल्ला खाँ व खलीलुल्ला खाँ के प्रबंध में यह तैयार हुई थी | 
बनने की तारीख “किब्लः हाजात आमद मस्जिदे शाहजहाँ? से 
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( शाइजहाँ की मस्जिद में आवश्यकताओं के किव्लः आा गए ): 
मिकलती है। उस समय से लिखने के समय तक प्रायः सो चर्ष 
बीत गए और भारी सर्दौरों तथा उच्चपदस्थ अमीरों द्वारा सने।हर 
ओर चित्ताकपक प्रासाद इस प्रकार वनवाए गए हैं कि तीत्रयामी , 
विचारघारा भी इसके वर्णन में कँगड़ी हो गई है तब लकड़ी के पैर 
वाली लेखनी कैसे वर्णन कर सकती है। विशेषकर उन मस्जिदों 
का क्या वर्णन हो सकता है, जो साहुल्ला खाँ चोक या चाँदनी चोक 
में हैं और जिन्हें जफर खाँ प्रसिद्ध नाम रोशनुद्दोल्ा के कारीगरों 
ने तेयार किया था | हुर एक गुबद के शिखर मीनारों के साथ 
ऊपर की ओर सुनहले ताँवों से चमक रहे हैं। सूथ तथा चंद्र के 
उदय के समय इनके प्रकाश आकाश की आँख को वंद कर देते 
हैं। इस कारण कि बहुत दिनों से ईश्वरी छाया के मंडों का साया 
इस मस्जिद पर पड़ता रहा | प्राचीर के बाहर हर ओर के रहनेयालों 
का यही स्थान था, जो उसके चारों ओर रहते थे। सातों देश के 
आदमियों के झुंड के झुंड आने से हर गली व बाजार भरा 
हुआ था और प्रत्येक गृह धन साल से भरा पुरा था, जो नगरों 
के लिए अनिवाय है। हर एक दूकान अनेक देश के अलब्य 
तथा अमुल्य चस्तुओं से भरी हुई थी। इसी से नादिर्शाही 
उपद्रव सें इस नगर पर गहरी चोट पहुँची ओर थोड़े ही समय 
में फिर वेसी ही हालत को पहुँच गया ग्रत्युत््‌ पहिले से भी अच्छी 
हालत को पहुँच गया । उसके मानचित्र त्था विवरण का चित्रण 
लेखनी फी शक्ति के परे है । बारीक कारीगरी तथा अच्छी कला 
का वाज़ार नित्य है ओर गान विद्या तथा जलसों का हृदय से 
संबंध हें । तीत्रगामी लेखनी के पेर इस आश्चर्यजनक स्थान की 
१४ 
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विशेषताओं के वर्णन में लँगड़े हो गए हैं इसलिए 'फरोगी? 
कश्मीरी के एक शेर पर संतोप करता हैँ, जिसे इस नगर पर 
उसने बनाया है। शेर-- 

यदि संसार को अपने से कुछ अच्छा याद हो तो यही शाह- 
जहानावाद होगा । 

प्राचीन दिल्ली, जो हिंदुगतान के बड़े तथा पुराने नगगें में से 
है, पहिले इंद्रअस्थ कहलाता था | लंबाई एक सो चोदद दर्जा व 
छड़तीस दकीका ओर चोडाई अद्दाईस दर्जा व पंद्रह दकीका 
थी । यद्यपि कुछ लोग इसे दसरे इकलाम में मानते ह पर हे तीसर 
में | सुलतान कुतुवुद्देन तथा झुलतान शम्पुद्दीन दुग पिथोश में 
रहते थे। सुलतान गियासुद्दोन बलवन ने दूमरे दुग की नींब 
डाली पर उसको अशुभ समझा । मुब्ज्जुद्दीन केकुबाद ने जमुनाजी 
के किनारे नए नगर की नींच डाली, जिसे केलीगढ़ी कहते हैं। 
अमीर खुसरो किरानुम्सादेन में इस नगर की प्रशंसा करता है | 
शेर-- 

ऐ दिल्ली ओर ऐ सादे बुते 
गयबाँचे हुए आर चीरा टढ़ा रखे हुए । 

हुमायूँ का मकबणश अब भी उसी नगर में हे । सुलतान 
अलाउद्दीन ने दूसग नगर बसाकर उसका नाम सिरी रखा। 
इसके बाद तुगलक शाह ने तुगलकावाद बसाया | इसके अनंतर 
इसके पुत्र सुलतान मुहन्मद ने नया नगर ओर अच्छे प्रासाद 
वनवाए | सुल्तान फीरोज़ ने अपने नाम पर बड़ा नगर बसाया 
ओर जमुना नदी को काटकर पास लागबा । फरोजाबाद से तीन 
कास पर दूसरा सहल जहाँनुमा नाम से बनवाया। 
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जब हुमायूँ का समय आया तब इंद्रप्रस्थ दुर्ग को बसवाकर 
उसका दीनपनाह नाम रखा । शेर खाँ सूर ने अलाउद्दीन की दिल्ली 
को झजाड़ कर नया नगर तैयार कराया। इन नगरों के चिह् 
स्पष्ट मिलते हैं। इस प्रांत की लंबाई पलोल से लुधियाना तक, 
जो सत्तत्णन नदी पर है, एक सौ साठ कोस है और चोड़ाई 
रेवाड़ी सरकार से कमायूँ की पहाड़ी तक एक सौ चाल्लीस कोस 
है। दूसरे हिसार से खिज्राबाद तक एक सौ तीस कोस है। 
पूर्व में आगरा, उत्तर-पूर्वे के वीच अवध प्रांत के अंतर्गत खैराबाद, 
उत्तर में पावत्य स्थान, दक्षिण में आगरा व अजसेर और पश्चिम 
में लुधियाना तथा गंगा का स्रोत है। इस प्रांत सें दूसरी बहुत 
सी नहरें हैं। इस प्रांत के उत्तरी पहाड़ को कमायूँ कहते हैं । 
सोना, चाँदी, सीसा, ताँवा, हड़ताल तथा सुहागा की खानें हैं । 
कस्तूरी रूग, पहाड़ी बेल, रंशस के कीड़े, बाज व शाहीन तथा 
अन्य शिकारी ज़ानवंर और हाथी व घोड़े बहुत हैं। इस प्रांत में 
आठ सरकार ओर दो सौ वत्तोस पर्गने हैं तथा इसकी आय 
अकबर के समय में साठ करोड़ सोलह लाख पंद्रह हजार पाँच 
सो पचपन दास थी। जब शाहजहाँ ने नया नगर बसाकर शाह- 
जहानावाद नाम से राजधानी चना लिया तव सहालों के बढ़ने 
से बारह सरकार तथा दो सो इक्यासी महाल हो गए | इसकी 
आय एक सी बाईस करोड़ उंतीस लाख पचास हजार एक सौ 
सेंतीस दाम हो गई | 

इस प्रांत की ओर जो हिंदुस्तान के अच्छे नगरों से युक्त है, 
तीन फरलें होती हैं । आवचान ( सार्यशीर्ण ) के आरंभ से वहमन 


हिनके 


( राल्गुन ) तक जाड़ा रहता है और आज़र ( पूस ) तथा दी 


४ 


( २१२ ) 


( साघ ) में ठंढक वहुत पड़ती है। इसके पहिले तथा बाद के 
महीनों में ठंठक रहती है पर अधिक नहीं | इस फसल की ऋतु 
की खूबी हिंदुश्तान में यह्‌ है कि सेर तथा अहेर इच्छा भर किया 
जा सकता है। दूसरी गर्मी अस्फंदियार ( चेत्र ) के आरंभ से 
खुरदाद (आपाद) के अंत तक रहती है । अस्फंदियार में हिंदुग्तान 
के वहार (बसंत) का आरंभ है, पूर्णरूप से | फावरदी 
(चेशाख) भी साधारण है । इन दो महीनों सें लवारी व परिश्रम 
कर सकते हैं। अर्द विहिश्त ( ज्येप्ठ ) भी बुरा नहों है पर विना 
आवश्यकता के परिश्रम नहीं हो सकठा । खुरदाद में बड़ी गर्मी 
ती है । तीसरा वर्षा काल हे । जब बर्षा होती रहती हे हवा 
छी रहती है और नहीं तो खुरदाद से बढ़कर गर्मी होती हे । 
अमरदाद ( भाद्रपद्‌ ) ठोक वर्षा का महीना है और बड़ी 
अच्छी हदा चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 
दस पंद्रह वार बपों होती है ओर रंगीन बादल दिखलाई देते हैं | 
यह काल भी हिंदुस्तान की खूबियों में से हे। शहरयार (आश्िन) 
में भी वर्षा होती है पर इपके पहिले के मद्दीने सी नहीं । बर्षा का 
धंतिम महीना मेहर ( कार्तिक ) है । इस समय की वर्षा रबी 
व खरीफ दोनों को लाभदायक है। प्रतिदिन एक पहर बाद गर्ग 
ही जाता है ओर गत्रि ठंढी होनी है, यदि वर्षा हुई तो वरसात 
नहीं तो गर्मी | परंतु गर्मी की हवा में उमस नहीं होती । वर्षा 
काल में पानी न बरसने तथा हवा न चलने से उमस होती है 
ये तीनों ऋतु कुल हिंदुस्तान में होते है. पर हवा में भिन्‍नता 
रहती है । 


मखसूस खाँ 


यह सईद खाँ चगत्ता"' का छोटा भाई था। जिस समय 
अकबर धावा करता हुआ गुजरात गया तब मुलतान के सूचेदार 
सईद खाँ को उस ओर बिदा कर इसको अपने साथ ले लिया। 
२१ वें वर्ण में यह शहचाज खाँ के साथ गजपति की चढ़ाई पर 
नियत हुआ | जब २६ वें वर्ण में वाइशाह ने शाहजादा सुलतान 
मुराद को सेना सहित काबुल की ओर सि्जा मुहम्मक हकीम को 
दंड देने के लिए भेज्ञा तब इसे सेता के बाएँ साग सें स्थान सिल्षा। 
इसके बाद जब बादशाह ने स्वयं काबुल जाकर मिर्जा मुहम्मद 
हकीस का दोप क्षमा कर दिया और जतल्ालाबाद की ओर जहाँ 
चड़ी सेला सोजूद थी फुर्ती से गया त्व उच्त खा साथ में था । 
उड़ीसा की चढ़ाई में इसने बहुत प्रवत्वत किया था, जो राजा - 
मानसिंह के आधिपत्त सें पूर्स हुई थी। इसके अनंत्र शाहजादा 
सुलतान सलीम के साथ नियुत्त होकर ४६ वें वर्ण में उसके साथ 
सेवा में उपस्थित हुआ ओर इसे तीन हज्ञारी नंसब मिला | जहाँ- 
गीर के राज्यकाल के आरंभ में जीवित था। मत्यु की तारीख 


ते 


देखने में नहीं आई । इसके पुत्र मकसद के लिए जिससे उसका 








१. मुगल दरार के पाँचव भाग में इसका विवरण दिया 
गया हे । 


( २१४ ) 


पिता प्रसन्‍न नहीं था, जहँगीर की राज्यगद्दी पर इसके बड़े भाई 
सईद खाँ चगत्ता ने मंसव के लिए प्रार्थना की थी जिसपर बादू- 
शाह ने उत्तर दिया कि जिससे उसका पिता अप्रसन्न है वह कैस 
खुदा की कृपा तथा बादशाह की दया पा सकता है* । 


१, जहाँगीर नामा में ये दी शब्द दिए हुए हैं | 


मजनूँ खाँ काकशाल 


यह्‌ एक अच्छा तथा ऐश्रय शाली सर्दार था । हुमायूँ के समय 
इसे नारनौल जागीर में मिला था । जब हुमायूँ की शत्यु हो गई 
तब शेरशाह के एक अच्छे दास हाजी खो ने सारी सेना लेकर 
इस ढुगे को घर लिया, जिससे सजनू खाँ बहुत कष्ट में पड़ गया | 
हाजी खाँ के साथी राजा भारामल्न कछवाहा ने शील तथा चीरता 
दिखलाकर मजनूँ खाँ को संधि के साथ दुगे से बाहर लाकर 
दिल्‍ली भेज दिया । जच अकबर बादशाह हुआ तब इसे सानिक- 
पुर जागीर में सिला | जित समय खानजमाँ १ तथा उसके भाई 
ने शत्रुता ओर विद्रोह का झंडा खढ़ा किया उस समय इसने 
ध्ढ़ता से उनका सामना कर राजभक्ति दिखलाई। जिस युद्ध में 
खानज़साँ अपने भाई के साथ सारा गया उसमें मजनूं खाँ से 
बादशाह के साथ रहकर यहुत प्रयत्न किए। १४ वें वर्ष में वाद- 
शाह के आज्षान्ुसार कालिंजर दुर्ग घर लिया, जो भारत के प्रसिद्ध 
दुर्गों में से था। इस दुगे को ठट्टा" के शासक राजा रामचंद्र ने 
पठानों को गिरती हालत में भारी नगद दास देकर बहार खाँ से 
ले लिया था। जब चित्तोड़ तथा रंतर्मवर के दुर्गों की विजय का 





नुगल दस्ार भाग २ पृ० र८१-२८८ देखिए | . 


१, मु 
२, ठद्म भूल से लिख गया है, भद्य चाहिए. जिसे बधेलखंड भी 


( २१६ ) 


समाचार फैला तब राजा ने दुर्ग को मजनूँ खाँ को सोंप दिया 
ओर उसकी ताली २६ सफर सन्‌ ६७७ हि० को दरबार भेज 
दिया । उस दृढ़ दुगे की अध्यक्षता बादशाह ने उक्त खाँ को सांप 
दिया । १७ वें व में खानखानाँ मुनइस खाँ के साथ यह गोरख- 
पुर की रक्षा को गया। 

संयोग से उसी वष गुजरात की चढ़ाई के आरंभ में वादशाह 
के साथ रहते हुए बाबा खाँ काकशाल की मीर तुज्जुक शहवाजखाँ 
से प्रबंध के संबंध में बातें करने के कारण भत्सेना हुई थी। मूंठे 
चुगुलखोरों ने खानखानाँ की सेना में यह गप्प उड़ा दी कि वाबा 
खाँ, जब्बारी, मिर्जा मुहम्मद और दूसरे काकशाल शहबाज खा 
को मारकर विद्रोही मिर्जों के यहाँ चल्ले गए हैं और बादशाह ने 
लिखा है कि मजनूँ खाँ को केद कर लें। उक्त खाँ ने भागे ही में 
कुल काकशालों को सेना से अलग कर लिया | सेनापति ने बहुत 
समभाया कि समाचार मूठा है, इसमें सचाई नहीं है पर कोई 
लाभ नहीं हुआ । इसके अनंतर जब दरबार से पत्र पहुँचे कि 
वावा खाँ और जब्वारी अपनी अच्छी सेवाओं के कारण वादशाह 
अकवर के क्ृपापात्र हैं तव मजनूँ खाँ अपने कार्य से लक्वित 
होकर खानखानों के पास पहुँचा, जब वह गोरखपुर विजय कर 
लोटा था। इसके अनंतर वंगाल तथा विहार की विजय में सेना- 
पति के साथ रहकर इसने खूत्र प्रयत्न किए। सन्‌ ध्य२ हि में 
खानखानों के प्रयत्नों से वंगाल की विजय होने पर दाऊद सी 
किर्गनी उड़ीसा की ओर चला गया और काला पहाड़, सुलेमान 
तथा बाबू मंगली घोड़ा घाट को चले गए। खानखानोँ ने उस 
प्रांत की राजधानी टांडा में निवासस्थान बनाया ओर विजयी 


( २१७ .) 


सेना को चारों ओर भेजा जिससे लगे हाथ उस प्रांत का कुल 
कुप्रबंध तथा मगढ़ा मिठ ज्ञाय | मजरूँ खो कुछ अन्य सदारों के 
साथ घोड़ाघाट भेजा गया। काकशालों ने उस ओर युद्ध कर 
अपनी वीरता दिखलाई तथा खूब लूट बटोरा। घोड़ाघाट के 
शासन का दम भरनेवाला सुलेमान संगल्ली परल्ञोक गया। अफ- 
गानों के परिवार कैद हुए ओर वह वस्ती अधिकार सें चल्ली खपाई। 
मजन्‌ खे ने सुल्ेमान खो मंगली की पुत्री से अपने पुत्र 
जव्बारी चेंग का विवाह वाँधा और उस प्रांत को काकशाल्तों में 
बाँट दिया | उसी चप अर्थात्‌ २० वें ब्ष में खानखानोाँ दाऊद को 
दंड देने के लिए गंगा की ओर रवाना हुआ । कूच की ओर भागे 
हुए बाबू मंगली,तथा काला पहाड़ ने जलालुद्दीन सूर के संतानों से 
मिलकर फिर विद्रोह कर काकशालों पर चढ़ाई कर दी । इन सव 
ने लब्या तथा सम्मान को धूल में मित्रा कर कहीं ठहरने का 
साहस नहीं किया और टाँडा भागकर चले आए। मजनू ख 
मुअइञअन खा के साथ खानखानाँ की प्रतीक्षा में टाँडे में ठहरा 
रहा ) खानखानाँ दाऊद की संधि के अनंतर शीघ्रता से लौटा 
आर दूसरी बार मजनू खाँ की सर्दारी में सेना घोड़ाघाट भेजी । 
इसने नए सिरे से उस भांत को खाली कराकर उचित प्रवंध 
किया । उसी वीच इसकी मसृत्यु हो गई। इसका मंसव तीन हजारी 
था। तबकात के लेखक ने पाँच हजारी लिखते हुए लिखा है कि 
इसके पास निज्ञ के पाँच सहस्र सवार थे। इसकी रझूत्यु पर इसका 
पुत्र जच्चारी कुछ वर्षों तक नौकरी तथा सेया काय में ल्ञगा रहा | 
जब दाग की वात उठो ओर काकशालों का कुंड आशंकित हो 
विद्रोह का विचार करने लगा तव यह भी उनका साथी हो गया 


( २१८ ) 
था । मुजफ्फर खाँ तुबेती* के मारे जाने पर, जो कुछ समय तक 
सफल हुआ था ओर हर एक के लिए पदवी निश्चित की थी, इसकी 
पद्वी ख्वाजाजहँ हुईं। जब इस क्रुंड ने मासूम खां कायुली 
से अलग होकर क्षमा याचना की तब सेवा में आने पर अकबर 
ने इसको बहुत दिनों तक कैद में रखा। ३६ वे वर्ष में इसको 
लज्जित देखकर क्षमा कर दिया | 





१, मुगल दस्बार के इसी भाग में इसकी जीवनी दो गई है । 


मतलब खाँ मिजों मतलब 


यह मुख्तार खाँ सब्जवारी का नवासा था। इसकी माँ 
गुलरंग वानू वेगम्त का निकाह उक्त खाँ के छोटे भाई सेयद मिर्जा 
मुहर्सिन के साथ हुआ था। उक्त खाँ अपने सौभाग्य तथा अपनी 
माँ की सिफारिश से ओरंगजेव के समय सें काम पाकर अहदियों 
का बख्शी नियत हुआ। २६ में वर्ष में बहरः मंद खाँ का 
प्रतिनिधि होकर जो अनंदी के थाले को जा रहा था, इसने 
द्वितीय चर्शी का काय किया | इसी वर्ष सैफुल्ला खाँ के स्थान 
पर मीर तुजुक नियत हुआ । ४२ वें वर्ष में इसे खाँ की पदवी 
मिली तथा मंसव बढ़कर डेढ़ हज्ञारी ४०० सवार का हो गया । 
बादशाह से इसने अपने को कममठ प्रगट किया था इसलिये चहुधा 
उपद्रवियों को दंड देनेवालोी सेनाओं की सजावली या दरवार की 
सेवाओं की नायवी इसे मिलती ओर उत्त कार्यो को ठीक करने से 
मंसव में उन्नति होती रही । इसके अनंतर जब चहरःमंद खाँ के 
स्थान पर समीर चछ्शी का उच्चपद खाँ नसरतजंग को दिया गया 
आर वह अधिऋतर घूमने तथा अभागे मराठों का पीछा करने में 
लगा रहता था इसलिए मतलब खाँ अस्थायी रूप में उसका प्रति- 
निधि होकर वाकिनकीरा की विजय के अनंतर दरवार में बख्शी- 
' गीरी का काम पूरा करता रहा । इस कारण इसकी सर्दारी बढ़ 
गई ओर संसव में सवारों की उन्नति तथा उंका मिला। ओरंग- 
जेब के राज्यकाल के अंत में यह दरवारी सर्दारों में एक तथा 


६ २९० ) 


प्रभावशाल्ली मुत्सद्दियों में, जो छुछ आदमियों से अधिक न थे, 
एक था। यह पड़ाव के पास के शत्रुओं को दमन करने पर भी 
नियत था। ओरंगजेब की मृत्यु पर सभी सदोरगण शाहज्ञादा 
मुहम्मद आजमसशाह के पक्ष में हो गए। यह भी उन्हों में 
शामिल होकर पुरस्कृत हुआ तथा इसे मुतेजा खाँ की पदबी 
मिली । यह निधेन तथा रूखे स्वभाव का मनुष्य था। नेअमत 
खाँ मिर्जा मुहम्मद हाजी ने, जिससे एक भी भाषा नहीं छूटी 
थी, उस समय यह शैर कहा-- 
सिधाई को छोड़ता हूँ, टेढ़ेपन में होना चाहता हूँ । 
यदि यह मुर्तेजा हो तो मैं खारिजी (न माननेवाला) 
होना चाहता हूँ ॥ 

उक्त शाहजादे के साथ वहादुरशाह के युद्ध में यह वहुत 
घायल हुआ | खानखानाँ मुनइस खाँ इसको युद्धस्थल से महावत 
के पीछे वेठाकर लिया लाया । उन घावों के कारण इसकी म॒त्यु 
हो गई। यह कद्दावर तथा लंबा मनुष्य था ओर मूखता तथा 
सिधाई के लिए प्रसिद्ध था। पिता का प्रभाव संतान पर पइता 
ही है इससे इस खत के संतानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 
इसके दो पुत्र थे । चहादुरशाह के समय प्रथप्त पुत्र को पिता की 
पद्‌वी मिल्री, जो जानसिपार खाँ बहादुर-दिल का दामाद था। 
दूसरा तरबवियत खाँ मीर आतिश का दामाद था और इसे अबू 
तालिव खाँ की पदवी मिली। फरुखसियर के राज्यकाल में 
प्रथम खिरी गुजरात का फोजदार हुआ । यहाँ से बदले जानेपर 
नए संबंध के कारण, जिसमें इसकी भांजो तथा मत कामयाब 
खाँ की पुत्री अमीसलूउमरा हुसेन अली खाँ को व्याही गई थी, 


यह दयावीत सदीर दक्षिण + 
छुसकी छोटा गुडणठ प्राद 
ज्ेजदाप कल (ये सम्िशानी होठ « 
छा ज्न्झ्से चगलानी की फोर्ड पुर. नियत कर लि 
डुन्क ज्ञ्अच्छी छेवा के साथ अर्डि प्खा के पाल पहुंचे 
कर संवोरव आसप््नर्दि के यु में छापा ऊँ सतत से की. 
घिया डुसी सर ड्दराबा< का शा्धक बवारियं खाँ फ्तदआग 
से मिलते के लिए आय छुआ था डुसने सतर्ली खो को पुत्री 
न आपने ते ख्वाजो रस: खाँ के कि माँगा) कहते दे. कि 
दुस्ब्वा के कांस्य शो क्के सामान ठीक छस्ते को कुछ 
घन भी छ््ख्म 5 था पर. सदलव ज्षू अधिक घन भार्गीं 
आर उन अलीकाए त दिया ऋद्ध हो उक्त खा ने 
सध्यस्थी से, के द्वश लाए कल, कह छू आखिर क्या सपमें: 
कक याद, लडकी झुख्त र्के है उनमें से ज्ने; जो 
च्च प्र्क्क्ति था; अं मी इस ट के कीरए 
मुख्तार के की करनेवा्ि ऋतूघालित खा प्त्ति रस 
पी टी था इलर्लि: ड्क्त खा के साथ बेई पव्राद ऑरकिए 
क्लालपा्क के खेतगेत शव की हईुंगे क्ुता तो ख़्न्य रे 
पाकर आराम से हने लगा सवात्र सप्ताह युद्ध, १ 
हो सुवास्थि | छेइआ थक जा घायल है“ ( औरंगावा्< 
 उहते हुए. देने भाई सम ली २ घर मर गए.) 


म्रहमतर्खों बहादुर गजनफरजंग 


इसका नाम मीर इब्राहीस था और यह अमीर खाँ कावुली 
का पुत्र था । औरंगजेव के ४८ वें जलूसी व में इसका मंसब 
चढ़कर एक हजारी ४०० सवार का हो गया। मुहम्मद फरुंख- 
सियर के समय में मालवा प्रांत के अंतर्गत मांडू का दुर्गोध्यक्ष 
तथा फोजदार नियत होकर इसने वहाँ के उपद्रवियों को दंड देने 
सें नाम कमाया । उत्त बादशाह के राज्य के अंत में जब हुसेन 
अली खे दक्षिण से राजधानी लोट रहा था तब यह माग में होते 
हुए भी लज्जा के सारे या यह समभकर कि बादशाह उससे 
अप्रसन्न हें वीमारी के वहाने मिलने नहीं आया | हुसेन अली खे 
ने द्रवार पहुँचते ही इसे उस्त पद से हटा दिया ओर नियुक्त 
सर्दार! को अधिकार दिलाने के लिए मालवा के तत्काल्लीन शांसक 
नवाब निजामुलूमुल्क आसफजाह को लिखा। इसने इसे समभा- 
कर दुर्ग से चुलवा लिया और इस कारण कि दरवार जाने का 
इसका मुख नहीं था इसलिए इसे मालवा के महाल सिर्गोज आदि 
का दुर्गाध्यक्ष बना दिया | इसी सगय आसफजादइ ने दक्षिण जाने 
का निश्चय किया तव यह अच्छी सेना लेकर उसके साथ हो गया । 
सेयद दिलायर अली ख के युद्ध में यह बाएँ भाग का अध्यक्ष 
था | खूब प्रयत्त कर यह हराचल के बराबर जा पहुँचा ओर शत्रु 
के साथ के बहुत से राजपूत मारे गए। आलम अली खां के युद्ध 





हक 


१, ख्वाजम कुज्नी खा । 


( २२३ ) 


में भी इसने बहुत प्रयत्न कर वीरता दिखलाई | चिज्ञय के बाद 
इसका मंसव चढ़कर पाँच हजारी ५००० सवार का हो गया और 
समरहमत खे बहादुर गजनफरजंग की पद्वी के साथ यह बुहोल- 
पुर का सूवेदार नियत हुआ । खानदेश के रावलों को दमन करने 
में इसने बहुत प्रयत्न किया। परंतु जब इसके कमचारियों के 
अत्याचार की फर्याद्‌ आसफजाह तक पहुँची तव खानदेश के 
शासन के वदले बगल्लाना की फोजदारी इसे मिल्री और चौदह 
ल्ञाख रुपए की जागीर इसके नास नियत हुई। इससे यह प्रसन्न 
न हंकर तथा मुहस्मद्शाह के राज्य के ढ़ होने और वारहा के 
सेयदों के प्रभुत्व के नष्ट होने का समाचार सुनकर दरवार गया 
तथा कुछ दिन सेबात का फोजदार और वाद को पटना का सूबे- 
दार हुआ । समय आने पर इसकी मृत्यु हो गई। इसका पुत्र 
बकाउलला खाँ, जो अवुलूमंसूर खा सफदरजंग के साई मिजौ 
मुह॒लिन का दासाद था, वहुत दिनों तक उक्त खा का प्रतिनिधि 
हाकर इलाहाबाद का प्रचंध करता रहा । अहमद खाँ वंगश के 
उपद्रव में इसने धृदू रह कर दुर्ग की अफगानों से रक्ता की | 


( २२६ ) 


इस वर्ष दो अल्लासा संसार से उठ गए। अंतिम गए और 
अगले गए। दोनों ने कभी मित्रता न की इससे तारीख न हुई 
कि हर दो बाहम रफ्तंदः ( दोनों साथ गए )। 
अकबर ने, जो इस पर विशेष कृपा रखता था, बीमारी के 
समय इसका हाल कृपा कर पुछवाया था और इसकी मृत्यु पर 
शोक भी प्रकट किया था । जब वह्‌ हसन अव्दाल में पहुँचा तब 
इसकी आत्मा की शांति के लिए इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ा था। 
हकीम अच्छे मस्तिष्क वाला, म्मज्ञ तथा बुद्धिमान था | फेजी ने 
उसकी शोक-कविता में कहा है | शैर का अथ इस प्रकार है-- 
उसकी तात्विक बातें भाग्य की अनुवाद थीं । सुकायों से उसके 
उपाय ठुमापिए की स्त्रीकृति थी। 
सांसारिक कार्यो में यह अआलस्य नहीं करता था। इससे जो 
कुछ प्रकट होता वह चुद्धिमत्ता में गंभीर निकलता । परोपकार, 
उदारता तथा गुणों में अपने समय में अद्वितीय था | इसके समय 
के कवियों ने इसकी प्रशंसा की है, विशेष कर मुल्ला उर्फी शीराजी 
ने, जिसने वहुधा कसीदे इसकी प्रशंसा सें कहे हैं । उसके कसीदों 
में से एक किता यह है । ( यहाँ चार शैर दिए गए हैं, जिनका 
छाथ नहीं दिया गगा है।) 
ट्सका भाई हकी मे नूरुद्दीन “करारी? उपनाम रखता था ओरः 
विद्वान कवि था । कंचता भी अच्छी करता । यह शेर उसका है 
जिसका अथ इस प्रकार है-- 
मृत्यु को अपयश क्या दूं क्योंकि तम्हारे कटाक्ष रूपी तीरों से 
यल हैं | यदि अन्य सो वप दाद भी मरूँगा तो इन्हीं से मारा 
जाउगा। 


( २२७ ) 


जब भारी उपद्रव शांत हुआ तब यह अकवर बादशाह की 
आज्ञा से वंगाल गया था। वहीं विना उन्नति किए बड़े विद्रोह 
में समाप्त हो गया । इसकी कई कहावते' थीं कि दूसरों के सामने 
अपने साहस की वातें प्रग/० करना लोभ दिखलाना है, वाजारू 
सेवकों पर दृष्टि रखता अपना स्वभाव बिगाइना है, जिस पर 
विश्वास करो वही विश्वासपात्र है। यह हकीम अबुल्‌ फतह को 
संसारी जीव कहता और हकीस हुमाम को परलोक का मनुष्य 
सममता था तथा अपने को दोनों से अलग रखता था। हकीस 
हुमाम का बृत्तांत अलग दिया गया है । इसका एक ओर भाई 
हकीस लुत्कुल्ला ईरान से आकर हकीम अबुलू फतह के द्वारा 
बादशाही सेवकों में भर्ती हो गया ओर उसे दो सदी सनसब 
मिला । यह शीघ्र मर गया। इसका पुत्र हकीस फतह उल्ला संपत्ति- 
बान तथा योग्य पुरुष था । जब जहाँगीर की इस पर कृपा नहीं 
रह गई तब एक दिन दिआनत खाँ लंग ने इस पर राजद्रोह का 
आरोप कर प्रार्थना की कि सुल्तान खुसरो के विद्रोह के समय 
उसने मुझसे कहा था कि इस समय यही उचित है कि उसे पंजाब 
प्रांत देकर इस झगड़े को समाप्त कर दे । फतह उल्ला ने यह कहना 
अस्वीकार कर दिया.। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध शपथ लेने लगे । 
प्यभी पंद्रह दिन नहीं बीते थे कि मूठे शपथ से अपना काम 
किया | आसफ खाँ जाफर के चचेरे भाई नृरुद्दीन मे सलतान 
खुसरू को बचन दिया कि अवसर मिलते ही वह उसे केद से 
निकाल कर गद्दी पर वेठावेगा । इसने उसका साथ दिया | दूसरे 
वर्ण काबुल से लाहोर लोठते समय देवयोग से यह बात वादशाह्‌ 
तक पहुँची तब नृरूद्दीत की खोकू के वाद उसके दूसरे साथियों के 


( श्श्द ) 


साथ यह भी दंड को पहुँचा | हकीम फतह उल्ला की गदहे पर 
उलटा सवार कर पड़ाव दर पड़ाब साथ लाए ओर उसके बाद 
उसे अंधा कर दिया" । 








१, अन्य इतिहास ग्रंथों में इसे प्राणुदंड देना लिखा हे पर तुजुके 
जहोंगीरी में भी अ्ंघा करना ही उल्लिखित है। 


महमूद खाँ बारहा सैयद 


इस जाति का यह प्रथम पुरुष था, जो तैमूरिया वंश के 
राज्य में सरदारी को पहुँचा । पहिले यह वैरास खाँ खानखानाँ की 
सेवा में था। अकवरी राज्य के १ स वर्ष में अली कली खाँ 
शेबानी के साथ हेमूँ को दमन करने पर नियत हुआ, जो तर्दी 
चेग खाँ के पराजय पर घमंड से भारी सेना एकत्र कर दिल्ली से 
आगे रवाना हुआ था | २ रे वप शेर खाँ सूर के दास हाजी खाँ 
को दंड देने पर नियुक्त हुआ जो अजमेर तथा नांगोर पर अधि- 
कार कर स्वतंत्रता का दम भरने लगा था। ३ रे वर्ष ढुगे जैतारण 
पर अधिकार करने को नियत होकर उसे राजपूर्तों से विजय कर 
लिया । जब वेराम खाँ का प्रशुत्व मिट गया त्तव वादशाही सेवा 
में भर्ती होकर इसने दिल्ली के पास जागीर पाई। ७ वें वे में 
जब शम्सुद्दीन मुहम्मद खाँ अतगा के मारे जाने पर सशंकित 
होकर खानखानाँ मुनइसवेग दूसरी बार काथुल की ओर भागा 
तब सैयद महमूद खा, जो अपनी जागीर के सहाल् में था, उसको 
पहिचानकर सम्मान के साथ बादशाह के पास लिवा लाया। 
इसके अनंत्तर इत्नाहीम हुसेन मिर्जा का पीछा करने पर नियत 
हुआ | इसके बाद जब सरवयं बादशाह ने इस काम की करना 
चाहा ओर आगे गए हुए सर्दारों को आदमी भेजकर लौटा लिया 
तब उक्त खी शीघ्रता करके सरनाल कर्वे के पास बादशाह की 
सेवा में पहुँच गया और अच्छा प्रयत्त किया। जब उक्त मिर्जा 


का, 


परास्त होकर आगरे की ओर भागा तब यह अन्य सर्दारों के 
साथ उक्त मिर्जा का पीछा करने पर नियुक्त हुआ । १८ बें व में 
गुजरात प्रांत से बादशाह के लोटने के पहिले नीचे के सर्दारों में 
नियत हुआ | जब बादशाह घावा करते हुए मेरठ की सीमा पर 
पहुँचे तव यह सेवा में उपस्थित हुआ | मुहस्मद हुसेन मिर्जा के 
युद्ध में जब बादशाह ने स्वयं थोड़े आदमियों के साथ सेना का 
व्यूह्‌ तेयार किया तव यह अन्य सदारों के साथ मध्य में स्थान 
पाकर युद्ध में निधड़क हो आगे वदृकर बहादुरी से लड़ा। उसी 
बप के अंत में वारहा के सेयदों तथा अमरोहा के सेयद महम्मद 
के साथ मधुकर दुद्ेल्षा के प्रांत पर नियत हुआ ओर बहाँ जाकर 
तलवार के जोर से अधिकार कर लिया | उसी के पास सन्‌ ६८०हिं० 
में इसकी मृत्यु हो गई | यह दो हजारी मंसब तक पहुँचा था | 
बारह: शब्द से अर्थ है बारह मोजों का, जो जम्मुना तथा 
गंगा जी के बीच के दोआवे में संभल के पास स्थित है। उक्त 
खाँ परिवार बाला आदमी था। वादशाही सेवा में पहुँचकर 
वीरता तथा उदारता में नाम कमाया ओर सिधाई में ख्याति 
पाई। कहते हैं कि जब अकवर ने इसको मधुकर घुंदेला पर 
नियत किया तथ इसने पूरा प्रयत्न कर विजय प्राप्त किया । 
इसके अनंतर जब सेवा में पहुँचा तब प्रार्थना की कि मैंने 
ऐसा ओर बेंसा किया। आसफ खाँ न कटद्दा कि मीरान जी 
यह विन्नय बादशाह के इकचाल से हुई और समझो कि इकबाल 
नाम एक वादशाद्दी सदार का द्वोगा। उत्तर दिया कि तुम 
गलत क्यों कह रहे हा ? वहाँ वादशाद्वी इकबाल न था, में था 
ओर हमारे भाई थे तथा तलवार दोनों दाथ से इस प्रकार मारता 


( २३१ ) ॥]॒ 


था । बादशाह ने मुस्किराकर उस पर अनेक क्ृपाएं कीं । एक दिल 
किसी ने व्यंग्य में इससे पूछा कि वारहा के सैयदों का वंश बृक्त 
कहाँ तक पहुँचता है.। इसने तुरंत आग के झुंड में जंघे तक खड़े 
होकर, जिसे मलंग के फकीरगण रात्रि में जलाया करते हैं, कहा 
कि यदि में सैयद हूँ तो आग असर न करेगा और यदि सैयद न 
हूँगा तो जलन जाऊँगा। प्रायः एक घड़ी तक आग में खड़ा रहा 
ओर आदमियों के बहुत रोने गाने पर निकला । पेर में सखमल 
का जूता था जो नहीं जला था। उसके पुत्र सैयद कासिम और 
सेयद हाशिम" थे, जिनका दुत्तांत अलग दिया गया है । 
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१, मुगल दरबार भाय ३ पृ० ५७८ देत्िए | 


महमूद, खानदोराँ सेयद 


यह खानदौरोँ नसरत जंग" का मध्यम पुत्र था। पिता की 
मृत्यु पर इसे एक हजारी १००० सवार का मनसब मिला । भाग्य 
की सद्दायता से तथा अच्छी प्रकार सेवा कार्य करते हुए ऐश्वर्य 
तथा संपत्ति अजेन करने में यह अपने बड़े भाई सैयद महम्मद 
से आगे बढ़ गया । २२ वें वर्ण में इसका मनसव दो हजारी हो 
गया और कंधार की चढ़ाई में शाहजादा औरंगजेब बहादुर के 
साथ गया । २३ वें बर्ष में लौटते समय सादुल्ला खा के साथ सेवा 
में पहुँचा, जो साम्राज्य तथा प्रबंध काय में अग्रणी था। इसे 
पहिले पिता की पदबी नसीरी खें। मिली और उसके बाद मालवा 
प्रांत में नियुक्ति और रायसेन की दुर्गाध्यक्षता ओर जागीरदारी 
मिली । ३० वें ब्ष जब मालवा का सूवेदार, जो उस प्रांत के कुल 
सहायकों के साथ दक्षिण के शासक शाहज्ञादा महम्मद औरंगजेब 
के अधीन नियत हुआ कि अब्दुल्ला कुतुबशाह के दमन करने में 
हायता दे तव यह भी वहाँ साथ गया। इस कारये के सफलता- 
पूर्वक पूरा हो जाने पर यह अपने निवास-स्थान को लौटा । इसी 
वर्ण फिर वादशाही आज्ञा से दक्षिण जाकर उक्त शाहजादा के 
साथ आदिल शाही राज्य को लूटने तथा आक्रमण करने में बड़ी 
वीरता दिखलाई । 





१, मुगल दरबार भाग ३ प० १५३-६१ पर इसकी जीवनी देखिए | 


( २३३ ) 


शिवाजी तथा मानाजी भोंसला ने वीजापुरियों के संकेत पर 
अहमद नगर के आसपास विद्रोह मचाकर छुछ महालों पर धावा 
कर दिया था इसलिए नसीरी खा तीन सहख सवार तथा कार- 
तलब खा, एरिज खा आदि सरदारों के साथ उस ओर जाकर 
युद्ध में दत्तचित्त हुआ और शिवाजी के सैनिकों में से बहुततों को 
मार डाला | इसने स्वयं चीरगाँव में अपना निवास-स्थांत वनाया, 
जिसमें वादशाही महालों तक इन उपद्गवियों से हानि न पहुँचे । 
बौद्र तथा कल्याण दुर्गों के विजय के अनंतर वादशाहजादा के 
सहायक सरदारों के विपय में लिखे गए विवरण के बादशाह के 
पास पहुँचने पर हर एक को द्रवार से योग्य उन्नति सिली। 
नसीरी खा का भी सनसव बढ़कर तीन हजारी १४०० सवार का 
हो गया। चढ़ाइयों में अच्छी सेवा तथा र्वामिभक्ति दिखलाने 
से शाहजादे की कृपा इस पर वराबर चढ़ती गई और चिश्चास 
भी वरावर वृद्धि पाता चत्ना गया। राजा जसवंतसिंह के युद्ध के 
अनंतर जब शाहजादे की सेना ने ग्वाज्ियर के पास पड़ाव डाला 
तब नसीरी खाँ रायसेन दुगे से दुलाए जाने पर आलमगीर की 
सेवा में पहुंचकर खानदोराँ की पदची से विभूषित हुआ । दारा- 
शिकोह के साथ के युद्ध में यह सेना के बाएं भाग का अध्यक्ष 
नियत हुआ ओर विज्ञय के उपरांत इसका सनसच पाँच हज़ारी 
४००० सवार दो सहसत्र सवार दो अस्पा सेह अस्पा का हो गया । 
यह हछ चादशाही सेना के साथ इल्लाह्मबाद प्रांत का शासन 
करने ओर दु्ये को लेने के लिए भेजा गया, जो अपत्ती ऋढ़ता 
तथा दुर्भयता के लिए प्रसिद्ध था ओर निसमें दाराशिकोह की 
ओर से संयद कासिम वारहा उस ओर के शासन के लिए ठहरा 


( २३४ ) 


हुआ था तथा दाराशिकोह के भागने का समाचार पाने पर भी 
स्वामिभक्ति की हृदृता दिखलाते हुए अधीनना न स्वीकार कर दुर्ग 
की हृढता बढ़ा रहा था । नसीरी खाँ ने कर्मठता से फुर्ती से पहुँच- 
कर दुगे को घेर लिया | इसके अनंतर जब शुजाश्र युद्ध की इच्छा 
से बनारस से आगे वढ़कर इलाहाबाद के पास पहुँचा तब खान- 
दोरों घरे से हाथ खींचकर शाहजादा सुलतान महम्मद के पास 
पहुँचा, जो अग्गल के रूप में ठुर्ग के पास आ चुका था। जब 
शुजाअ ने अपने ऐश्वय का सामान लुटा दिया अर्थात्‌ पराम्त हो 
गया तब महम्मद सुल्तान के अधीन एक सेना उसका पीछा करने 
पर नियत हुई ओर खानदोराँ भी उसके साथ नियत हुआ । 

इसी समय इलाहाबाद का दुर्गाध्यक्ष सयद कासिम वारदा, 
जो दाराशिकोह के लिखने पर शुज्ञाआ के साथ हो गया था, 
उसके परास्त होने पर चालाकी से शुज्ञाअ से आगे बढ़कर दुर्ग 
में पहुंच गया ओर उस अभागे के लिए दूरदर्शिता से अधिकार 
करने का मार्ग बंद कर दिया तथा अपने लाभ के विचार से 
इसने बादशाही अधीोनता स्वीकार कर ली । सुल्तान महम्मद के 
इलाहाबाद पहुँचने पर खानदोराँ से, जो इसके पहिले पहुँचकर 
घेरा डाल चुका था, प्रार्थी हुआ ओर उसके द्वारा अपने दोप 
क्षमा कगए | उक्त खाँ ने वादशाही क्रपा का उसको वचन देकर 
दुर्ग का अधिकार ले लिया और उस प्रांत का शासन करने लगा । 
दूसरे ब जब इस प्रांत की सवेदारी बहादुर खाँ कोका को मिली 
तब वादशाही आज्ञा के अनुसार खानदोराँ उड़ीसा का सूवेदार 
नियुक्त हाकर वहाँ गया ओर बहुत दिनों तक उस दूर देश में 
रहा । १० वें बप सन्‌ १०७७ हि० में इसकी वहीं मृत्यु दवा गई । 





महम्मद अमीन खाँ चीन बहादुर एतमादुद्दोला 


यह आलमशेख के पुत्र समीर वहाडद्दीन का लड़का था, 
जिसका वृत्तांत कुलीज खाँ आविद खाँ के हाज्न में दिया गया है । 
मीर वहाउद्दीन वहत दिनों तक अपने पूर्वजों के स्थान पर चैठा 
रहा । जब उरकंज का शाप्तक अनुस खाँ बोखारा के शासक 
अपने पिता अब्दुल अजीज खाँ से युद्ध करने को तैयार हुआ तब 
मीर बहाउद्दीन पर उलका पक्ष लेने का आक्षेप क्गाकर उसको 
उक्त पुत्र के साथ सार डाला | उक्त खाँ ने अपना देश छोड़कर 
हिंदुस्तान की ओर आने का विचार किया । औरंगजेब के ३१ वें 
वर्ष में दक्षिण में आकर द्रिद्वावस्था में बादशाह की सेवा में 
उपस्थित हुआ। दो हजारी १००० सवार का मंसव ओर खाँ 
की पदवी पाकर सम्सानित हुआ | दुर्गों को लेने ओर शत्रुओं 
को दंड देने पर नियत हुआ । खाँ फीरोज जंग के साथ यह भी 
नियुक्त हुआ | ४२ वें व में जब काजी अब्दुल्ला सदर मर गया 
तब यह शअआज्नानुसार दवोर आकर सदर का खिलआअत ओर तीन 
अंगूठी पन्ने की सीनेदार पाऋर प्रतिप्ठित हुआ। जिस समय 
बादशाह ने दुर्ग खेलना को विज्ञय करने जाकर उसे घर लिया 
ओर जो विजय के अनंतर तसखुरलना कहलाया, तब उच्त खाँ 
२०० सवार की तरक्की पाछर नियत हुआ कि अम्चाघाटी से 
तालकोट जाकर दुगे वालों के लिए उस ओर का आने जाने का 
सार्ग बंद कर दे। उक्त खाँ साहस कर उस ओर गया और 
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बहुत प्रयत्न कर शत्रुओं के हाथ से पुश्ते को छीन लिया, जिसके 
उपलक्ष में उसे बहादुरी की पदवी मिल्नी । ४८ वें बे में इलका 
मंसब बढ़कर साढ़े तीन हजारी १२०० सवार का हो गया । ४६ वें 
वर्ण वाकिनकीरा दुर्ग के घरे में और वहाँ के जर्मीदार का पीछा 
करने में, जो भाग गया था, अच्छा काम दिखलाने के कारण 
उसका मंसव बढ़कर चार हजारी १२०० सवार का हो गया। 
इसके बाद शत्रुओं को दंड देने पर नियत होकर वहाँ से सही- 
सलामत लोटने पर ४१वं वर्ण में इसके मंसब में २०० सवार बढ़ाए 
गए ओर इसे चीन बहादुर की पदवी मिली। यह सुलतान 
कामबख्श के साथ नियत था पर ओरंगजेब की मृत्यु का समाचार 
सुनकर विना सूचना दिए वहाँ से आजमशाह के पास चला 
गया । वहाँ की संगत भी सनचाही न देखकर सागे से अलग 
होकर ओरंगावाद आया क्योंकि उक्त शाहजादा हिंदुस्तान की 
ओर रवाना हो चुका था। इसके अनंतर जब बहादुरशाह 
विजयी होकर सुलतान कामवरूश से लड़ने के लिए दक्षिण की 
ओर ञआया तब यह सेवा में पहुँचकर बादशाह के हिंदुम्तान 
लौटने पर मुरादाबाद का फौजदार नियत हुआ । चोथे वर्ष अन्य 
लोगों के साथ इसने करद की चढ़ाई पर जाने की तैयारी की। 
जब महम्मद्‌ फर्रखसियर वादशाह हुआ तब कुतबुल मुल्क और 
हुसेनअली खाँ के द्वारा सेवा में पहुँचकर छ हजारी ६००० सवार 
का संसब, एतमादुद्दोला नसरतजंग की पदवी और हििवीय 
बख्शी का पद पाया । ४ वें वर्ण में मालवा प्रांत का शासक नियत 
हुआ । हुसेनअली खाँ ने दक्षिण से दर्वार रवाना होने पर किसी 
को उक्त खाँ के पास, जो उच्जैन में गिर्दावली कर रहा था, रोच 
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बढ़ानेचाला पर कृपा-संयुक्त संदेश भेजा। उसने शाही आज्ञा 
की प्रतीक्षा न कर राजधानी का मार्ग लिया । इस कारण दंडित 
होकर पद तथा संसब से हटा दिया गया। इसी बीच हुसेन 
अली खाँ ने राजधानी पहुँचकर सहस्मद फर्रेखसियर को कैद 
कर दिया। तब उक्त खाँ अपनी सेना के साथ सेयदों से जा 
मिला । सुलतान रफीडलू दरजात के राज्य सें इसने पुराता मंसव 
ओर द्वितीय बख्शी का पद पाया । कुछ दिन बाद इसमें और हुसेन 
अली खाँ में मनोमालिन्य हो गया । जब हुसेन अली खाँ महम्म द्‌- 
शाह के राज्य के आरंभ सें सारा गया, जिसका बृत्तांत उसकी 
जीवनी में लिखा जा चुका है और उसका भांजा गेरत खो भी 
उद्दंडता कर सारा गया, तब उक्त खाँ का मंसव वढ़कर आठ 
हजारी ८5००० सवार दोअस्पा सेहअरपा हो गया । उसे एक करोड़ 
पचास लाख दाम, वजीरुलू मुमालिक की पदवी तथा बजीर 
का पद मिला। उसी वर्ण इस नियुक्ति के चार महीने वाद सन्‌ 
११३३ हि० में यह सर गया । यह एक वीर तथा संतोपी सर्दोर 
था। साथियों, विशेषकर मंगोलियों, के साथ उन कामों में, जो 

चह स्वयं लेता था, रियायत करता था। अपने संत्रित्व के थोड़े 

समय में जिस शाही सेवक ने जागीर न होने की शिकायत इससे 

की, इसने पान वाई सहाल से उसके लिए जागीर नियत कर 

अपने चोबदार को भेजकर जागीर के सनद तेयार कराके मँगवा 

अपने हाथ से उसे दिया था । इसका पुत्र एतमाहुद्दीला कमरुददीन 

खाँ" था, जिसका दछृत्तांत अलग दिया गया है । 





१. मुगल दरार भाग ३ पृ० १२-१५ देखिए । 


महम्मद शरोफ मोसमिद खाँ 


यह ईरान के अप्रसिद्ध पुरुषों में से था । जब यह हिंदुस्तान में 
आया तब साभाग्य से यह जहाँगीर के परिचितों में हो गया। 
२रे वर्ण इसे मोतमिद खाँ क्री पदची मिली। इसके बार में 
तत्काल्लीन मुगल विद्वानों ने यह शर कहा है 

जहाँगीर शाह के समय में खानी सम्ती हो गई । 
हम लोगों की शरीफा वानू गई ओर मोतमिद खाँ हुए ॥ 

यह बहुत दिनों तक अहदियों का बख्शी रहा। ६ वें बर्ण में 
शाहजादा शाहजहाँ की सेना का बख्शी सुलेमान वेग फिदाई खाँ 
सर गया जो राणा की चद्ठाई पर नियत हुई थी, झोर तब उस 
सेता का बख्शी मोतमिद खाँ नियत हुआ। ११ बे वर्ण में जब 
शाहजादा दक्तिण प्रांत के प्रभ्ंध पर नियत हुआ तब मोतमिद 
खाँ फिए उसकी सेना का बख्शी नियत हुआ | जब जहाँगीर 
प्रथम वार कश्मीर की सर को गया ओर केवल चहार की सेर 
का विचार था तव वहाँ से उम्र ऋतु में पीर पंजाल घाटी के 
बर्फ से ढके रहने से सेना का उस मार्ग से पार उत्तरना कठिन ही 
नहीं प्रत्युत्‌ असंभव था इससे पन्‍्बली तथा दमतुर मांग 
लोटा । ऋष्णु गंगा के नहर पर १४वें वर्ण सन्‌ १०२६ हिं० 
जशन सज्ञाया गया । इस पड़ाव स॑ कश्मार तक मसागं के सत्र 
स्थान व्यास नदी के किनारे पर हैं और दोनों ओर ऊँचे पहाड़ हैं। 
दर सभी सकरे तथा दुर्गम हैं, जिससे पार उतरना बहुत कठिन 
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है। इस कारण इस प्रदांध का मोतमिद खाँ सीर नियत किया गया 
कि चादशाह के साथ के थोड़े आदसियों के सिवा बड़े सदोरों में से 
किसी को भी पार न उतरने दे । उक्त खाँ मिज्ञवास दर के नीचे 
जा उतरा। दैवयोग से ज्योंदी जहाँगीर की सबारी इसके खेमे के 
पास पहुँची उसी समय वर्षा तथा व्फे इतने वेग से गिरने लगा 
कि इससे वादशाह इतना घबरा गए कि इसके खेसे में हरम के 
साथ ठहर गए तथा उस वर्फीली आँवी से बच गए। रात्रि 
आराम से व्यतीत हुई | बादशाह जो पोशाक पहिरे हुए थे चह 
मोतमिद खाँ को दे दी गई ओर इसका संसव बढ़कर डेढ़ हजारी 
४०० सवार का हो गया | विचित्र यह है कि दफ्तर के प्रबंध से 
जो कश्मीर की सैर के लिए आवश्यक हैं, इतने गिने हुए खेमे, 
फर्श, सोने के लिए सामान, वावर्ची खाने का सामान तथा आव- 
श्यक बर्तन आदि साथ में थे, जैसा कि धनाघीशों के फेश्व्य के 
लिए उपपुक्त था, कि किसी से साँगने की आवश्यकता नहीं पड़ी 
ओर इतना भोजन तैयार था कि भीतर तथा वाहर के सभी आद- 
मियों के लिए काफी था । 
ईश्चर की प्रशंसा हे कि वह कैसा शुभ तथा वरकत का समय 

था कि ऐसे छोटे संसवचाले के यहाँ ऐसे ससय में इतना सब 
सामान उपग्धथित था कि दिंदुस्तान के वादशाह के आतिश्य का 
चिना पदिले सूचला पाए छुल प्रबंध पूरा हो गया। कश्मीर से 
इसी बार लौटने के समय यह सीर जुमला के स्थान पर अज 
सुकरेर के पदुपर नियत हुआ | यह शाहजादा शाहज्ञद्दों का हितिपी 
होने के लिए प्रसिद्ध था इसलिए इसने उसकी राजगढी के बाद 
मंसव की उन्नति तथा विशेष सम्प्रान और विश्वास प्राप्त किया । 
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२रे बप में इस्लाम खाँ के स्थान पर यह द्वितीय बख्शी नियः 
हुआ | १० वें बे मीर जुमला के स्थान पर यह मीर दंख्श 
नियत हुआ ओर इसका मंसब बढ़कर चार हजारी २००० सबाः 
का हो गया। इसी वर्ण राजा बिद्वलदास के भतीजे शिवराम गौर 
की सहायता के लिए उक्त राजा के साथ यह धंधेरा प्रांत में नियर 
हुआ | मोतमिद्‌ खा वहाँ के जर्मीदार इंद्रमणि को केदकर दरवार 
लिया लाया । १३ वें वर्ण सन्‌ १०४६ हि० में इसकी मृत्यु हो गई 
यद्यपि इतिहास ज्ञान के लिए यह प्रसिद्ध था पर इकवालनामः 
जहाँगीरी से, जिसकी आकर्णक तथा सुंदर शैज्ञी डसी की है. 
ज्ञात होता है कि इतिहास लेखन नहीं जानता था। राज्य का 
विचरण लेखन का पद रखते हुए भी यह न जानता था कि क्‍या 
आवश्यक है प्रत्युत्‌ बढ़ी घटनाओं को भी अपूर्ण बिबरण के 
साथ लिख गया है । 

इसका पुत्र दोस्तकाम ३१ वें वर्ण तक आठ सदी २०० सवार 
के मंसब तक पहुँचकर क्रमशः गुजरात, कावुल्न तथा बंगाल का 
बख्शी नियत हुआ था । ओरंगजेच के राज्य के ७ वें वर्ण में वंगाल 
में मर गया । मोतमिद खाँ के भाई मुहम्मद अशरफ ने लखनऊ 
की जागीरदारी के समय वहाँ बड़ी इमारतें वनवाई', अशरफपुरा 
की सराय तथा बस्ती बसाई और ऐसा बाग बनवाया कि लोगों 
का सेरगाह हो गया। इसकी तारीख 'बोस्ताने दोस्ताँः उसके 
द्वार पर छुतबा लिपि में खोदी हुई है | यद्द उसी बाग में रहते हुए 
मर गया । 


महलदार खाँ 


यह महलदार खाँ चरकिस का पुत्र था। निज्ञामशाद्ी दरबार 
में इसका बहुत विश्वास तथा सम्मान था । दक्षिण में बहुत समय 
व्यतीत करने के कारण यह दक्लिनी प्रसिद्ध हुआ । इसकी झूत्यु 
पर निजामशाह से इसके पुत्र को पिता की पदवी देकर सर्दोरी 
तथा सेनापतिस्व में इसका नाम कर दिया। शाहजहाँ के ६ ठे 
वर्ष में जब सेनाध्यज्ष महावत खाँ दोलतावाद दुर्ग को घेरे हुए 
था तब इसने सौभाग्य से कर्ता तयाली से, जो उस समय 
सेअमताबाद कहलाता था ओर सरकार कालना के अंतर्गत था, 
महावत खाँ के पास संदेश भेजा कि इस स्थान को जिसे निर्देश 
करे सोप कर आपके चहाँ चला आऊँ। इसने वहुत कुछ अपनी 
सचाई प्रकट की पर सेनाध्यक्ष ने इसकी सचाई तथा राजभरक्ति 
जाँचने के लिए कदलाया कि साहू भोसला ओर रनदोला खाँ वीजा- 
पुरी का परिवार बेजापुर में है उस पर आक्रमण कर उसे लेलो, 
इसके पहिल्ले चादशाही कृपा नहीं। हीगी। महलदार खाँ ने समय 
की सहायता से निडरता से उस कस्वे पर धावा कर दिया। देव- 
यंग से वहाँ सरलता से काम हो गग् क्‍योंकि उसके पास ही साहू 
की स्त्री तथा पुत्री कप ओर बहुत सामान के साथ जुनेर से आकर 
टहरी थीं, जो इसके अधिकार में चलो आई । चार सो घोड़े, डेढ़ 
लाख हन ठथा चहुत सा सामान ओर अन्न भोसला का तथा 


बारह सधुख हूनका रनदीला खाँ का सामान व नगद मिल गया । 
१६ 
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उक्त खाँ प्रशंसा फा पात्र होकर सेनाध्यक्ष के आदेशानुसार साह 
के परिवार को कालना के दुर्गाध्यक्ष जाफरवेग को सोंप स्वयं 
द्रबार पहुँच गया । ७वं वर्णे के आरंभ में दक्षिण से आगरा 
आकर सेवा में उपस्थित हुआ । इसे चार हजारी २००० सवार 
का मंसत्र तथा बीस सहख्र रुपया नगद देकर सम्मानित किया 
गया । बिहार प्रांत के अंतर्गत मुंगेर सरकार इसे जागीर में मिला। 

दक्तिण के सभी सदौरों में यह ऐश्वये में बढ़ा चढ़ा था इस- 
लिए उसी वर्ण इसे कंडा व डंका भी मिल गया ओर मुखलिस 
खाँ के स्थान पर गोरखपुर सरकार की फोजदारी भी इसे मित्र 
गई । इसके बाद दक्षिण के सहायकों में नियत हो बादशाही कार्य 
अच्छी प्रकार किया । चरकिस जाति का होते हुए इसने अपना 
देश छोड़ दक्षिण ही में विवाह आदि किए। अपनी पुत्री का 
दिलावर खाँ हच्शी के पुत्र से निकाह किया, जिसका पिता भी 
निजामशाही सर्दार था । 


मुग़ल दरवार 


् ्पाजयपत+ व >> 


ास्प्प्ाडन 





मद्दात्रसखाँ खानखानाँ 


पहावत खाँ खानखानोाँ सिपहसालार 
इसका नाम जसानावेग था और यह गयूर बेय काबुली का 
पुत्र था। ये शुद्ध बंश के रिजबिया सैयद थे। इसके पुत्र खान- 
जमाँ ने अपने लिखे इतिहास में अपने पूर्व जों की शूंबबला इमास 
मूसा तक पहुँचा दी है और सबको बड़ा तथा ऐश्वयशाली गिना 
है। गयूर वेग शीराज से काबुल आकर यहाँ के एक पर्गने में 
रहने लगा। मिर्जा मुहस्मद हकीम के यकः जवानों में यह भर्ती 
दे! गया। मिर्जा मुहम्मद हकीस की झृत्यु पर यह शअकवर की 
सेना में भर्ती हो गया। चित्तौड़ के युद्ध में इसने बहुत प्रयत्न 
किया। जमाना वेग ने छोटी अवस्था हो में शःहजादा सलीम के 
अहदियों में भर्ती होकर कुछ ऐसी अच्छी सेवा की कि थोड़े 
मे समय में उचित संस पाकर शागिद पेशेवालों का वर्ती 
होगया | 
उेलम खाँ फतहपुरी के बचन देने पर राजा उज्जैनिया खासी 
सना के साथ, जो नगर तथा गाँव से पकड़ लाए गए थे, इलाहाबाद 
में शाइजारे की सेचा में उपस्थित हुआ और इस कारण कि बह 
जय आता तो उप्के आदसियों से खास व आम भर जाता था । 
जहायीर को यह बात घुरो मालूम हुई । रात्रि में एकांत में उसने 
हद कि इस गंवार का उपाय किया जाय। जमाना वेग ने कहा 
कि यदि आज्ञा दो तो आज ही रात्रि में इसका काम समाप्त कर 
दया जाब। संकेत के अनुसार यह एक सेवक के साथ चला 
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ओर अद्वभ रात्रि के बाद राजा के स्थान पर पहुँचा जो रावटी 
में मस्त सोया पड़ा हुआ था | इसने सेवक को द्वार पर खड़ा कर 
दिया और राजा के आदमियों को यह कहकर बाहर कर दिया कि 
शाहजादा का संदेश बहुत गुप्त है । इसने स्वयं रावटी के भीतर 
जाकर उसका सिर काट लिया ओर शाल में लपेट कर निकल 
आया। आदइमियों से कहा कि कोई भीतर न जाय क्योकि मैं उत्तर 
लेकर फिर आता हूँ | इसने सिर ले जाकर शाहजादा के श्रागे डाल 
दिया। उसी समय आज्ञा हुई कि राजा की सेना को लूट लें । उसके 
आदमी यह समाचार पाकर भाग खड़े हुए और उसका कोप तथा 
सामान सरकार में जब्त हो गया । इस कृति के उपल्षक्ष में जगाना 
बंग को महाबत खाँ की पदवी सिल्ली । 

जहाँगीर के राज्य के आरंभ में तीन ह॒जारी मंसब पाकर 
यह राणा की चढ़ाई पर नियत हुआ । अभी बह कार्य पूरा न हो 
पाया था ओर पर्वत की बाहरी थानेबंदी को तोड़कर यह चाहता 
था कि भीतर घुसे कि द्रबार बुला लिया गया। इसके अनंतर 
शाहजादा शाह: हाँ के साथ दक्षिण की चढ़ाई पर नियत हुआ। 
१र२वं वप में शाह चेग खाँ खानदोराँ के रथधाव पर यह काबुल का 
सूचदार नियत हुआ पर एतमादुद्दल्ा के प्रभुत्य पा अधिकार से, 
जिससे यद्‌ हार्दिक वेमसस्य रखता था, छुद्ध कर इसने चाहा कि 
कायुल से एराक चला जाय | इस पर शाद्‌ अब्बास सफदबी ने 
सम्मान से स्वलिस्यित पत्र घुलाने का भेजा परंतु खानःजाद खाँ 
खानजमों न साथ के आदगियों को अस्त व्यक्त कर दिया, जिसरे 
इसे वह बिचार छोड़ना पड़ा । 

१७वें व में नृग्जहाँ चेगम के वहकाने से जहॉंगीर तथा शाह- 
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जादा युवराज्ञ शाहजह्नी में मनोसालिन्य आ गया तथा युद्ध ओर 
मारकाट भी हुई। शाहजादा की शक्ति तोड़ने के लिये महावत 
खाँ के चुने जाने पर यह काबुल से बुल्ञाया गया | वेगम की ओर 
से आशंका रखने के कारण इसने पहिले इच्छा नहीं की पर फिर 
शंका छोड़ कर द्रवांर गया । जब अच्दुल्ला खाँ बादशाही सेना 
की हरावल्ञी से हट कर शाहजहँँ की सेना में चला गया तब 
जहागीर से सशंकित होकर आसफ खाँ को, जो सेना का सदर 
था, ख्वाजा अचुलू हसन के साथ अपने पास घुला लिया। सेना 
में बड़ा उपद्रव सचा। महावत खो ले शाहजहँ के विजयी होने के 
चिह् देख कर अच्दुरृंहीस खा खानखान के द्वारा अपनी उसके 
प्रति राजभक्ति प्रगट की ओर लिखा कि यदि दोप ज्षमाकर मुम्े 
संतुष्ट कर देवे तो अच्छी सेवा करूँ । इस समय यही उचित है. 
कि अपनी सेना को हृटाकर युद्ध बंद कर दें ओर स्वयं मांडू जाकर 
ठहर जिसमें में पुरानी जागीर की वहाली की सनदें शाही मुहर 
के साथ भेजवा दूँ। शाहजादा बराबर अपने पिता को असत्न 
करना चाहता था इसलिए खानखानेी के इस बहकावे में पड़कर 
लेट गया। इसके अनंतर सुलतान पर्चज इलाहाबाद से बहँ 
पहुँचा । महावत ख ने दूसरे स्वार्थियों के साथ मिलकर बादशाह 

को इसपर राजी किया कि वह अजसेर आकर झुलतान पर्वज को 

सहावत खो की अभिभावकता में शाहजादे पर भेजे । शाहजादा 

मांडू से बुरहानपुर ओर चहाँ से तेलिंगाना होते हुए वंगाल चला । 

महावत खो झुलतान पर्वज के साथ बुह्दॉनपुर आकर दक्षिण के 

प्रबंध को ठीक करने में लगा। इसी समय आज्ञा पहुँची कि जल्दी 
से दक्षिण के प्रयंध को छोड़कर इलाहाबाद पहुँचे, जिसमें यदि 
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ओर अद्धे रात्रि के बाद राजा के स्थान पर पहुँचा जो रावटी 
में मस्त सोया पड़ा हुआ था । इसने सेवक को द्वार पर खड़ा कर 
दिया और राजा के आदमियों को यह कहकर बाहर कर दिया कि 
शाहजादा का संदेश बहुत गुप्त है। इसने स्वयं राबटी के भीतर 
जाकर उसका सिर काट लिया ओर शाल में लपेट कर निकल 
आया | आदइमियों से कहा कि कोई भीतर न जाय क्योंकि में उत्तर 
लेकर फिर आता हूँ | इसने सिर ले जाकर शाहजादा के आगे डाल 
दिया। उसी समय आज्ना हुई कि राजा की सेना को लूट लें । उसके 
आदमी यह समाचार पाकर भाग खड़े हुए और उसका कोप तथा 
सामान सरकार में जब्त हो गया । इस कृति के उपल्क्त में जवाना 
बंग को महाबत खाँ की पदवी मिली । 
जहाँगीर के राज्य के आरंभ में तीन ह॒ज्ञारी मंसब पाकर 
यह राणा की चढ़ाई पर नियत हुआ | अभी बह कार्य पूगा न हो 
याथा आर पव॑त की बाहरी थानवंदी की वोड़कर यह चाहता 
था कि भीतर घुसे कि द्रवार वुज्ञा लिया गया। इसके अनंतर 
शाहजादा शाहः हाँ के साथ दक्षिण की चढ़ाई पर नियत हुआ | 
:रवं बप सें शाह वेग खाँ खानदोराँ के स्थाव पर यह कावुल का 
सवेदार नियत हुआ पर एतमादुद्दोला के प्रभुत्व दथा अधिकार से, 
जिससे यह हार्टिक वंमनस्थ रखता था, छुढ़ कर इपने चाहा कि 
चुल से एराक चला जाय । इस पर शाह अब्बास सफवो ने 
नसे खवलिखित पत्र बुलाने का भेजा परंतु खान:जाद खाँ 
खानजमों न साथ के आदमियों को अस्त व्यत कर दिया, जिससे 
इसे बह विचार छोाइना पड़ा । 
शव बप में नग्जहोँ चगम के वहकाने से जहाँगीर तथा शाह- 
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जादा युवराज शाहजहँ में मनोसालिन्य आ गया तथा युद्ध ओर 
मारकाट भी हुई। शाहजादा की शक्ति तोड़ने के लिये सहाचत 
खाँ के चुने जाने पर यह काबुल से बुलाया गया | वेगम की ओर 
से आशंका रखने के कारण इसने पहिले इच्छा नहीं की पर फिर 
शंका छोड़ कर दरबार गया। जब अच्दुल्ला खाँ वादशाही सेना 
की हरावली से हट कर शाहजहा की सेना में चला गया तब 
जहवॉगीर ने सशंकित होकर आसफ खो को, जो सेना का सदर 
था, ख्वाजा अचुलू हसन के साथ अपने पास घुला लिया। सेना 
में बढ़ा उपद्रव मचा। महावत ख ने शाहजहँ के विजयी होने के 
चिह् देख कर अच्दुस्हीम खा खानखानी के द्वारा अपनी उसके 
प्रति राज़भक्ति प्रगट की ओर लिखा कि यदि दोप ज्षमाकर मुझे 
संतुष्ट कर देवे! तो अच्छी सेवा करू । इस समय यही उचित है 
कि अपनी सेना को हृटाकर युद्ध बंद कर दें और स्वयं मांडू जाकर 
ठहर जिसमें में पुरानी जागीर की वहाली की सनदें शाही मुहर 
के साथ भेजवा दूँ। शाहजादा बराबर अपने पिता को प्रसल्न 
करना चाहता था इसलिए खानखाने के इस वहकावे में पड़कर 
लेट गया। इसके अनंतर सुलतान पर्वेज इलाहाबाद से वहँ 
पहुँचा । महावत खी ने दूसरे स्वार्थियों के साथ मिलकर बादशाह 
को इसपर राजी किया कि वह अजमेर आकर सुलतान पर्वज को 
सहावत खे की अभिभावकता में शाहजादे पर भेजे | शाहजादा 
मांडू से चुर्ानपुर और वहाँ से तेलिंगाना होते हुए चंगाल चला । 
महावत खी सुलतान पर्चज के साथ वबुह्नपुर आकर दक्षिण के 
प्रबंध को ठीक करने में लगा। इसी समय आज्ञा पहुँची कि जल्दी 
से दक्षिण के प्रबंध को छोड़कर इलाहाबाद पहुँचे, जिसमें यदि 
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बंगाल का प्रांताध्यक्ष शाहजाओईे का मार्ग न रोक सकेतो वे 
उसका सामना कर। 

महाबत खा ने थोड़े ही समय में अपने उपायों से दक्षिण के 
सुलतानों का बादशाह का अधीन तथा राजभक्त बना दिया। 
मज्ञिक अंबर ने कई बार अपने वकील भेजे कि अपने पुत्र 
को बादशाही नोकरों में भर्ती कराकर वह देवल गाब में भेंट 
करेगा ओर इस प्रांत के काय उसी के अधिकार में छोड़ दिए 
जायें। परंतु जब आदिल खा बीजापुरी ने, जो सदा इससे 
चेमनस्य रखता था, अपने राज्य के वकील मुल्ला मुहन्मद लारी 
को पांच सहस््नर सवार सेना के साथ भेज दिया कि बराबर वाद- 
शाही राज्य का सहायक रहे और उसने बहुत प्रयत्व भी किए 
तब महात्रत खाँ ने सल्िक अंबर का पक्ष छोड़ दिया और मुल्ला 
मुहम्मद लारी को राव रत्न हाड़ा सर बुलंद राय के साथ बुहानपुर 
में छोड़कर स्वयं शाहजादा सुल्तान पर्वेज के साथ ठीक वर्षाकाल 
में मालवा की भूमि पार कर इलाहाबाद प्रांत में पहुँचा। टोंस 
स्थान में कुछ दिन युद्ध हुआ | शाहजादा शाहजहाँ ने सेना की 
कमी देख कर युद्ध करता उचित नहीं समझा। पर राजा 
भीम के बहकाने पर, जो उसका साथी था, वही हुआ जो 
होना था। जब काम समाप्त हुआ तब घायल अब्दुल्ला खाँ 
बहुत मिन्नत कर शाहजहाँ फो बागडोर पकड़कर बाहर निकाल 
ले गया । 

देवयोग से दक्षिण में मलिक अंबर आदिलशाही सेना के 
बादशाह्दी सेना में मिल जाने से सशंकित होकर खिरकी बस्ती से 
निजामुल्‌ मुल्क के साथ बाहर निकला और कंघार में अपने परि- 
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वार तथा सामान को छोड़कर कुमुबुलमुल्क के प्रांत की ओर 
रवाना हुआ । उससे प्रति वर्ष के निश्चित धर तथा सेना का व्यय 
लेकर विना सूचना के बीदर पर आक्रमण कर उसे लूह लिया 
ओर तब बीजापुर की ओर चला | आदिलशाह ने ढुर्ग वंदकर 
सुल्ला मुहम्मद लारी को बुलाने के लिए दूत भेजा और महावत 
खाँ को भी लिखा कि ऐसे समय बादशाही सेना भी सहायता के 
लिए भेजे । महाचत खाँ इलाहाबाद जा रहा था इसलिए सर 
घुलंदराय को लिखा कि लश्कर खाँ को जादोराय, ऊदाजीराम तथा 
बालाघाट के छुल॒ सदोरों के साथ इस काम पर नियत करे। 
सलिक अंबर ने यह समाचार पाकर बहुत कुछ कहा कि हम भी 
बादशाही सेवक हैं. और कोई दोप भी नहीं किया है कि हमारे 
विरुद्ध आप कमर बाँधते हैं | हमें अपने शत्रु से निपटने दीज्षिए | _ 
किसी न कुछ नहीं सुना तव वह युद्ध के लिए बाध्य हुआ। संयोग 
से मुल्ला मुहम्मद सारा गया और जादोराय तथा ऊदाजीराम 
विना युद्ध किए हट गए। पन्चीस आदिलशाही सर्दार और बाद- 
शाही सेना के वयालीस सर्दोर लश्कर खाँ ओर मिर्जा मनोचेह 
के साथ कैद हुए और बहुत दिनों तक दोलताबाद दुग में कैद 
रहे | अहमदनगर का दुर्गाष्यक्ष खंजर खाँ और वीड़ का फोजदार 
जानसिपार खाँ केचल बच गए । 

अंबर फत्हकदे! ( अंबर ने विजय किया ) से इस घटना की 
तारीख निकलती दे। कहते हैं कि मलिक अंवर साहित्यिक नहीं 
था और इसे सुनकर कहा कि क्‍या विशेषता है ? वच्चे भी जानते 
हैँ कि अंवर ने चिज्रय किया। इसने तथा आदिलशाह दोनों में 
दूसरी बार पद्ममय प्राथेनापत्र दक्षिण के कार्ये के लिए शाहजहाँ 
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के पास भेजे । शाहजादे ने बंगाल से लोटकर मलिक अंवर की 
सेना तथा याकूत खाँ हृब्शी के साथ बुह्दोनपुर को घेर लिया। 
दक्षिण के इस उपद्रव की सूचना पा आज्ञानुसार महावतखाँ सुल- 
तान पर्वेज के साथ फुर्ती से बंगाल से लोटा । जब मालवा में 
सारंगपुर पहुँचा तब फिदाई खाँ शाही फर्मान लाया कि खानजहाँ 
गुजरात से महाबत खाँ के स्थान पर नियत हुआ है और महावत 
खाँ को बंगाल की सूचेदारी मिली है । सुलवान पर्चज इस अद्ल 
बदल से प्रसन्न नहीं हुआ तब दूसरी आज्ञा पहुँची कि यदि महा- 
बत खाँ को वंगाल जाना पसंद नहीं है. तो दरबार चला आवे। 
खान:जाद खाँ को जो पिता का प्रतिनिधि होकर काधुल का शासन 
कर रहा था, बुलाकर बंगाल बिदा किया कि वहाँ का प्रबंध देखे । 
शआसफ खाँ इससे वैमनस्य रखने के कारण अरब दस्तगेब को एक 
सहस्र सवार अहृदियों के साथ भेज्ञा कि इसको शीघ्र दरवार 
लावे । निरुपाय हो महावत खा बुद्दोनपुर से चल दिया | सुलतान 
सराय बिहारी तक साथ आया । महावत खा चाहता था कि हुर्छे 
मंसबदारों को साथ ले जावे पर दक्षिण के दीवान फाजिल खा 
ने फर्मान बतलाया कि वह दंडित है अतः कोई साथ न दे । महा- 
वत खेँ ने कहा कि मुतसद्दियों ने राय में गलती कर दी है। 
सुलतान यदि सुनेगा तो इस बुलाने से लब्जित होगा । जब रंत- 
भवर पहुँचा तब इस पर दृष्टि रखना आरंभ हुआ, राणा नेभी 
एक सहस्र अच्छे सवार इसके साथ दिए। कहते हैं कि यहीं अरब 

दस्तगव पहुँचा । मद्ावत खाँ ने उससे कहा कि जिस काय के 

लिए आया है उसकी सूचना मुझे मिल चुकी है, मैं जा रहा हूं 
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तू चाहे उल्टी बातें कह | छ सहस्त सवारों के साथ, जिनमें चार 
सहख्र राजपूत तथा दो सहख्र मुगल, शेख, सैयद तथा अफगान 
थे, यह आगे बढ़ा । 
जिस समय बादशाह काबुल की सैर को जा रहे थे उस 
समय इसके आने का समाचार मिला | आज्ञा हुई कि जब तक 
वादशाही वकाया जमा न कर देगा और जंगाल के जागीरदारों 
का,.जिनका इसने ले लिया था, जबाब न दे लेगा तव तक सेवा 
सें उपस्थित न हो सकेगा। इसने यह भी सुना कि आसफ खाँ 
इसे कैद करने की चिंता में है कि व्यास नदी के किनारे जिस दिन 
पड़ाव पड़े ओर उद्‌ तथा छुल सेना सदी के पार हो जावे ओर 
बादशाह चोंकी की सेना के साथ इस पार रह जाबें, उस समय 
यदि महावत खो सेवा सें आये तो बादशाह उसका हाथ पकड़कर 
नाव पर विठा कर साथ ले जावें। उसके वाद पुल तोड़ दिया 
जाय कि उसकी सेना पार न उत्तर सके । शाहयबाद के पड़ाव पर 
हथसाल का दारोगा कजहत खा ने इसके स्थान पर आकर आज्ञा 
सुनाई कि इस बीच जितने हाथी उससे संग्रह किए हों सरकार में 
दे देवे । महावत खाँ ने कुछ प्रसिद्ध हाथी रखकर बाकी सच दे 
दिए। कजहत खो ने कहा कि खाजी किस दिन के लिए रखते 
छोड़ते हैं, तुम्हारी जीवन-न्ौंका नष्ट हो चुकी है। यदि पुत्रगण 
जीवित रहे तो ज्वार की रोटी को तरसेंगे। महावत खं ने 
मुस्किराकर कहा कि उस समय तुम्हें सहायता न करना होगा । 
इन हाथियों को मैं स्वयं सेट फरूँगा | अब जल्द जाओ क्योंकि ये 
राजपूत गँवार हैं, तुम्दारी व्यर्थ की बातों पर वे आपे से बाहर 
आ जायेंगे। संक्षेप में ऐसी बातों से सहावत खा ने समझ लिया 
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कि शत्रु से जान बचाना कठिन है। मृत्यु निश्चित कर सैनिक्रों को 
अगाऊ वेतन देकर ह॒ढ़ प्रतिज्ञा ले ली । 

जब बादशाही सेना ने व्यास नदी के किनारे पड़ाव डाला 
तब आसफ खा ने अपने निम्वय के अनुसार कुल सेना यहाँ तक 
कि बादशाही सेवकों को भी पुल से उस पार भेज दिया, जिन्होंने 
बड़ी असावधानी तथा वेपरवाही से पड़ाब डाल दिया | महात्रत 
खी देवी सद्दायता के आसरे वेठा हुआ था ओर इस पअचबसर को 
अनुकूल समझकर उसने एक सहख्र सवार पुल के प्रचंध के लिए भेज 
दिया तथा स्वयं फुर्ती से शहरयार तथा दावरवख्श के घर जाकर 
उन्हें अपने साथ ले लिया । इसके अनंतर फाटक तोड़कर बाद- 
शाह्दी महल में घुस पड़ा । द्वार पर अपने आदमियों को नियतकर 
बादशाह की संचा में पहुँचा और कहा कि जब आसफ खा की 
शत्रुता से मैंने देखा कि मेरा बचना संभव नहीं है तब मैंने ऐसा 
साहस किया । जिस दंड के योग्य समझे बह मुझे! अपने हाथ से 
दें । कहते हैं कि जब निडर राजपूत गुसुलखाने में घुस गए तब 
मुकरबखा ने परानी चाल पर महाबत खें से कहा कि कोद़ी, यह 
कैसी चेझदबी है ? उसने कहा कि जब अमुक मनुष्य की स्त्री 
तथा पुत्री को बाँट रहे थे तब कुछ न बोल सका था। छड़ी को 
मूठ, जो इसके हाथ में थी, उसके माथे पर ऐसी मारी कि तिलक 
सा घाव होकर रक्त बहने लगा। इसी समय बादशाह ने क्रोघ 
के मारे दो वार हाथ तलवार की मूठ पर रखा। मीर मंसूर 
बदझशी ने धीरे से कहा कि यह समय परीक्षा का है। इसके 
अनंतर महात्रत ख ने प्रार्थना की कि उपद्रव त्यागकर शिकार के 
लिए सवार होना उचित है। बहाने से अपने हाथी पर सवार 
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कराया | कजहत खो खास सवारी की हथिनी को लेकर आया, 
जिस पर स्वयं महाबत होकर तथा अपने पुत्र को खबासी सें कर 
चैठा हुआ था । महाबत खो ने कहा कि खानी यही दिन है कि 
हमारे लड़के ज्यार की रोटी के लिए मुद्दता न होंगे । इसके अनंतर 
राजपूतों का संकेत किया कि दोनों को वेघड़क मार डालें। मारे 
से बादशाह को अपने गृह लिया जाकर पुत्रों के साथ वहुत सी 
चस्तुएँ निछावर किया । नूरजहाँ चेगम से वह अपावधान हो गया 
था अतः फिर बादशाह को सवार कराकर सुलतान शहरयार के घर 
लिया गया । इसी वीच में वेगप्त बाहर निकल गईं। इस असाव- 
धानी पर इसने बहुत अफसोस किया तथा लब्जित हुआ । वेगम 
ने उसी गड़बड़ी में नदी पारकर सदारों की बहुत भल्सेना की 
आर सेना ठीक कर युद्ध की तैयारी की | पुल्ष में आग लगा दी 
गई थी इसलिए दूसरे दिन बिना भारी तैयारी के उतारों से 
रवाना हो अपने को पानी में डाल दिया । इस कारण कि तीन 
ही चार डोंगे थे ओर शत्रु ने हाथियों को आगे कर धावे किए 
सेना अरत व्यस्त हो गई । बहुत से घेये छोड़ बेठे और हर एक 
घचड़ा कर भाग गया। वेगम भी लोटकर अपने खेमे में गई । 
अआसफ खाँ अपनी जागीर अठक दुगे में जा वेठा । अन्य सर्दार- 
गण वचन लेकर महावत खाँ के पास गए और उसकी कड़ी बातों 
को सहन किया । महावत खाँ ने स्वयं अटक जाकर वचन तथा 
शपथ से आसफ खाँ को उसके पुत्र अबूतालिच तथा मीर मीरान 
के पुत्र खलीलुल्लाह के साथ अपने अधिकार में ले लिया। साम्राज्य 
के सभी राजनीतिक तथा कोप के कार्य अपने हाथ में लेकर योग्य 
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गुजरात के बीच में था, चला गया ओर वहाँ से शाहजादा 
शाहजहाँ को अपने उद्दंड काये के लिए क्षमायाचना करते पत्र 
लिखा, जो उस समय निज्ञामशाह की प्राथेना पर नासिक से 
जुनेर जाकर रहता था, जिसकी मलिक अंबर ने नींब डाली थी 
ओर जलवायु के अच्छे होने के साथ वहाँ अच्छी इमारतें भी थीं । 
शाहजहाँ के बुलाने पर २१ सफर सन्‌ १०३७ हि० को राजपीपल्ा 
तथा बगलाना के मार्ग से महावत खाँ उसकी सेवा में पहुँचा । 
इसी बीच जहाँगीर की मृत्यु हुईं। शाहजहाँ राज्य के लिए 
गुजरात मार्ग से अजमेर पहुँचा। जब वह मुईनुद्दीन चिश्ती के रोजे 
के दशन को गया तब महाबत खाँ ने कुरान की पुरतक की तावीज 
कत्र पर रख दिया ओर प्राथना किया कि मेरी यही मंशा थी कि 
आप ही बादशाह हों । ईश्वर की स्तुति है कि मेरी इच्छा पूरी 
हुई। यदि वचन के अनुसार आप मेरे दोषों को क्षमा करें, इस 
पुस्तक की शपथ लेकर ख्वाजा को बीच में डालें या इसी समय 
काबा को बिदा करें। नहीं तो कल ही आसफजाही पहुंचेगा ओर 
भेरे खून का फतवा निकलेगा । शाहजहाँ ने इसको इच्छानुसार 
संतुष्ट किया और राजगद्दी के बाद सानखाना सिपदसालार की 
पदर्वी, सात हजारी ७००० सवार का मंसव, चार लाख रुपए 
नगद तथा अजमेर की सुवेरारी दिया। इसी जलूसी वर्ष में 
महावत खी को दक्षिण की सूचेदारी मिली | इसका पुत्र खानजम 
इसका प्रतिनिधि नियत हुआ, जिसे हाल ही में मालब्रा की 
सूचेदारी मिली थी। २रे वर्ष जब बादशाह खानजहाँ लोदी को 
दंड देने के जिए दक्षिण को चला तब महाबंत खाँ राजधानी 
रेल्ली का सूचेदार बनाया गया। ४रवें वर्ष आजमखाँ के स्थान 
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पर दक्षिण का फिर सुवेदार हुआ । कहते हैं कि उन तीस चात्नीस 
वर्षो में जो सूवेदारगण दक्षिण आते थे चाल्लाघाट पहुँचने तक 
विना मारकाट के अन्न की कठिनाई से तंग आकर लौट जाते 
थे। कोई इसकी फिक्र नहीं करता था। मद्दयावत खाँ ने इस 
सूवेदारी के समय पहिला उपाय यद्दी किया कि हिंदुस्तान के 
व्यापारियों को हाथी, घोड़े व खिलअत देकर इतना मिला लिया 
कि चंजारों के एक सिर आगरा व शुज्षगत सें तथा दूसरा 
चालाघाट में रहता था। इसने निश्चय किया कि रुपए को दस 
सेर महँगा होवे या सरता लेवे । ॥॒ 

जब साहू भोसला ने आदिलशाहिंयों के पास पहुँचकर दोलता- 
बाद दुर्ग को सलिक अंबर के पुत्र फतह खाँ के अधिकार से ले 
लेने के लिए कमर बाँधी तब फत्ह खाँ ने यह देखकर कि निजञ्ञास- 
शाही सदौर गण उससे चेमनस्थ रखते हैं, उसने महाबत्रत स्थरों को 
लिखा कि दुगे में सामान नहीं है ओर यदि वह श्र पहुँचे तो 
दुर्ग सौपकर वह स्वयं वादशाही सेवा में चंत्ा आये। महावर्त 
खाँ ने शीघ्रता के विचार से खानजञमाँ को ससेन्य अग्गत्ञ के रूप 
में रवाता कर स्वयं २६ जमादिडलू आखिर का ६ठे चर्ष बुहानपुर 
से कूच किया । खानजमाँ ने झिरकी घाटी से उतर कर साहू 
व रनदोला खाँ से युद्ध करने की तैयारी की और घोर युद्ध के 
नाद छ कोस तक पीछा करते हुए शत्रुओं को सारा। वीज्ञा- 
पुरियों ने चस्त होकेर फतह खाँ से संधि की बात चीत शुरू की 
ओर उसने भी वचन देकर उनका पक्त अरत्ण कर लिया | महायत 
खे। जफर नगर में ठहरा हुआ था ओर इस पर निरुपाय हो 
एमशावान को खिरकी पारकेर येह खानज्ञमी के पास पहुँचा 
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तथा दुर्ग घर लिया । पहिली रमजान को मोरचे बीटकर अपने 
द्वितीय पुत्र लहरास्प को तापमखाना सोंप कर आज्नादी कि 
सरकोब दुग से, जो विस्दृत पत्रत श्ूग है. तथा जिसपर कागनी- 
बाड़ा बसा हुआ है, दुर्ग दोलताबाद की ओर गात्ले उतारे । 
बराबर वीरता तथा साहस से खानज्ञमीा तथा अपना बहादुरी 
ओर प्रयल्ल से खानदोराँ ने घास तथा रसद के लिए साहू, रनदीला 
खा तथा बहलोल खा बीजापुरी से खूब युद्ध किए आर हरबार 
बादशाही बहादुर लग विजयी होते रहे । 

अंबर कोट के बिज्ञय के अनंतर जब महाक्राट के लिए जाने 
का प्रबंध होने लगा तब दुगपालों न अन्न के अभाव तथा शक्ति 
की हीनता से घत्रड़ाकर, जो बहुथा मुर्दे पशुओं का मांस खाकर 
जीवन बचा रहे थे, ओर प्रतिदिव बादशाह्दो सेना की तेज्री 
देखकर रनदोला खी के चाचा खेरियत खा आर कुत्च आदिल- 
शाहियों ने; जो दुर्ग में थे, शरण मांग लिया ओर गर्त्रि में 
गुंबर से छिप कर नीच उतर खानखाना से मिलते हुए वे वी जाएुर 
चले गए | 

जब खान महाकोाट के नीचे तक पहुँच गई तब कट खो ने 
अपने परिवार तथा साप्रान को काल्ाकोट भेज दिया। मुरारी 
पंडित बी ज्ञापुर राज्य का सर्वे्र्चा था ओर छुल आददलशाई 
तथा निजामशाद्दी सेना के साथ एलवरा आकर तथा ग्नदौल्ा 
तथा साहू को सानजमी के सामन, जो कागजोबाड़ा में था, 
छोड़कर बह स्वयं याकृत खो हज्शी के साथ ग्वानखानी के सामने 
पहुचा । घोर युद्ध होने के अनंतर शत्रु साहस छोड़ कर भाग 
गया । सागते समय याकूत सी हब्शी सारा गया। उस समय 
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विचित्र जोर शोर से लड़ाई हुई। कहते हैं. कि दक्षिण में ऐसी 
सयानक लड़ाई बहुत कम हुई थी। जब महावत खेँ विजय 
प्राप्त कर लौटा तथा शेर हाज्जी सहाकोट के खान के पास पहुँचकर 
उसमें आग लगाना चाहा तब फत्ह खा ने सूचना पाकर संदेश 
भेजा कि उसने आदिल शाहियों से ईसान पर प्रतिज्ञा की है कि 
विना उत्तकी राय के आपस में संधि न करेंगे इसलिए आज्ञ बंद 
रखे । सहावत खाँ ने कहा कि यदि तुम्हारी वात में सचाई है तो 
अपने पुत्र को भेज दो | परंतु जब वह नहों आया तव आग लगा 
दी, जिससे एक घुज तथा पंद्रह हाथ दीवाल फट गई। वीर 
सेनिकों ने दुर्ग के भीतर घुसकर चहाँ मोर्च वाध लिए। फर्ह 
खें ने वहादुरों का यह काय देख कर घेये छोड़ दिया और अपनी 
लब्ना तथा बचन की रक्षा के लिए अपने बड़े पुत्र अव्छुलरसूल 
को भेजकर पश्चात्ताप प्रगट किया ओर क्षमा याचना की। 
उसने व्यय तथा अपने परिवार आदि को निकाल ले जाने के 
लिए एक सप्ताह की मुहलत के लिए प्रार्थना की ।। महावत खाँ 
ने ढाई लाख रुपये देकर हाथी तथा झँट बोमे ढोने के लिए 
भेज दिए । फतह खाँ ने दुग की कुंजी भेज दी। १६ जीहिल्ला 
सन्‌ १०४८ हि० को तीन महीने छुछ दिस के घेरे पर ऐसा 
ऊंचा दुर्ग विज्ञय हुआ, जो--एक शेर का अथे 
किसी ने इसके समान दु्गे नहीं देखा। 
दोलताबाद दुर्गे था ओर वस ॥ 
इसकी तारीख नवाब वफत्द दोलतावाद आमद? ( नवाव 
दोलताबाद की,विजय को आया ) से निकलती है। महावत खाँ, 
खानदोरों को मीरान सद्रजहाँ पिहानवी के पुत्र मुतेजा खाँ सेयद 
१७ ह 
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निजाम के साथ दुगे में छोड़कर स्वयं फत्ह खाँ को अल्पवयम्क 
निजामुल्‌ मुल्क के साथ लेकर बुहानपुर चल दिया । जब जफर 
नगर पहुँच गया तब वचन व शपथ को ताक पर रखकर फत्ह खाँ 
को कैद कर दिया ओर उसके सामान को बादशाहदी सरकार में 
जब्त कर लिया । कहते हैं कि फह् खाँ ने मूलेता से बीजापुर 
संदेश भेजा था कि महाच्रत खाँ के पास सेना कम हे तुम सेना 
लाकर हमें छुड़ा लो या इस कारण कि जब कूच का डंका पिटा 
ओर महावबत खाँ सवार होकर खड़ा था तब यह्‌ घरमंड के मारे 
सोया पड़ा था या राजनीतिक कारण से बिना किसी वजह के 
महावत खाँ ने अपना वचन तोड़ दिया । 
जब महावत खा बुहानपुर पहुँचा तव शाहजहाँ ने इस 
अच्छी सेवा के उपलक्ष में इसे पाँच लाख रुपया पुरम्कार दिया | 
इसने बादशाही मुत्सद्दियों से पता लगाया कि इस मुहिम में 
बादशाही कोप से कितना व्यय हुआ हे | ज्ञात हुआ कि बीस लाख 
रुपए। महावत खाँ ने पच्चीस लाख रुपए राज कोप में दाखिल 
कर कहा कि तीन व हुए कि मैंने बादशाह को कुछ मेंट नहीं 
किया है, अब दोलताबाद सेंट करता हैं ओर बादशाह से प्रार्थना 
हु कि यदि एक शाहजादा का चरण दिया जाय तो बीजापुर 
पर नई सेना की सहायता से अधिकार कर लिया जाय | शाह- 
जहाँ न अपने द्वितीय पुत्र शाहन्नादा मुहम्मद शुज्ञाअ का म्गथ 
कर दिया । महाबत खाँ ने परदा दुर्ग का, जो दक्षिण का एक हृढ़ 
दुर्ग है ओर निजामशाहियों के हाथ से निकल कर आदिलशाबियों 
के अधिकार में चला आया था, विजय करने के लिए खानत्रमाँ को 
शागे भेजा । इसने घरे का सब सामान ठीक कर नथा मोर्च 
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चाँट कर प्रतिदिन आक्रमण करता आरंभ किया । जब सहावत 
खाँ शाहजादे के साथ तीन कोस पर पहुँचकर ठहर गया तब 
आादिलशाही तथा साहू निजामशाहियों के साथ आ पहुँचे 
आर कभी रसद लाने वाली सेना तथा कभी सो्चों पर आक्रमण 
क्रने लगे । एक दिल ऐसी सेना पर, जब खानखानाँ की पारी 
थी, राजपूतों ने शत्र को देखते ही फुर्ती कर धावा कर दिया। 
महावत खे ने बहुत घुलाया कि लौट आवें पर मूखता से वे 
चहत से सारे गए। महावत्त से अपने स्थानपर डटा रह कर 
प्रयत्न करता रहा । कहते हैं. कि ऐसा युद्ध व्यूह दक्षिण में सो ब्ष 
में नहीं देखने में आथा था | पास था कि खानखानाँ का काम 
समाप्त हो जाय कि खानदोराँ ने सहायतार्थ पहुँचकर शत्रु को 
परास्त कर दिया । 

खानदौरों तथा खानखानाँ के चीच चेमनस्थ तथा अप्रसन्नता 
थी | खानदोरों ने कई बार मजलिस में कहा कि मैंने उसको मारे 
जाने से बचाया है। महावत खाँ यह सुनकर छुब्घ हुआ | देवयोग 
से एक दिन खानदोंरों सेयद शुजाअत खाँ ओर सैयद खानजहाँ 
बारहः के साथ सामान एकत्र करनेवाली सेना लेकर गया हुआ था 
आर जब घास एकत्र कर वे लोटे तव शत्रु ने पहाड़ी दर्र को रोककर 
वान चलाना शुरू कर दिया | इससे घास में आग लग गई, बहुत 
से हार्थी, ऊँट व वेल जल गए और कुल जंगल जल उठा, जिससे 
याहर जाने का मार्ग नहीं रहा। कहने हैं कि तीस हजार पशु 
तथा दस सदस्तर आदसी जल गए और अघनले संख्या के बाहर 
थे। सर्दौर लोग ऊँचे पुश्ते पर खड़े हुए आकाश के खेल पर 
चकित थे। आग के शांत होने पर शब्रुओं ने धाबा कर घेर लिया। 
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महाबत खाँ सहायता को पहुँचा तथा शत्रु को परारत कर भगा 
दिया | उस दिन से खानदोराँ का व्यंग्य कसना छूट गया । कहते 
हैं कि यह्‌ उपद्रव महावत खाँ के संकेत पर हुआ था। दुर्गाध्यक्ष 
सीदी मर्जीन ओर उसके अनंतर गालिब जो पआदिल शाह के 
यहाँ से इसके स्थान पर आया था दोनों गोली लगने से मारे 
गए पर तब भी विजय का कोई चिह्न नहीं देख पड़ा ओर न किसी 
प्रयत्न का असर हुआ । वर्षाऋतु आ गई ओर सदौरों ने महावत 
खाँ से हप कर शाहजादे को लोटने के लिए बहका दिया | महाबत 
खाँ ने बहुत कहा पर शाहजादे ने रुकना स्वीकार नहीं किया । 

सेना में लद्॒ पशु नहीं रह गए थे इसलिए लोगों ने बाजारों 
से अधिक मूल्य देकर वेज्ल खरीदे । कूच करने के दिन बंजारे ने 
रास्ता रोककर महाबत खाँ से कहा कि आपके कथन पर विश्वास 
कर हम सामान लाए थे पर अब लादनेवाले पशु नहीं हैं कि उठा ले 
चलें। पूछा कि कितने का माल है ? उत्तर दिया कि दो लाख का | 
उसी समय कोप से उसने दिल्ववा दिया ओर कहा कि जो चाहे 
जितना लाद ले तथा ज्ञो बचे उसे जला दे। शाहजहाँ ने यह 
सुनकर महावत खाँ एर क्रोध प्रगट करते हुए शाहजारे को अपने 
यहाँ बुला लिया | महावत खाँ जब बुरहानपुर पहुँचा तब उन राज- 
पूर्तों पर, जो रसद लाने में आगे बढ़कर अपने को मारने को दे 
दिया था, अविश्वास प्रगट कर कहा कि ये केवज्न मरना जानते 
हैं। अपने दीवान काका पंडित को आगरे भेजा कि वहाँ से दस 
सहस्र शेज, सेयद, मुगल व पठान भर्ती कर लिवा लावे, जिसमें 
आगे के व में वह सहायक सेना का मुहृताज़ न रहे और परिंदा 
मग के लिए उसकी ही सेना काफी हो । 
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इसी समय इसके पुराने भगंदर रोग ने, जो विशेष प्रकार का 
नासूर होता है, जोर पकड़ा । असफल हो इस चढ़ाई से लौठने 
तथा इसके कुब्यवहार से खानजसाँ के अलग होकर द्रबार लोट 
जाने से छुच्ध होने के कारण इसकी हालत विगड़ती गई । यह्‌ 
कुछ भी पहल नहीं करता था। कहता था कि ब्योतिप से ज्ञात हो 
चुका है कि में इस रोग से न बचूँगा ओर उसी हालत में दरबार 
करता । परेंदः लेने की इच्छा से चुहालपुर नगर से बाहर निकल- 
कर सोहस नाजल्ञा के पास पड़ाव डाला कि जो छुछ जीवन वचा 
है उसे बादशाहदी काम से खाली न रहने दे | कुल चार सहस्र 
अशर्फी बाहर व भीवर वॉटकर जो कुछ बचा उस सबका ढेर लगा 
दिया ओर अपनी ज्ली खानम से कह, जिससे खानजमाँ की माँ 
के बाद निकाह किया था, कि हिंदुस्तान का रेत का कण भी सेरा 
शत्रु है । इसने एक रुपए का माल भी छिपा न रखा ) इसने उस 
सव ढेर को वेधवाकर प्राथनापत्र के साथ दरबार भेज दिया। 
राजपूत सदारों को चुलाकर कहा कि तुम लोगों की सहायता से 
हमने नाम कमाया है। जो छुछ मेरे पास था सब इकट्ठा कर 
दरवार भेज दिया कि जिसमें कुछ ओर सेरे मरने के वाद 
वादशाही सुत्सदी लोग उसे जब्त कर तथा अमलों को हिसाव के 
लिए तंग कर । हमारे ताबृत को दिल्ली ले जाकर शाद मर्दान के 
राजे में गड़वा दे ओर कुल माल गदने व पशु आदि सरकार में 
पहुँचवा दें | सन्‌ १०४४ हिं० में यह सर गय।। 'जमानः आराम 
गिरफ्तः ( जमानः ने आराम लिया ) ओर 'सिपद्दसालार रफ्त:? 
( सेत्तापति गया ) से जत्यु की तारीख निकलती है । 


( २६२ ) 


राजपूतगण उसकी इच्छानुसार उसे बुह्ानपुर से दिल्ली तक 
पहिल्ले के अनुसार मुजरा व सल्लाम करते हुए ले गए। शाहजहाँ 
ने सिवा हाथियों के सब इसके पुत्रों को दे दिया! कहते हें कि 
नगद कम था । एक करोड़ वार्पिक आय थी, जो सत्र व्यय कर 
डालता था | यह साहसी था | एक दिन कहा कि खानजहाँ लोदी 
उदार नहीं था। एक ने कहा कि उसकी सरकार में आधिक्य नहीं 
था | इसने कहा कि यह क्‍या बात है, जो कमाए उसे व्यय करे 
वही मद है | परंतु उसका खास कपड़ा पाँच रुपये से अधिक का 
न होता | खाना भी इसका कम था | हाथ्रियों का इसे बहुत शौक 
था इसलिए कमर्द का चावल तथा विलायती खबूजा उन्हें खाने 
को देता । यह कुछ भी तकल्लुफ नहीं रखता था। सवारी में 
नोबत नहीं वजवाता था पर कूच के समय नग्राड़ा तथा करना 
बजवाता था। यह विद्वान न था पर ज्योतिप में अच्छा गम 
था। हर जाति तथा वंश के पृवेजों की परंपरा तथा हाल खूब 
जानता था। ईरानी सत्संग पसंद करता ओर कहता कि वे 
प्रशंसा के पान्न हैं । 

कहते है कि यह कोई धर्म नहीं रखता था पर अंत में इसने 
इमामिया धर्म स्वीकार किया | रल्नों पर नाम खुदवा कर गले में 
पहिरता पर रोजा और नमाज्ञ का पक्का नहीं था। अत्याचार में 
यह प्रसिद्ध धा और वादशाही कामों में बहुत प्रयन्नशीजल तथा परि- 
श्रमी था पर अपने काम में असावधान रहता । हृदय का चिकना 
था ओर मिस मनुप्य पर कृपा की उसके हजार दोप करने पर 
उसके सम्मान में कमी न करता | कभी शेर भी कह लेता था पर 
इसे प्रकट करना हेय समझता था | यह शेर उसका है-- 
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शैर का अथे-- 
मेरा मन छोटा था कि स्वर्ग की इच्छा की । 
मुझे नरक मिलना था, इच्छा पूरी न हुई ॥ 
इसके पुत्रों में से खानजमाँ अमानी तथा लहरास्प महाबत 
खाँ का वृत्तांठ अलग दिया गया है। मिर्जा दिलेर हिम्मत कठोर 
प्रकृति तथा आलसी था, मिर्जा गर्शास्प अल्लावर्दी खाँ का दामाद 
था, मिज्नी बहरोज ओर मिर्जा अफरासियाब में से किसी ने भी 
उन्नति नहीं की तथा मर गए | 
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महावत खाँ मिर्जा लहरास्प 


यह महाबत खाँ खानखानाँ सेनापति का खानजमाँ बहादुर के 
वाद सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में दो 
हजारी १००० सवार का मंसव पाकर दोलतावाद की चढ़ाई में 
पिता के साथ रहकर इसने अच्छा काये दिखलाया। पिता की 
मृत्यु पर कृपा करके इसका मंसव बढ़ाकर इसे मीर तुजुक्क का पद्‌ 
दिया गया । कुछ दिन बाद अवध प्रांत के अंतर्गत बहराइच का 
फोजदार नियत होकर वहाँ का सुप्रवंध किया। इसके बाद वयाना 
का जागीरदार हुआ | कंधार की चढ़ाइयों पर यह शाहजादों के 
साथ कई बार गया । २४वें वर्ष में इसका मंसव बढ़कर चार हजारी 
३००० सवार का हो गया ओर खलीलुल्ला खाँ के स्थान पर यह 
मीर वखर्शी बनाया गया । २४ वें बप में एक हजारी २००० सवार 
बढ़ने से इसका मंसव पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया 
आर लहरास्प खाँ से महावत खाँ की पदवी पाकर सईद खाँ के 
स्थान पर काबुल का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ । ३१ बे बप में दक्षिण 
के शासक शाहजादा मुहम्मद ओरंगजेब बहादुर के नाम फर्मान 
शाही गया कि बीजापुर में अली नामक साधारण वंश के आदमी 
को वहाँ का आदिलशाह वना दिया हे इसलिए बहाँ जाकर जेसा 
उचित हो प्रबंध करे । महावत खाँ के नाम भी आज्ञा पत्र गया 
कि अपनी जागीर से दक्षिण जाय । उक्त खाँ दुर्ग के विजय के 


न 
का 


घअनंतर शाहजाद की आतज्ञानुसार भारी सेना के साथ कल्याण 
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व गुलवर्गा के आसपास लूटमार करने भेजा गया और बीजापुर 
के सर्दारों के साथ कई युद्ध हुए । इसने वीरता से उन्हें परास्त कर 
भगा दिया । कल्याण दुगग के घेरे के समय एक दिन सहावत खाँ 
धास के लिए पनहट्टा शाहजहाँ पुर, जो वहाँ से पाँच कोस पर है, 
गया हुआ था कि एकाएक शत्रु अधिक संख्या में पहुँचकर युद्ध 
को तैयार हुआ । रुस्तम खाँ वीजापुरी ने इर्लास खाँ के चंदावल 
पर आक्रमण किया और खान मुहम्मद खा, जो शत्रुओं का 
एक प्रसिद्ध सदौर था, राव शन्रुसाल से युद्ध करने लगा। हर 
ओर घोर युद्ध आरंभ हो गया। इसी समय बहलोल के पुत्रों ने 
राजा रायसिंह सीसोदिया पर पआक्रमण कर ऐसा जोर किया कि 
राजपूत गण मरने का निश्चय कर प्रसन्नता से घोड़ों से उतर पड़े 
ओर मारकाट को तेयार हो गए। शेर दिल मद्दावत खो ने उन 
अभागों पर पीछे से ऐसा आक्रमण किया कि प्रसिद्ध अफजल खे 
को, जो वीजापुर की सेना की अध्यक्षता के घमंड में भरा हुआ 
था, मेदान से परास्त कर भगा दिया। 
उस हृढ़ दुर्ग के दृटने पर भी अभी काम इच्छानुसार पूरा 
नहीं हुआ था कि शाहजहाँ के मिजाज बिगढ़ने तथा बीमार होने 
का समाचार चारों ओर फेलने लगा। दाराशिकोह ने इस घीच 
साम्राज्य में पहिले से अधिक प्रभुत्व बढ़ा लिया था और उसने 
महावत्त खा फे नाम फर्मोत भेजा कि शाहजादा ओरंगजेय से 
घिना आज्ञा लिए तथा विदा हुए कुल मुगलियों के साथ शीत्र 
दरवार चला आये | निरुपाय हो वादशाही आज्ञा से, जो सर्व- 
मान्य है, काम किया आर शाहजादे से बिना प्रगट किए हुए कूच 
करता हुआ दरबार चला । ३१ चें वर्ष के अंत में सन्‌ १०६८ हि० 
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में यह काबुल का सृवेदार फिर नियत हुआ । ४वे वर्ण आलमगीरी 
में काबुल की सूवेदारी से हटाए जाने पर सेवा में चला आया 
ओर महाराजा जसवंतसिंह के स्थान पर गुजरात का प्रांताध्यक्ष 
नियत हुआ । इसका मंसव बढ़कर छ हजारी ४००० सबार तीन 
हजार सवार दो अस्पा सेह अस्पा का हो गया। 2१? वें वर्ण में 
गुजरात से दरबार पहुँचने पर फिर से काबुल का सूवेदार वनाया 
गया । १३ वें वर्ण में वहाँ से हटाए जाने पर दरबार आया | 
इसी समय शिवाजी ने ऐसा उपद्रव किया कि सुरत पर 
चढ़ाई कर नगर का जत्ञा दिया ओर वह के निवासियों को लूट 
लिया तब महावत खा भारी सेना के साथ उसे दंड देने को 
नियत हुआ | इसने मराठों को दमन करने में बहुत प्रयत्न 
किथा । इसी के बाद काबुल के पावेत्य स्थान में अफगानों का 
उपद्रव हुआ, जिसमें वहाँ का अध्यक्ष मुहम्मद अमीन खे खत्रर 
दुर्र में लुट गया । उन पहाड़ी उपद्रवियों के साथ महात्रत खाँ का 
केला व्यवहार था, इस पर दृष्टि रखकर इसे दक्षिण से दरबार 
बुलाकर १६ वें वर में इसे वहाँ का प्रबंध ठीक करने को भेजा | 
परंतु उक्त खाँ दृरदर्शिता तथा अनुभव के कारण जब पेशावर से 
आगे बढ़ा तब किसी प्रकार की रुकावट न कर उन उपद्रवियों को 
दंड देने की उपेत्ता की ओर सद्दी सलामत कायुल पहुँच गया। 
यह्‌ वात दरवार में प्रशंसित तथा उचित नहीं समझी गई तत्र १७वें 
चप में बादशाह प्रगट में हसन अव्दाल गए ओर भारी सेनाएँ 
उपद्रवियों को दंड देने के लिए भेजीं। महाबत खाँ के सेवा में 
पहुँचने पर यह राजा भूपतदास गौड़ के पात्र वीरसिंद को दंड देने 
पर नियत हुआ । जब पंजाब के अंतर्गत अमनावाद पहुँचा तब 
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सन्‌ १०८५ हि० में १८ वें वर्ष के आरंभ में वहीं इसकी झुत्यु हो 
गई। उद्ंडता तथा निडरता सें पिता का स्मारक था। औरंगजेब 
बादशाह क्रोधी तथा शुष्क प्रकृति का मनुष्य था, उससे भी 
यह गुस्ताखी से प्राथता करता । प्रसिद्ध है कि ओरंगजेव शाही 
आज्ञाओं को जारी करने में धार्मिक विचार से बहुत से अच्छे 
मुकदमे काजीडलकुजात्‌ अब्दुलूबह्ाव गुजराती के पास भेजा, 
जो वादशाह्‌ के हृदय में दृढ़ स्थान बना चुका था। इसका 
विश्वास इतना बढ़ा हुआ था कि प्रसिद्ध अमीरगण भी इसके 
हिसाब माँगने पर अपनी प्रतिष्ठा के लिए डरते थे। जब उपद्रबी 
शिवाजी के काम बहुत बढ़ गए ओर वहाँ जाने का निम्चय प्रस्ता- 
बित हुआ तव बादशाह ने भूमिका रूप में उस उद्दंड के अत्याचारों 
का विचरण देते हुए महावत खाँ की ओर मुखकर कहा कि उस 
अस्थाचारी को दंड देना इस्लाम के लिए उचित है। उक्त खाँ ने 
निडरता से एकदस कह डाला कि सेना के रखने की आवश्यकता 
नहीं है, काजी के फतवे काफी होंगे। बादशाह को वहुत घुरा 
लगा ओर जाफर खाँ को आज्ञा मिली कि उससे कहे कि ऐसी 
मूटी बातें दरबार सें न कहा करे। इसका पुत्र मिर्जा तहमास्प, 
जिसका संबंध सईद खाँ जफरजंग की पुत्री से हो चुका था, मर 
गया | इसकी मझत्यु पर बहराम ओर फरजास को योग्य मंसव 
ओर खाँ को पदवी सिली। बहराम खाँ गोलकुंडा के घेरे में 
गोला लगने से मर गया । दूसरे ने कुछ उन्नति नहीं की । 





महावत खाँ हेदरावादी 


यह मुहम्भद्‌ इब्राह्दीम किमारवाज के त्ाम से प्रसिद्ध था| यह 
विज्ञायत का पेदा था | तिलंग के सुलतान अबुल्‌ हसन कुतुबशाह 
के यहाँ भाग्य से पहुँच कर एक सर्दार हो गया। जब सेयद 
मुजफ्फर के हटाए जाने पर, जो वहुत दिनों तक राज्य का प्रधान 
था, दोनों भाई मदज्ना व एकन्ना आ्ाह्मणों का पूरा प्रभ्न॒त्व राज्य 
में हो गया, जो उपद्रवियों के घर थे ओर जो उस पुराने वंश की 
अशांति तथा अवनति के कारण हुए, तव उन सबने अपनी जाति- 
वालों तथा दक्खिनियों को बढ़ाकर मझुगलों तथा गरीबों को 
हटाना चाहा पर उक्त खा दुनियादारी तथा हृदय पहचानने के 
कारण खुशामद्‌ करते हुए बना रहा । वे दोनों भी इसकी आज्ञा 
मानते तथा मर्जी देखने का प्रयत्न करते रहे | इस प्रकार यह 
उन्नति कर सेना का प्रधान होगया ओर खलीलुज्ला खा की पदवी 
प्राप्त की । इस पर शैर कद्दा गया हे--शैर- 
बादशाह तथा बुद्धिमान पंडित की कृपा से, 
इत्नाहीम सेनापति खलीलुल्ला खा होगया। 
जब ओरंगजेव की सेजा दक्षिण के विजय में लगी तब 
पहिले वीजापुर ही पर उसकी दृष्टि पड़ी ओर उसने शाहजादा 
मुहम्मद आजमशाह को भारी सेना के साथ उस पर भेजा | जब 
इस चटाई में शधिक समय लगा तब बादशाह समयोचित सममक 
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कर ओरंगायाद से अहमदनसगर ओर वहाँ से शोलापुर पहुँचे। 
एकाएक अबुलू हूसत का एक पत्र इसको सेता में हाजिव के 
नाम वादशाह की दंष्टि में आया जिसका आशय था कि 
आव तक बहुप्पन का ध्यान करता था। सिकंदर को मात-पिठ- 
हीन तथा अशक्त समम्ककर यह बीजापुर को घेर उसे तंग किए हुए 
है। उचित तो हो कि वीजापुर की सेना के सिव्रा एक ओर से 
राजा शंसा उस चेचारे की सहायता को असंख्य सेना के साथ 
प्रयक्षतील हो ओर हम खलीलुल्ला खा के अधीन चालीस सहृस्् 
सवार युद्ध को भेजे तब देखें कि ये किस किस ओर मुकाबिला 
करते हैं। इस आशय पर वादशाह्दी क्रीतर उमड़ पड़ा तथा जिला 
से निकला कि मेंने इस चीनी फरोश, बंदरबाज तथा चीता 
पालनेवाले को दंड देना रोक रखा था पर मुर्गी ने स्वयं बाँग दिया 
है अतः अब नहीं रोक सकता । वीज्ञापुर की चढ़ाई का आग्रह 
होते भी शु८ वे बे के अंत में शाहजादा शाहआलम वहादर 
खासजहोँ फोकलताश के साथ अवुल॒हसन को दंड देने के लिए 
जा गया । खलीलुल्ला खाँ ने शेख मिनहाज के साथ, जो बीजा- 
पुर की नोकर्र के समय खिजिर खं पन्नी को मारकर अवुल॒हसन 
के पास पहुँच सम्मानित हुआ था, तथा मादन्ना के चचेरे भाई 
रुस्तमराव के सहित शाहजादे का सामना कर युद्ध की तेयारी की 
ओर तलवारों के युद्ध में वढ़ी वीरता दिखलाई | एक दिन खान- 
जहाँ पर ऐसा वावा किया कि पास ही था कि वह पीछे हट जाये 
कि इस बीच राजा रामसिंद का मस्त हाथी जंजीर तोड़कर आ 
पहुँचा आर शत्रु की सेना में जा घुसा । बहुत से अच्छे सर्दारों 
के घोड़ों को राइकर दो आदमियों को भूमि पर मसल्न दिया 
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जिससे शत्रुसेना में गड़बड़ी मचने से वह परास्त हो गई। 
दूसरी बार शाहजादे से तीन दिन तक घोर युद्ध करता रहा, 
जिसमें कई बादशाही सरदार घायल हुएण। अंत में तिलंग की 
सेना परास्त होकर भागी। शारजादा पीछा न कर रुका रहा। 
इस अयोग्य कार्य से पहले के सब प्रयत्न वादशाह की दृष्टि में 
प्रशंसनीय नहीं रह गए ओर इसको भत्सेना का पत्र मिला | शाह- 
जादे ने सेनापति मुहम्मद इतब्नाहीम को संदेश भेजा कि तुम्हारे 
साथ छुछ उपेज्ञा करने के कारण हम पर भत्सेना का पत्र आया 
है| यदि बीद्र-प्रांत की सीमा पर स्थित कोहीर व सरम का 
परगना छोड़ दो तो अबुल्‌हसन के लिए ज्ञमा पत्र हमारे पास 
पहुँच जाय । इस वातचीत को यह स्वीकार करना चाहता था 
पर रुस्तमराव तथा दूसरे मू्ख हृदयों ने कहा कि थे परगने भालों 
की नोक से वँधे हुए हैं और हम लोग युद्ध को तैयार हैं । इस 
पर फिर युद्ध आरंभ हुआ ओर एक दिन शत्रु ने इतनी दृदता 
तथा फुर्ती दिखलाई कि शाहजादे के दीवान राय बूंदावन को 
हाथी पर सवार रहते हुए हाँक ले चले । सैयद अब्दुल्ला खाँ 
बारहा ओंठ पर बान का चोट लगने पर भी डसके पास पहुँच 
गया ओर उसे शत्रु से छुड़ा लाया । उस दिन शाइजादे के वख्शी 
गेरत खा की ख्री वान लगने से मर गई जो हाथी पर अमारी में 
थी। उस दिन सवेरे से रात्रि तक युद्ध होता रहा। दूसरे दिन 
दक्खिनियों ने घमंड सें कहलाया कि न्याय तो यह है कि सेना 
अपने स्थानों पर खड़ी रहे और सरदार लोग एक दूसरे से 
भिड़े। शाहज़ादे ने उत्तर दिया कि यद्यपि इस काये में अभी 
अपूणता है कि भाला तथा तलवार चलाना द्वी चाहिए पर इस शत 


है 


पर हम स्वीकार करते हैं कि तुम अपने हाथियों के पेरों में जंजीर 
डाल दो, जिसमें वे भाग न सकें क्‍योंकि हमारे लिए वह लब्ना 
की बात है ओर तुम लोग उसे एक गुण ससममते हो । उत्त सबने 
कहा कि हम लोग युद्ध सें पेरों में जंजीर नहीं डालते इसपर 
शाहजादे ने कहा कि हम लोग युद्ध से नहीं भागते। अंत में 
पुराने समय से दक्खिनियों तथा गरीबों में जेसा होता आया है 
बैंसा मकाड़ा हुआ ओर अवुल॒हसन की सेना भागकर हैद्रावाद 
चल्नी गई । शाहजादे ने इस बार उनका पीछा किया | दक्खिनियों 
ने खलीलुज्ला खा पर पहुँच न होने से शंका कर उसीको पराजय का 
काग्ण प्रकट किया | मदन्ना ने, जो मुगलों से प्रकृत्या बेसनस्य 
रखता था, अवुल॒हसन को समझा दिया कि बह बादशाही 
नौकरी की इच्छा रखता है इसलिए उसे केद कर देना चाहिए। 
लाचार हो उक्त खा हेदरावाद के पास २६ वें चर्ष में शाहजाे 
की सेवा में पहुँचा ओर शाहजादे की प्राथना पर इसे छ हज़ारी 
६००० सवार का मंसव तथा महावत खा की पदवी मिली । इसी 
चर्ष शोलापुर सें वादशाह की सेवा में उपस्थित होने पर इसे 
पचास सह रुपए तथा अन्य वस्तुएं मिलीं। ३० वें बर्ष में 
बीजापुर के विज्ञय के अनंतर हसन अली खे बहादुर आलमगौर 
शाही के रथान पर यह वरार का सुवेदार नियत हुआ । हेदराचाद 
की विजय के बाद इसका संसब एक हजारी १००० सवार से 
बढ़ाया गया | इसी समय यह पंजाब प्रांत का शासक नियत हआा 
आर बहा पहुंचने पर ३२वें वर्ण में इसकी मृत्यु हो गई। 

कलमए मद्दावत खा? में इसकी मृत्यु को तारीख निकल्नती 
हैं। वादशाद्दी सेवा करने पर इसका. पोच्न मुदस्मद संसूर 
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ईरान से आया ओर सेवा में भर्ती हो गया। इसे डेढ़ 
हजारी १००० सवार का मंसव तथा सकरसत खो की 
पदवी मिली । 


मामूर खाँ मीर अबुलुफज्ल मामूरी 


यह शुद्ध वंश का सैयद तथा दयावान पुरुष था। यह बुद्धि- 
सान तथा समझदार भी था। शाहजहँं के राज्यकाल सें पँच 
सदी २०० सचार का संसब पाकर यह बहुत दिनों तक दक्षिण के 
सहायकों में नियत रहा । भाग्य की अवलता तथा अपने अच्छे 
व्यवहार के कारण हर एक सूचेदार, जो दक्षिण प्रांत में आया, 
सिर्जा को अपनी मुसाहिबवी से सम्मानित करता रहा। सुशीत्नता 
तथा वीरता में यह अग्रणी ओर कार्यशक्ति तथा मिन्नता में अपने 
समय का एक था। जब शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब वहादुर 
दक्षिण का शासक नियत हुआ तब यह अपनी कार्य शक्ति, पुरानी 
संता का अनुभव ओर अपनी राजभक्ति शाहजादे के हृद्यस्थ कर 
बरावर उप्तका कृपापाह बना रहा । जब शाहजादा हिंदुस्तान के 
साम्राज्य के लिए आगरे की ओर सेना का मंडा फहराता हुआ वरा- 
बर कूच करते नवेदा के किनारे पहुँचा तव उसी दिन इसका मंसच 
बढ़कर एक दहजारी ४०० सवार का हो गया । महाराज जसवंतसिंह 
के युद्ध में बह शाहजादा मुहम्मद सुलतान के साथ हरावल की सेना 
में नियत था। बिजयब के अनंतर इसे सामूर खा की पदवी तथा डेढ़ 
इजारी ५०० सवार का संसव मिला । दाराशिकोह के युद्ध के वाद 
जब बादशाह दिल्ली में अजराब्राद डे शालामार वाग के पास 
उतर तब इस कारण कि ज्योतिपियों ने राजगद्दी के लिए शुभ 
साइत शुक्रतार १ जीकदः सन्‌ १०६८ हि० को बतलाई थी और 


श्घ 


तक 
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इतना अवसर न था कि इस साम्राज्य के प्रथानुसार पूरा समा- 
रोह हो सके इसलिए उक्त बाग में ठीक निश्चित समय पर राजगद्दी 
पर बैठ गया । 

देवयोग से इसी समय सेनापति नजावतस्ाँ घर बैठ गहा, जो 
इन भयंकर युद्धों तथा मारकारट में प्रयत्नों, तग्ददुदों, उपायों तथा 
काम करने में विजयी का साथी रहा । इस वीर खाँ से बढ़कर 
शाहजहानी सर्दारों में, जिन्होंने शाहजादे की मित्रता में इतना 
बड़ा बोझ अपनी गदन पर उठाकर इतने बड़े काम में पैर बढ़ाया 
था, कोई न था ओर सात हजारी ७००० सवार का मंसव, दो 
लाख रुपए पुरस्कार ओर खानखाना सिपहसालार की पदवी पाने 
पर भी, जो इसे बढ़ाकर मिली थी, अलछेपच तथा अनुद्ाग्ता से 
अधिक माँगने से हाथ न उठाया ओर बादशाही कृपाओं का अपनी 
सेवा के उपलक्ष में कुछ नहीं माना | मामूर खाँ अपनी पुरानी 
सेवा तथा योग्यता के कारण बादशाह का हृपापात्र था और उक्त 
खाँ से सी संग साथ तथा भिनत्रता रखता था इसलिए बादशाही 
घआज्ञाओं तथा मोखिक संदेशों को लेकर नज़ावत ग्वां के पास 
गया | इसने बहुत छुछ कड़ी तथा प्रेमपूर्ण बातें उसे समझ्काई पर 
कुछ असर नहीं हुआ । इस प्रकार समभाने तथा उपदेशों पर, 
उसका स्वार्थभय अहंकार फट पड़ा ओर वह अनुचित प्राथनाएँ 
तथा अनहोन्ी बातें कग्ते हुए कटी बकबाद करने लगा | मामूर 
रॉ ने मित्रता से स्वासिभक्ति तथा राजनिय्मों की रक्षा को अधिक 
सानकर उसे ऋई बार ससा किया पर उसने कुछ नहीं सुना। निरू- 
पाय हँका उसको तथा अपनी स्थिति समझकर यह उठकर चल 
दिया । नज़ावत खाँ ने यद समभकर कि यह बात ओर भी न 
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बिगाड़ दे ऐसा तलवार का हाथ मारा कि सिर न रह गया और 
इसका शव द्वार पर फेंकवा दिया । सात चौकी के आदमी लोग 
उस पर नियत हुए पर वह भी युद्ध के लिए तेयार हो बेठा | अंत 
में बिना संसच तथा पदवची छीने हुए उस नाहक खून का दंड न 
दिया जा सका। उस वेचारे ने नित्य बढ़ते हुए ऐश्वय की इच्छा 
को धूल सें डाल दिया ओर उसकी अविकसित आशाएँ 
मुझों गई । 

इसका पुत्र मीर अच्छुल्ला प्रसिद्ध पुरुष था ओर अच्छी चाल 
का था । सुलिपि लिखने में अच्छी योग्यता रखता था। यह कुछ 
दिन खाँ फीरोजजंग का वख्शी था| इसका पुत्र काम न मिलने से 
फकीर ही गया । इसकी पुत्री जाफर अली खाँ खुरासानी की जी 
थी जो पहिले हातिमवेंग किफायत खाँ का दामाद होकर ओरंग- 
जेव के राज्यकाल सें बीजापुर, हेदरावाद तथा वीदर का दीवान 
हुआ ओर खाँ फीरोजजंग की सेना के वर्शी का काम भी करता 
था। अंत में यह परेशान हाल रहने लगा और खुसरुण जमाँ के 
समय मर गया | वह पुत्री इसके अनंतर अपने पिता तथा दादा के 
कब्रिस्तान के बाग में, जो ओरंगाबाद नगर में था, रहती हुई अब 
तक कालयापन करती है। मौर अवुलफन्नल मामूर खाँ के अन्य 
संतानों के बारे में कुछ ज्ञाव नहीं हुआ । उस मस्त की वहिन को 
बहुत संतान थी। इसका एक पत्र फस्न द्वीन अलीखोँ मामूरी था, 
जो बड़ा साहसी तथा उत्साही था पर शोक कि सोभाग्य अच्छा 
नपाया था चद्यपि उसने घड़े २ काये किए थे। इसका पिता 
समीर अवुलफत् बादशाही नोकरी से त्यागपत्र देकर उड़ीसा प्रांत 
ही राजधानी कटक नगर सें व्यापार करने क्षगा । 


( २७६ ) 


उक्त खा ओरंगजेव के राज्यकाल में संगमनेर का बख्शी तथा 
वाकेआनवीस नियत हुआ । बहादुर शाह के समय में सूरत बंदर 
के दुर्ग का अध्यक्ष नियत हुआ | फरुखसियर के राज्य के आरंभ 
में इस पद से हटाए जाने पर नए दुर्गाध्यक्ष को अधिकार न देकर 
युद्ध के लिए तैयार हुआ ओर दंडित होने पर अहमदाबाद गुज- 
रात में कुछ दिन काटे। जब हुसेन अली खा अगीरुलृइसरा 
दक्षिण आया तब उस पुराने परिचय के कारण, जो इसका पिता 
सेयद अब्दुल्ला खा बारहा के साथ रखता था, यह उस सर्दार के 
पास उपस्थित होकर नमेदा नदी के किनारे बोजागढ़ का फौजदार 
नियुक्त हुआ । इतना होते हुए भी यह सामान व सेना एकत्र न 
कर बेहाल रहा और दुर्देशाप्रस्त हो दक्षिण से दिल्ली और यह 
से बंगाल चला गया । बहुच प्रयत्न करने पर भी यह कुछ न कर 
सका । उड़ीसा के मांग से हैदराबाद आया। बहँ के शासक 
मुबारिज खा ने पुरानी मित्रता के कारण इसका स्वागत किया । 

जब मुवारिज खा दरबार से दक्षिण के ठुल प्रांतों का अध्यक्ष 
बनाया गया तब उसने इसे बरार का सूवेदार नियत कार दिया। 
इसके अनंतर जब मुवारिज खा अधिकार न पाकर इस काम में 
पड़ गया तब उक्त खा अलग होकर सूरत वंदर की ओर चल 
दिया ओर नए सिरे से उसे पाया पर बुरे नक्षत्र के कारण शत्रु 
द्वारा लुट गया । यहाँ से यह राजा साहू के पास लाया गया। 
इसने राजा को वहुत बहकाना चाहा आर प्रयत्न किया कि दक्षिण 
की संधि टूट जाय पर कुछ लाभ नहीं हुआ । जब आसफजाह ने 
फत्हजंग चांदा के पर्गनों को तिलंग के एनमा जाति के अधिकार 
से ले लने की तेयारी की तब यह उसकी सेवा में भर्ती हो गया । 


( २७७ ) 
इसकी कार्यशक्ति को दृष्टि में रखकर नौकरी दी गई थी पर झुत्यु 
ने छुट्टी न दी। उसी स्थान के आस पास यह गाड़ा गया। इन 
पंक्तियों का लेखक उससे विशेष संबंध रखता था। उस मत की 
प्रकृति में कंजूसी इतनी भरी हुई थी, जैसी किसी की प्रकृति में 
न देखी थी | | 


_ग्रासूम खाँ काबुली 


यह खुरासान के अंतर्गत तुबेत का एक सैयद था। इसका 
चाचा मिर्जा अजीज जहाँगीर के समय वजीर के पद पर पहुँचा । 
यह मिर्जा मुहम्मद हकीम से धाय भाई का संबंध रखता था । 
साहस तथा काय दिखलाकर इसने नाम कमाया | मिर्जा के कुल 
प्रबंध को देखनेवाला र्वाजा हसन नकक्‍शवंदी मनोमालिन्य के 
कारण जो दुनियादारों में जरा से शक पर पेदा हो जाता है; 
इसे दंड देने को तेयार हुआ तब्र यह दूरदर्शिता से २० वें वर्ष 
में अकबर की शरण में चला आया ओर इसे पाँच सदी संसब 
तथा बिहार में जागीर मिल्री । अफगानों के एक बड़े सर्दार तथा 
साहस ओर वीरता में प्रसिद्ध काला पहाड़ से उस प्रांत में इसने 
युद्ध कर विजय प्राप्त किया तथा घायल भी हुआ । इसके उपलक्ष 
में इसका मंसब चढ़कर एक हजारी होगया। २७ वें व में 
उड़ीसा में इसे जागीर मिली | जब इस प्रांत के सदौर गण 
वादशाहदी मुतसद्दियों की दाग की प्रथा की कड़ाई के कारण 
विद्रोह्दी हो गए तब मासूम खाँ ने राज़द्रोह तथा मूखता से उनका 
सदर बनकर बलवे का मंडा खड़ा कर दिया ओर ऐसा काम किया 
कि उसे मासूम आसी की पदवी मिल गई । जब दरवार से सेना 
के आने का समाचार सुना तब बंगाल जाकर उस प्रांत के विद्रो- 
हियों तथा काकशालों से मिल गया और सेना की अधिकता ही 
जाने से उस प्रांत के अध्यक्ष मुजफ्फर खाँ को टोंडे में घर लिया । 


( २७६ ) 


उसने युद्ध का साहस न कर तथा घन-लोभ और प्राण वचाने की 
इच्छा से मासूम खाँ के पास वीस हजार अशर्फी भेजकर अपने 
सम्मान की रक्षा का वचन ले लिया । 

इस घबढ़ाहट से काकृशालगण तथा अन्य उपद्रवी लोग हर 
ओर से दुर्ग के नीचे आ पहुँचे । मासूम खाँ उस निश्चय के अनु- 
सार घन हाथ में आने के पहिले ही मुज़फ्फर खाँ के खेमे के 
पास आराम कर उड़े उत्साह से अकेले उसके पास गया, जो अपने 
कुछ सशख्र दासों के साथ खड़ा था, जो न युद्ध करने को और 
मन सागन ही को खड़े थे । इस उपद्रवी का सस्तिण्क विगड़ गया 
था इसालए ऐसे अवसर का न जान देकर उस नटष्टवुद्धि दापी 
को इसने मार डाला । इस पर उस आर महल से बड़ा शोर 
आने लगा । मासूम खाँ ऐसे साहस से स्वय घबड़ाकर बाहर 
निकल आया ओर सदा अपने का ऐसे कार्य के लिए भत्सना 
करता रहा। मुत्रफ्फर खा का काम समाप्त कर तथा अच्छी 
पदावया ओर जागीर बाँटकर सिद्धा ओर खुतवा मिर्जा मुहस्मद्‌ 
हकाम के नाम कर दिया । गिजाला मशहूदी के इस शैर को, 
जो खानजञ्ञ्मों शेवानी की मत्रता के समय स्थात्‌ कहा गया था 
क्यांकि उसने भा मिर्जा के नाम खुतवा पड़ा था, प्रसिद्ध किया- 
शेर-- 

विस्मिल्लाह अल्रहमान अल्रहीम, 
मुल॒क का उत्तराधिकारी मुहम्मद हकीस है। 

जब स्ानआ जम मिर्जा कोका इस सब को दंड देने के लिए 
नियत हुआ तत्र मासूम खाँ कतल लोहानी से जा मिला, जिसने 
उढ़ीसा प्रांत में विजय प्राप्त कर इस अवसर में बंगाल के कुछ 
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भाग पर अधिकार कर लिया था, और वादशाही सेना से लड़ने 
के लिए तेयारी की। इसके अनंतर जब काकशालों ने इससे शत्रुता 
कर मिर्जा के यहाँ संधि का संदेश भेजा तब यह भागा | ९८ वे 
बे में इसने फिर उपद्रत किया । जब शहबाज खाँ बंगाल की 
सेना के साथ पहुँचा तब यह उससे युद्ध करने लगा। कड़ी पराजय 
होने पर जब जव्चारी ञआ्रादि बलबाई इससे अलग हो गए तब 
सासूम खाँ साटी प्रांत में चला गया ओर वहाँ के शासक ईसा की 
सद्दायता से बादशाह्वी राज्य में लूटमार करने लगा पर हर वार 
बादशाही सेना से हारकर असफलता से लोट जाता । ४४ वें बर्ष 
सन्‌ १००७ हि० में उसी प्रांत में मर गया । इसकी मृत्यु पर इसका 
पुत्र शुजाअ मुजफ्फर खाँ के क्रीत कलमाक से मिलकर, जो 
तलवार चलाने में नाम कमा कर अपने को बाजवहादुर कहता था, 
तथा तूरानी सैनिकों को मिलाकर उस सीमा पर कुछ दिन उपद्रव 
करता रहा । ४६ वें बप में शरण आकर उस प्रांत के अध्यक्ष 
राजा मानसिंह कछ॒वाहा से मिला ओरे सेवा की प्रतिज्ञा की । 
जहाँगीर के समय गजनी का थानेदार हुआ झौर शाहजहाँ के 
समय इसे डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसब तथा असद खाँ 
की पद्वी मिली । १२ वें बप में इसकी सृत्यु हुई। इसका पुत्र 
कुबाद पाँच सदी ३०० के मंसब तक पहुँचा था । 


मासूम खाँ फरनखूदी 


यह मुईसुद्दीन खाँ अकचरी का पुत्र था। पिना की झूत्यु पर 
बादशाह की नई कृपा से एक हजारी संसवदार हो गया तथा इसे 
गाजीपुर सरकार की जागीरदारी मिल्ली। जब चिहार तथा 
बंगाल प्रांतों में मासूम काथुली और वावा काकशाल के विद्रोह 
तथा उछपद्रव बढ़े तब यह यद्यपि प्रगट में राजा टोडरसल का 
साथ देकर उपद्रवियों का पीछा करता रहा तथा छद्दंडता और 
मनमाना कार्य करता रहा पर जब मिर्जों मुहम्मद हकीस का 
पंजाब में आना तथा अकचर का उस ओर जाना सुना तव इसकी 
हछृदयस्थ दुर्भावना वढ़ी और यह विद्रोही हो गया । इसने तसूँन 
खाँ के आदमियों से जोनपुर छीनकर उस पर अधिकार कर 
लिया। वाल्वकाल से इसपर वादशाददी कृपा होती आ रही थीं 
इसलिए अकबर ने मेहरबानी कर जॉनपुर छोड़ देने की शर्ते पर 
इसे अवध की जागीर पर नियत किया। प्रकट में फर्मान को 
मानकर यह अवध गया पर वास्तव में विद्रोह का सामान ठीक 
फरने गया । दरधार से शाहकुली खाँ सहरम ओर राजा वीरबल 
इसे समन्मति देने भेजे गए। इस बिगड़े दिमाग ने रूज्ला के पर्दे 
से निकलकर असभ्य थातें की । निरुपायतः समन्‍्मति से काम न 
चलता देखकर वे लोट गए | शहयबाज खाँ बिहार के विद्रोहियों 
की दमन करने में लगा था ओर उसने इसका बृत्तांत सुनकर 
२९ यें ब्ष में उसे दंढ देने छा निश्चय किया । सुलतानपुर विल्हरी 


( रे८णर ) 


के पास युद्ध की तैयारी हुई। मासूम खाँ ने स्वयं आक्रमण कर 
युद्ध आरंभ कर दिया । शहवाज खाँ साहस छोड़कर भागा ओर 
जोनपुर पहुँचकर बाग खींची, जो वहाँ से तीस कोस पर है। 
एकाएक मासूम खाँ के मारे जाने का शोर सुना जाने लगा, 
जिससे उसके आदमी भाग गए। वह मेदान में पहुँचकर आश्रये 
में पड़ गया । इसके बाद बादशाही सेना का बायाँ भाग, जिसे 
सरदार के पराजय की खबर न थी, आ पहुँचा। यह घबड़ाकर 
लड़ बैठा ओर घायल होकर रक्षास्थान में चला गया | 

उसका निवास स्थान वादशाही सेना द्वारा लुट गया था 
इसलिए अबध के करवे को चला गया । शहवाज खाँ ने जौनपुर 
में सेना ठीक कर दूसरी बार युद्ध की तैयारी की। अवध से 
सात कोस पर युद्ध हुआ | वह फिर परास्त हो अवध में जा 
चैठा। अरब बहादुर तथा नयाबत खाँ, जो डसकी मस्ती के 
उद्गम थे, अलग हो गए । मासूम खाँ अपने ऐश्वय तथा सामान 
को छोड़कर भागा । इधर उधर टक्कर खाता हुआ गुम हो बैठा | 
किवारिज के जमींदार ने पुरानी मित्रता के नाते उसे अपने यहाँ 
लाकर उसका नगद तथा सामान ले लिया। तबाही की हालत 
में सर्द नदी पारकर वहाँ के राजा मान के पास पहुँचा। उसने 
कुछ बदमाशों को साथ दिया और इसके पास रब्नों की आशंका से 
इसे मारने का संकेत कर दिया | मासूम खाँ ने यह जानकर उनको 
सोने से बहकाया ओर रवय॑ एकांत स्थान में चला गया । 

इसी बीच इसका एक नौकर मकसूद इसके पास पहुँचा और 
अपना जमा किया हुआ धन मेंट कर दिया। इस उपद्रवी ने 
पुनः वलवे का विचार किया ओर थोड़े समय में धन के दासों को 
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इकट्ठा कर लिया | वहराइच नगर को इसने लूट लिया । हाजीपुर 
से चजीर खाँ ने उस प्रांत के दूसरे जायीरदारों के साथ युद्ध की 
तैयारी की। बहुत दिनों तक तोप गोली का चुद्ध होता रहा। 
रात्रि में सासूम खाँ सब छोड़कर चल दिया ओर फिर सेना 
इकट्टी कर मुहन्मद॒पुर करवे को लूट लिया । यह जोनएुर लटने 
के विचार में था कि चहाँ के सब जागीरदार इकट्ठे हो गए। जब 
उस विद्रोही ने देखा कि उसकी कुछ न चलेगी तव खानआजम 
कोका की शरण गया, जिसने बादशाह से इसका दोप क्षमा कराकर 
मसहिम्ती जागीर दिला दी। यह विद्रोह करने ही को था कि 
मिजा कोका उसका उपाय करने आ देठा | अपने में शक्ति न 
देखकर उससे मिलकर दरचार चला गया | २७ वें वर्ष में आगरे 
पहुँचा। हमीदा बानू चेगम के कहने से यह फिर क्षमा किया 
गया। उसी समय सन्‌ ६६० हि में 'अद्धंरात्रि को दरचार से 
अपने घर चला। किसी ने आक्रमण कर इसे मार डाला | बहुत 
खोज हुई पर पता न चला | कुछ लागों का कहना है कि ऐसा 
बादशाह के संकेत पर हुआ था । ईश्वर जाने | 


मासूम भकरी, मीर 


इसका उपनाम नामी? था । इसके पूबज तर्मिज के सैयद थे 
ओर दो तीन पीढ़ी से कंधार में रहने लगे थे । इनका काम बाबा 
शेर कलंदर के मकबरे का मुतवल्लीपन था, जो सिद्धाई में अपने 
समय का एक महान्‌ पुरुष था तथा वहाँ गाड़ा गया था। इस 
काय सें ओर लोग भी इसके साझी थे। इसके पिता का नाम 
मीर सैयद सफाई था, जिससे इसे भी लोग सैयद सफाई कहते 
थे। भक्तर में आने पर यहाँ के शासक सुलतान महमूद के 
इसका सम्मान करने से यह यहीं रहने लगा। सिविस्तान के 
अंत्गंत खाबरूत के सैयदों से इसने संबंध किया । मीर मासूम 
तथा इसके दो भाई यहीं पेदा हुए | मीर पिता की मत्यु पर मुल्ला 
मुहम्मद की सेवा में, जो सक्कर के अंतर्गत कंगरी का रहने वाला 
था, विद्याध्ययन करता रहा और योग्यता प्राप्त की। यह अहेर 
में भी कुशल्त था ओर वबहुधा समय उसमें व्यत्तीत करता था। 
यहाँ तक कि दरिद्रता ने इन लोगों को ञ्रा घरा तब यह पेदल 
गुजरात को चला। शेख इसहाक फारूकी भक्तरी ने, जो ख्वाजा 
निजामुद्दीन हरवी की सरकार में उस प्रांत का दीवान था, पढली 
मिन्नता के कारण मीर की ख्बाजा से मुज्ञाकात करा दी क्योंकि 
दोनों देश में सहपाठी थे। देवयोग से उस समय तबकाते अक- 
बरी लिखी जा रही थी । इतिहास-ज्ञान में अद्वितीय होने से मीर 
का सत्संग आवश्यक सममकर इसे वहीं रख लिया | इसके सह- 
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योग तथा सत्संग से झ्वाजा ने भी शेर बनाकर उस रचना में 
रखे | इसके अनंतर वहाँ के प्रांताध्यक्ष शहाबुद्दीद अहमद खाँ 
की सेवा में नियत होने पर इसे संसव भी मिल गया। वीरता 
तथा साहस में नाम अर्जित करने पर यह अकवर की सेवा में भर्ती 
हो गया । ४० वें चपे में इसे ढाई सदी मंसव मिला। बादशाह 
के पास रहने तथा विश्वास चढ़ने से यह ईरान के राजदुत पद पर 
नियत हुआ ओर अपनी बुद्धिमानी तथा योग्यता से शाह अब्बास 
सफदबी का ऋृपापात्र हुआ | जब ईरान प्रांत से लौटा तब सन्‌ 
१०१५ हि० ( सन्‌ १६४०-९१ ३० ) में जहाँगीर ने इसे अमीमनुल 
मुल्क बनाकर भछर भेजा पर यह वहाँ पहुँचते दी सर गया। 
कहते हैं कि यह अकचरी एक हजारी मंसव तक पहुचा था। यह 
शेर अच्छा कहता | यह शेर उसी का है-- 

क्या ही अच्छा है कि तू अपना ही बृत्तांत पूछ रहा है । 

तुमसे अपना वृत्तांत बिना जिछ्दा की भाषा में कहता हूँ ॥ 

दीवान नामी, मखजनुल्‌ इसरार के जवाब में लिखी गई 
मादसुलू अफगार ससनवी, तारीख सिंध और मुफरंदात मासमी 
नामक हकीमी का संक्षेप इसकी रचनाएँ हैँ । यह अच्छी लिपि 
लिखने में भी दत्त था। हिंदुस्तान से तत्नेज तथा इस्फहान तक 
सवन्न मार्ग में पड़ते हुए मस्जिदों ओर इमारतों पर इसने अपने 
शर खोदे हैं। पज्यागरा हे के फाठक और फतहपुर की जाम: 
मस्न्िद पर के लेख इसी की हस्तलिपि में है। इससे बहुत से 
धर्मस्थान, विशेष कर अपने रहने के लगर सक्खर में चनदाएं। 
सिंध नदी के बीच में, जो भकर के चारों आर हैं, सत्यासर नामक 
इसारत चनवाई, जो प्रथ्वीपर के आख्यों में हैं। इसके निर्माण की 


की, 


तारीख 'शुंवदे दरियाई' है । विराग तथा तपस्या में यह इतना 
बढ़ा हुआ था और उदारता तथा दान में ऐसा था कि सक्खर के 
फकीरों के लिए हिंदुस्तान से सोगात भेजता था ओर बड़ों, विद्वानों, 
साधुओं आदि के लिए वृत्तियाँ बाँध दी थीं। अंत में जब अपने देश 
गया तब वह सलूक नहीं रह गया, जिससे वहाँ के निवासी कष्ट 
में पड़ गए। कहते हैं कि बस्ती बसाने में वह ऐसा था कि उसने 
नियम कर दिया था कि अपने जागीर के महाल में एक टुकड़ा जंगल 
अहेर के लिए रक्षित रखे । इसका पुत्र मीर बुजुग था। सुलतान 
खुसरो के बलवे में इसको मार्ग से सशछा पकड़ कर लाए ओर 
कोतवाल ने प्रगट किया कि यह भी सुलतान का साथी था | 
इसने अस्वीकार कर दिया। जहाँगीर ने पूछा कि इस समय शब्म 
क्यों लगाए हुए हो। उत्तर दिया कि पिता कह गए हैं कि रात्रि 
की चौकी में सशस्य रहा करो । चौकी के लेखक ने भी गवाही दी 
कि आज की रात्रि इसीकी चोंकी थी । इस पर यह बच गया | 
बादशाह ने दया कर इसके [पता का माल इसे बख्श दिया। 
कंधार की बख्शीगीरी में इसने बहुत दिन व्यतीत किए । पिता के 
तीस-चालीस लाख रुपयों को अपव्यय में लगाने से इसका 
दिमाग इतना बढ़ गया कि किसी को सिर नहों फुकाता था ओर 
किसी प्रांताध्यक्ष से इसकी नहीं पटी । यह साफ-मुथरे बहुत से 
साकर रगबता था। गद्य-पद्म लेखन में भी इसकी रूचि थी ओर 
अच्छा लिबता भी था। अनक प्रकार की लटमार करने से यह 
अत्याचारी हो गया था। मांडू में वादशाह की सेब में पहुचकर 
दज्षिगा में नियन हुआ, जहा बहत दिनों तक रहा | जागीर की 
आय से इसका आनंद का व्यय पूरा नहीं पढ़ता था इससे काम 
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छोड़कर घर बेठ रहा । पिता की अचल संपत्ति तथा वागों पर 
इसने संतोप किया | सन्‌ १०४४ हि० में यह सर गया। इसे 
संतान थीं । इनमें से छुछ मुलदान में रहने लगे थे । 


मिर्जा खाँ मनोचेहर 

यह अव्दुरहीम खा खानखानी के पुत्र मिर्जा एरिज शाहन- 
वाज़ खी का पुत्र था। यह बेराम्म खा के वंश का स्मारक था। 
इस उद्च वंश में जैसा कि इसके पूर्वजों के नाम ही से प्रकट है, 
इसके सिव्रा और किसी ने इस समय प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की | 
साहस, बीरता तथा बहादुरी में, जेसा कि इस बंश के उपयुक्त है, 
यह विशेषता रखता था ओर बुद्धिमानी के कारण ठीक सम्मति 
देने तथा उपाय निकालने की याग्यता और अनुभव में एक था। 
युद्ध में लगे हुए छछ घावों के कारण यह कुछ दिनों तक आलम्य 
आदि में रहने से उच्नति न कर सका । यह बहुत दिनों तक दक्षिण 
के सहायकों में नियत रहा । भातुरी अहमद नगर के युद्ध में ?६ 
वें वष जहाँगीरी में, जब लश्कर खाँ बहुत से सर्दारों के साथ 
सलिक अंबर की कैद में एड गया तब मिर्जा सनोचेहर भी ठीक 
पूर्ण यावनकाल में अत्यंत घायल हो केद हो गया। बहुत दिनों 
तक यह दौल्ञतावाद गें कैद गहा । उस युद्ध में इसने बहुत प्रयत्न 
दिखलाया था इससे छुव्काग मिलने पर जहाँगीर ने इसे मिर्जा 
खाँ की पदवी, तीन हजारी २००० सवार का मंसब तथा भंडा व 
डंका दिया । शाहजहाँ की गज़गद्दी पर इस पर कृपा वनी रही | 
६ ठे बप में बहराइच सरकार का फोजदार नियत हुआ। ८वें 
वप सें नजावत खाँ श्रीनगर की चढ़ाई में ठीक उपाय न करने से 
दंडित हुआ था इसलिए उसके स्थान पर यह कांगड़ा पर्वत की 
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तराई का फोजदार नियुक्त हुआ और उसकी जागीर इसे वेतन में 
मिली . ६ वें वर्णे के अंत में मस्तिष्क विगड़ने से कुछ दिन एकांत- 
वास करता रहा ओर अच्छे होने पर एक दम अवध का सूवेदार 
नियत कर दिया गया । इसके वाद मांडू का फोजदार तथा जागीर- 
दार हुआ । २४ वें वर्ण में अहमद खाँ नियाजी के स्थान पर यह 
अहमद नगर का दुर्गाभ्यक्ष नियत हुआ । २८ वें वर्ण में एलिचपुर 
का शासन इसें मिला। देवगढ़ के भूम्याधिकारी कोक्‍्या ने १० वें 
वर्ण के बाद से खानदोराँ नसरतजंग को कर अदा किया था परंतु 
उसके अनंतर उसके पुत्र कीरतसिंह ने शासक होने पर कर कोप 
सें नहीं जमा किया था इसलिए दक्षिण प्रांत के सवेदार शाहजादा 
मुहम्मद औओरंगजब बहादुर ने २६ वें वर्ष में वादशाही आशज्ञा- 
नुसार मिर्जा खाँ को तिलंगाना के शासक हादीदाद खाँ तथा 
अन्य दक्खिनी सर्दारों के साथ इसे उक्त जर्मींदार पर नियत 
किया । जब उक्त खाँ उस प्रांत की सीमा पर पहुँचा तब उस दूर- 
दर्शी उपद्रवी ने बादशाद्दी आज्ञाओं को मानने ही में अपना 
छुटकारा देखकर नम्रता से काम लिया अर मिजी खाँ से मिल- 
कर वरततमान सन्‌ तक का कुल पिछले वर्षों का बकाया कर देना 
स्वीकार किया । मिर्जा खाँ यह मानकर उक्त जरमींदार को बीस 
हाथियों सद्दित, क्योंकि इससे अधिक उसके पास नहीं थे, शाह: 

जादे की सेवा में लिया लाया । ३१ वें वर्ण में गोलकइंडा की चढ़ाई 
में शाहबादे के साथ रहकर इसने अच्छी सेवा की और दुर्ग के उत्तर 
के मंच फा यह लायक था। कई वार इसने वीरता से शत्रुओं को 
परास्त किया । छुलतान अच्चुल्ला कुतुबशाह्‌ से संधि हं।नेपर जब 


शाहजादा अंरंगावाद प्रांत को लीटा तव इसे एलिचपुर जाने ही 
९६ 
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छुट्टी मिली | इतनी अच्छी सेवा तथा सुव्यवहार पर भी विजयी 
शाहजादे का साथ उन युद्धों में नहीं दिया, जो साम्राज्य के दावे- 
दारों के साथ हुआ था | इस कारण या ओर कोई कारण रहा हो 
ओरंगजेब के राज्य के आरंभ ही में मंसव से हटाए जाने पर 
बहुत दिनों तक एकांतवास करता रहा । यह शेख अब्दुल्लतीफ 
बुहानपुरी की सेवा में रहा करता था ओर बादशाह भी उसका 
क्ृपापात्र था इसलिए उसके संकेत पर १० वे वर्ण में इस पर कृपा 
हुई और इसे तीन हजारी ३००० सवार का मंसब तथा एरिज 
की फोजदारी और जागीरदारी मिली। यहीं सन्‌ १०८३ हि० 
( सन्‌ १६७३ ई० ) १६ वें वर्ण में इसकी मृत्यु हो गई | बुहानपुर 
में एक वाग बनवाकर शेख अवच्दुल्ञतीफ को इसने सेंट कर दिया । 
यह शेख पर विशेष आस्था रखता था। इसका पुत्र मुहम्मद 
मुनइम योग्य पुरुष था| साम्राज्य के लिए दक्षिण से हिंदुस्तान 
आते समय यह ओरंगजेव की सेना के साथ था और इसे डेढ़ 
हजारी मंसव तथा खाँ की पदवी मिली । सभी युद्धों में साथ 
रहकर इसने वहुत प्रयत्न किया | २ रे वर्ण दाराव खाँ के स्थान 
पर यह अहमद नगर का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ ! 


मिर्जा मीरक रिजवी 


यह मशहद के रिजवी सैयदों में से था। यह आरंभ में अली 
कुली खानलमें का साथी था। अकबर के ?० वें वर्ष में बान- 
जमा की ओर से क्षमा प्राथेना करने के लिए यह वादशाह के पास 
आया था और उसके दोप क्षमा भी किए गए थे। १२वें वर्ष में 
जब खानजम के चिद्रोह का समाचार वादशाह् को मिला तब 
मिर्जा को कैद कर खान वाकी खाँ का सोंप दिया । मिर्जा अवसर 
की खोज में था और उसे पाकर यह भाग गया पर खानजम के 
मारे जाने पर यह फिर पकड़ा गया । वादशाह की झञआज्ञा से इसको 
प्रति दिन मस्त हाथी के सामने डाल देते थे पर द्ाथीवान को 
संकेत कर दिया गया था कि कितना दंड दिया जाय। पाँचओं 
दिन दरवारियों की प्रार्थना पर इसकी जान वरुश दी गई। कुछ 
दिन बाद इस पर वादशाहीी ऋपा हुई ओर इसे अच्छा संसव तथा 
रिजयी खाँ की पदवी देकर सम्मानित किया गया। १६ वें वर्ष 
में यह जीनपुर का दीवान नियत हुआ। ४ वें वर्ण में इसके 
साथ साथ बंगाल की वसख्शीगिरी भी मिल गई। २५वें वर्ष में 
बंगाल के जागीरदारों का विद्रोह हुआ आर गंगा जी के उम्र 
ओर वे इकट्ठ हा गए। यह वहाँ के सूचेदार मुत्रफ्कर खाँ के 
साथ गंगाजी के इस पार था । जब संधि की बातचीत चली तथ्‌ 
उक्त खरा तथा राय पत्रदास दो एक आदमियों के साथ समझाने 
के लिए भेजे गए । उक्त राय के अनुयावी आदमियों ने विद्रे!हियों 
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को मौर डालने का विचार इससे कह दिया। इसने सिधाई से 
यह भेद उक्त खा से कह दिया। खाँ की प्रकृति दो रुखी ओर 
कपट की थी इसलिए इसने संकेत तथा इशारों से यह बात विद्रो- 
हियों के मन में वेठा दी, जिससे वे इस जलसे से डठकर चल 
दिए ओर खूब उपद्रव मचाया तथा इसको अपनी रु्ता में ले 
लिया । इसके वाद का हाल नहीं ज्ञात हुआ कि इसका क्या हुआ। 


मिर्जा सुल॒तान सफवी 


यह मिर्जा नोजर कंधारी का छोटा भाई था। यह इस्लास 

खाँ मशहदी का दामाद था | जब शाहजहाँ के राज्यकाल में उक्त 
खाँ दक्षिण के प्रांतों का शासक नियत हुआ तब इसे भो एक 
हजारी ४०० सवार का मंसच देकर साथ विदा किया। इस्लाम 
खाँ की मत्यु पर इसके दरवार आने पर इसका मंसव बढ़ाया 
गया । २७ वें वर्ष में अपने चचेरे माई मिर्जा मुराद काम के 
स्थान पर कोरवेगी नियत हुआ ओर बहुत दिनों तक यह काये 
करता रहा | जब ३२ वें बे में शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब 
बद्दादुर आदिलशाह को दंड देने तथा उसके राज्य को लूटने गया 
ओर मुश्नव्मम खाँ मीर जुम्ला के अधीन भारी सेना दरवार से 
सहायता भेजी गई तत्र मिर्जा सुलतान भी तंरक्की मिलने पर 
तीन हजारी १४०० सवार का संसव पाकर साथ नियत हुआ । 
इसके अनंत्तर जब दाराशिकोह के संकेत पर सहायक सेना लौटी 
तथ मिर्जा शाहजादे की कृपा से उसका आभारी हंकर उसकी 
सेवा न छोड़ औरंगाबाद में ठहर गया। जब इसी समय हिंदु- 
स्थान की ओर राज्य का दावा करने के लिए जाना निश्चय हुआ 
तत्र शाहजादा मुहस्मद मुझज्जम को दक्षिण का सूवेदार नियत 
किया और मिर्जा को एक हजारी ४०० सवार की तरक्की देकर 
चार हज़ारी २००० सवार के मंसच्र के साथ फुलमरी से ओरंगा- 
बाद घिद्दा कर दिया कि शाहजादा की सेवा से रहकर काम करे । 
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इसके अनंतर ओरंगजेब के बादशाह हो जाने पर यह दक्षिण से 
द्रबार जाकर सेवा में उपस्थित हुआ। ६ वें वर्ष में एक हजार 
सवार मंसब में बढ़ने पर यह शाहजादा मुहम्मद मुअज्नम के 
साथ नियत हुआ, जा शाह अब्बास हितीय के हिंदुस्तान की ओर 
चढ़ाई करने के लिए आने जाने का समाचार सुने जाने पर फुर्ती 
से काबुल पहुंचने को त्रिदा किया गया था | शाहजादा राजधानी 
लाहोर से अभी आगे नहों बढ़ा था कि इरान के शाह की खनाकः? 
बीमारी से मृत्यु हो जाने का समाचार मिला। १० वें वर्ष के 
आरंभ में यह शाहजादे के साथ लोटकर सेवा में उपस्थित 
हुआ | इसी समय उक्त शाहजादा दक्षिण का शासक नियत 
हुआ, जो वास्तव से उसी से संबंध रखता था और जहाँसे ८ 
वें चर्ण के अंत में आज्ञानुसार द्रवार चल्ला आया था | वह सम- 
योचित सममा जाकर राजा जयसिंह के साथ नियुक्त हुआ था, 
जो आदिलशाहियों को दंड देने के लिए गया था। पहिले ही के 
समान वहाँ का शासन ठीक रखने को उसे वहीं रहने की आज्ञा 
हुई | मिर्जा सुलतान भी खिलअत पाकर अपनी जागीर पर गया 
कि वहाँ का प्रयंध ठीक कर शाहजादे की सेवा में दतक्तिण जाय | 
यह्‌ चहुत दिनों तक उस प्रांत में रहा। इसको मृत्यु का सन्‌ नहीं 
ज्ञात हुआ पर दक्षिण ही में इसकी मृत्यु हुई | यही विशेष संभावना 
हे क्योंकि इसका मकबरा आओरंगाबाद के बाहर जेसिंहपुरा के पाप्त 
दोलतावाद दुर्ग जाने के मार्ग पर स्थित है। इसका पुत्र मिर्जा 
सदरुद्दीन मुहम्मद खाँ बख्शी था, जिसका बृत्तांतव अलग लिखा 
गया हे । 


'मीरक शेख हरी 


यह काजी असलम का भतीजा प्रसिद्ध है। जहाँगीर के 
राज्यकाल में ठीक जवानी के समय खुरासान से हिंदुस्तान आया 
ओर लाहौर में मुल्ला अच्दुस्सल्ाम का शिष्य हुआ। यह मुल्ला 
उस नगर के प्रसिद्ध घिद्वानों में था, खासा बुद्धिमान था तथा 
पचास वर्ष से शिक्षक की गद्दी पर वेठता था। इसने 'ेजाबी? 
पर टिप्पणी लिखी थी। वबादशाही शिक्षा में भी छुछ दिन 
रहा | शाहजहाँ के राज्य के १ म॒ वर्ष में इसकी झत्यु हो गई। 
मीरक शेख ले प्रायः बहुत सी पुस्तकें देख डाली ओर इस प्रकार 
सुशिक्षित होने पर शाहजहाँ की सेवा में भर्ती हो गया। सौ- 
भाग्य से शाहज्ञादा दाराशिकाह तथा दूसरे शाहजादों को 
शिक्षा देने का भार इसे मिल गया। इसको हालत की उल्नत्ति 
करने तथा शाही कृपा से इसे योग्य मंसव सिला। १७ चें बर्षे 
में इसे अर्ज सुकरंर का पद मिला । र८ वें वर्ष में वेगम साहबा 
का दीवान नियत हुआ ओर इसका मंसव पाँच सदी ४० 
सवार चढ़ने से दो हज्ारी २०० सचार का हो गया। इसके बाद - 
पाँच सदा ओर बढ़ा । 

जब मुहम्मद आओरंगजेब बहादुर ने विजय तथा भाग्य के 
जार से थोड़े समय में हिंदुस्तान पर एक छत्र राज्य फैला लिया 
तव इस पर अधिकाधिक कृपा करते हुए २ रे जलसी व में 
इसका मंसच पाच सदी बढ़ाकर तीन हज़ारी कर दिया। 2रे 


( २६६ ) 
वर्ष के अंत में सैयद हिंदायतुल्ला कादिरी के स्थान पर सदर 
कुल नियत हुआ ! अवस्था अधिक हो गई थी इसलिए ४ थे 
व में उस काम से हटा दिया गया | उसी समय सन्‌ १०७१ हिं० 
( सन्‌ १६६१ ई० ) में यह मर गया । 


मीर गेस्‌ खुरासानी 


यह खुरासान के सैयदों में से था । अकवरी द्रवार में अपनी 
पुरानी सेवाओं ओर संबंध के कारण बहुत विश्वासपात्र हो जाने 
से बकावल् वेगी का पद इसे मिला, जो सिवा विश्वसनीय 
व्यक्तियों के किसी को नहीं मिलता था। जब मीर खलीफा के पुत्र 
मुहिब्ध अली खाँ ने साहस कर भक्कर हु घर लिया और छुगे 
वाले तंग आ गए, जिसका वृत्तांत उसकी जीवनी में दिया गया 
है, तब वहाँ के स्वामी सुलतान महमूद ने अकवरी द्रवार में 
प्रार्थना पत्र भेजा कि जो होना था वह हो गया पर अब दुर्ग को 
भेंट करता हैँ क्रिंतु सेरे तथा मुहिब्ब अली खाँ के बीच लड़ाई हो 
चुकी दे, इससे उससे निश्चित नहों हूँ । कोई दूसरा सेवक इसके 
लिए नियत हो । अकबर ने मीर गेसू को भेजा, जो योग्य तथा 
ध्यनुभवी था। जब मीर वहाँ सीमा पर पहुँचा तब मुहिब्ब अलीखाँ 
के आदमियों ने सार्गे रोका। यह कैद हो जाता पर ख्याजा 
निजामुद्दीन वस्शी का पिता ख्वाजा मुकीम हरवी अमीनी के 
काय से वहाँ पहुँच गया ओर मुहिब्व अली खाँ को समम्काकर 
चुद्ध से रोका । दुर्ग वालों ने जे मीर की प्रतीक्षा ही में थे, सुलतान 
महमूद के निश्चय के अनुसार, जो सीर के पहुँचने के पहिले ही मर 
चुका था, दुर्ग की कुंजी १६वें बष में सन्‌ ६८२ हि० (सन्‌ १४७४- 
४४६० ) में सोप दी । इस प्रकार वह वसा हुआ प्रांत डसके 


( रध्प ) 


अधिकार में चला आया | परंतु मुहिव्ब अली लोभ के कारण 
वह स्थान छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए कई युद्ध हुए । 

जब अकबर ने यह वृत्तांतव सुना तब तसून खाँ को वहाँ का 
अध्यक्ष नियत कर भेज्ञा। जब उसके भाई लोग वहाँ पहुँचे तब 
मीर गेसू ने जिसे हुकूमत का स्वाद लग गया था; विद्रोह के 
विचार से दुर्ग को दृढ़ करना चाहा पर फिर दूरदर्शिता से इस 
बुरे विचार से दूर हा गया ओर उस प्रांत से हाथ उठाकर दरबार 
चला गया। इसके अनंतर मेरठ तथा दिल्ली के आसपास के 
महालों का, जो दोआब के अच्छे महालों में थे, फोजदार नियत 
हुआ | दोआब का तात्पय गंगा ओर जमुना के बीच की भूमि से 
है। यह वरावर लोभ तथा कंजूमी के कारण नोकरों से झगड़ा 
किया कर्ता और स्वामी तथा सैनिक दोनों ही अपना स्वार्थ देखते 
थे अतः र८ वें वप सन्‌ ६६१ हि० ( सन्‌ १५४८३ ई० ) में मेग्ठ 
में दं।नों के बीच बातों में बहुत कगड़ा हो गया। कुछ को इसने 
चेश्जता से निकलवा दिया। शब्बाल के ईद के दिन साथियों 
सहित यह मदिरा पीकर ईदगाह में गया । कुछ कपटी उपद्रवी 
प्राथना काने आए पर इसने उन्मत्तता से शांति छोड़ कर उनके 
साथ चुरा वर्ताव किया । उन स्वामिद्रोहियों न विद्रोह कर दिया । 
मीर क्राध से उनके घर गया ओर उनमें आग' लगया दी | वे 
युद्ध की आए और इधर इसके सहायकों ने इसका साथ छोड़ 
दिया । इस प्रकार मीर का अंत हो गया और उन सब ने नीचता 
से उप्तके शव को जला दिया । अकबर ने यह सुनकर बहुत से 
उपद्रधियों को प्राण दंड दिया । 

इसका पुत्र समीर जलालुद्दीन मसऊद, जिसे योग्य मंसब मिल 
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चुका था, जहाँगीर के राज्य के ररे वर्ष में सर गया | इसकी साँ 
ने कष्ट में, जब इसके मुख से झत्यु के लक्षण प्रगट हो गए तब, 
प्रेम तथा वात्सत्य के कारण अफीस खा लिया। पुत्र की सत्यु के 
दो एक घढ़ी वाद वह भी चल्न वसी। पति की मृत्यु पर स्री का 
सती होना हिंदुस्तान में विशेष प्रचलित है पर माँ का पुत्र के लिए 
जान देना वेचित्रय से खाली नहीं है। परंतु वास्तव में उसका 
इससे कोई संबंध नहीं है. । पहिली में वहुधा ऐसा होता है कि 
चिना प्रेम ही के प्रथा समझ कर वेसा किया जाता है। यही 
कारण है कि राजों की मृत्यु पर दस वीस आदमी स्ली पुरुष 
अपने को आग में डाल देते हैं. । 


पीर जुम्ता खानखानाँ 


यह तूरान में पेदा हुआ था तथा विनम्र पुरुष था ओर 
इसका नाम अब्दुल्ला था । किसी ने इसकी यों नकल कही हे। 
जिस समय यह देश में पढ़ रहा था उस समय कुछ लोगों के साथ 
मिलकर बाग की सैर को नगर के बाहर गया | एकाएक उजबक 
सेना ने डाकूपन से पहुँचकर इन सब को अस्त व्यरत कर दिया । 
यह बांग की दीवाल से उतर कर हिंदुग्तान को चल दिया। 
यात्रा का सामान न रहने से कष्ट से मार्ग चलता रहा | ओरंग- 
जेब के समय यहाँ पहुँचकर वंगाल प्रांत के अंतर्गत ढाका उ्फ 
जहाँगीर नगर का काजी नियत हुआ। इसके वाद पटना अजीमा- 
चाद्‌ का काजी हुआ | जब मुहम्मद फरुंखसियर पटना पहुँच 
कर गही पर वेठा तब यह उससे मिलकर उसके साथ हो गया | 
इसके अनंतर जहाँदार शाह पर युद्ध में विजय मिलने पर इसे 
सात हृजारी ७००० सवार का मंसव ओर मीर जुम्ना खानखानोाँ 
मुअज्गम खाँ वहादुर मुज़फ्फर जंग की पदवी मिली । 

यद्यपि प्रगट में यह दीवान खास व डाक का दारोगा था पर 
विशेष विश्वास के कारण बादशाही हम्ताज़्र इसके हाथ में था | 
एक शाीघ्रता करनवाला मुगल एक्राएक ऐसे उच्च पद पर पहुंच 
गया था। चाग्हा के सेयदों का प्रभुत्व भी जम गया था ओर वे 


कप 
॥ 


अपनी सेवाओं के आगे किसी को कुछ नहीं सममभने थे, इसीलिए 
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उनकी ओर से इसके विषय में एक का दस करके बादशाह से 
कहा जाता था। जुल्फिकार खाँ, हिंदायतुल्ला खाँ तथा अन्य आद- 
मियों के मारे जाने से दंड देने के संत्रंध में यह प्रसिद्ध होगया 
था आर सैयद अदव्दुल्ला खाँ तथा हुसेन अली खाँ ने इससे 
छुत्घ होकर द्रवार आता जाना वंद कर दिया। मुहम्मद फरुेख 
सियर के ररे वर्ष सें जब हुसेन अली खाँ अमीरुलू उमरा 
दक्षिण का शासक नियत हुआ तब उसने वहाँ जाना स्वीकार 
नहीं किया । यहाँ तक कि मीरजुम्ला पटना का सूवेदार नियत 
किया जाकर वहाँ भेज्ञा गया था पर वहाँ पहुँचने पर भारी 
सेना रखने के कारण पद के वेतन के विरुद्ध इसने आपत्ति किया 
आर इस कारण अंत में घबड़ाकर गुप्त रूप से पर्देदार पालकी 
में वेठकर यह दरबार चल दिया | उस समय दरबार में सेयदों 
के बिगड़ जाने से प्रतिदिन अप्रसन्नता में बीत रहा था इसलिए 
बादशाह ने इसका कुछ न सुना तव इसने लाचार होकर सैयद 
अब्दुल्ला खाँ के पास जाकर शरण ली। वह मूठी बातें कर रहा 
था कि इसके मनुष्य पीछे से पहुंच कर वेतन के लिए शोर 
सचाने लगे। निरुपाय हो इसने मुहम्मद अमीर खे वहादुर 
फे घर जाकर शरण ली। बादशाह ने उपद्रव शांत करने के 
लिए मंसव कम करने की धसकी देकर इसे पंजाच प्रांत में नियत 
कर दिया और इसके शआदमियों का वेतन कोप से दिलवा दिया । 
फरसंखसियर के केंद होने पर यह सेयदों के पास आकर सदर- 
छुल पद पर नियत हुआ पर पहले सा इसका सम्परान नहीं 
रह गया। मुहस्मद शाह के समय इसकी रुत्यु दो गई। पटने 
यो सचेदारी में इसके साथी मुगलों ने बह की प्रजा पर बढ़ा 
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अत्याचार किया था और यह स्वयं भी दया, मुरोवत तथा दूर- 
दर्शिता नहीं रखता था। इतने पर भी जो कोई अपना काम इसे 
सोंपता उसे कर देता था । 


मुगल दरवार 


| ॥5॥ द्धं रत 








मीग्यजुमला खानखानाँ 


मीर जुम्ला मुअज़म खाँ खानखारनों, 
मीर मुहम्मद सईद 


यह अर्दिस्तान सफाहान के सेयदों में से था। जब यह गोल- 
कुडा आया तब वहाँ के सुलतान अच्दुल्ला कुत॒ुवशाह की कृपा 
दृष्टि के कारण यह्‌ उब्धपद तथा ऐश्वरय को पहुँचा। बहुत दिनों 
तक उस राज्य का कुल कार्य तथा प्रभुत्व इसके अधिकार में रहा । 
यहा तक कि इसने अंपनी वीरता तथा कार्य शक्ति से कर्याटक 
प्रांत के बड़े अंश पर वह के निवासियों को परास्त कर अधिकार 
कर लिया, जो एक सो पचास कोस लंबाई तथा वीस से त्तीस 
कोस तक चौड़ाई में था ओर जिसकी आय चालीस लाख रुपए 
थी । इसमें होरे की खान थी तथा लोह-निर्मित के सामान हृढ़ 
दुर्ग, जैसे कंची कोठा ओर सघूत, भी थे। इनसे तात्पय बाला- 
घाट कर्णाटक तथा आरंगावबाद से है। उस समय बह का 
शासक कृपा था । कुतुबुलमुल्क के किसी पूर्व को यह प्राप्त नहीं 
हुआ था । पहिले से इसका ऐश्वये, घन, सामान आदि इतना 
बढ़ गया कि यह निञ्ञ के पाँच सहस्र सवार नोकर रखता था। 
यह अपने वरावरदालों से बढ़प्पन तथा चुज़ुर्गी में बंद गया था । 
इन कारणों से इसके शत्रुओं में से बहुतों ने घुराई तथा उपद्रव के 
विचार से स्वरामिभक्ति की ओट में मोर जुम्ला के विरूद्ध बहन सी 
अयोग्य बातें छुतुबशाह के हृदयस्थ कर इसे इसके प्रति सशक्तित 
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हुए कई वार आदिल शाह को सहायता के लिए लिखा। जब 
शाहजादा ने अठागह दिन में दुर्ग से एक कोस पर पहुँच कर सेना 
सजाई ओर दुर्गे के तीन कोस जरीबी घेरे के चारों ओर मोर्च 
जमाए । तत्र दुग से बराबर गोले, गोलियाँ की वर्षा होने पर भी 
मैदान में कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई! ओर सभी में बादशाही सेना 
विजयी हुई | 

जब कुतुब शाह ने दुगे लेने का शाहजादे का हठ देखा 
तब निरुपाय होकर शरणार्थी हुआ और अपने दामाद मीर 
अहमद को भेजकर पिछले सनों के वाकी कर व मुहम्मद अमीन 
का सामान माल आदि भेज दिया तथा क्षमा याचना की । उसके 
प्राप्त होन पर अपनी माता को कृपा की आशा से भेजना, जिसने 
शाहजाई की सेवा में उपस्थित हाकर पुत्र की क्षमा प्राप्ति के लिए 
एक करोड़ रुपया भेंट देना नांश्चत किया ओर कुतुबुल मुल्क 
की पुत्री का सुलतान मुहम्मद के साथ निकाड पढ़ाने का निश्चय 
किया । उस लड़की को दस लाग रुपए के आय की भू/म दहेज 
के रूप में मली ओर उसे बड़। प्रतिष्ठा के साथ दुगे से सुलतान 
मुहम्मद के घर लिवा लाए। १२ जमादि उलू आखिर सन्‌ ३० 
को हुसेनसागर तालाब के किनारे मीर जुपला बिजित प्रांत से 
लोटऋ%र शाहजादे की सेवा में आकर उपाम्थत हुआ । इसे बेठने 
की आज्ञा शिलने से यह ॥वशेप सम्मानित हुआ और शादजादे 
ने भी इसके पड़ाव पर जाकर इसकी प्रतिष्ठा विशेष बढ़ाई । 
७ रज्जब को शाहजादा औरंगाबाद की ओर गरताना हुआ और 
शुप्र रूप से सीर जुमला से मित्रता तथा पक्षपात का बचन ब्ेकर 
ट4 २ पड़ाव से उसका पुत्र के साथ बादशाह दरबार भेज दिया | 
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इसी पड़ाव पर दरवार से आया हुआ एक फर्मान मित्षा, जिससे 
इसे मुअज्ञम खाँ की पदची तथा मभंडा व डंका प्रदान किया 
गया था | २५ रमजान को राजधानी दिल्ली में उक्त खाँ वादशाह 
की सेवा में उपस्थित हुआ ओर इसे छ हजारी ६००० सवार का 
मंसव, दीवान आला का पद, जड़ाऊ कलमदाल, पॉच लाख 
रुपया नगद तथा अन्य कृपाएं मिलीं । मुअज्जम खाँ ने नो टाँक 
तौल का वड़ा हीरा, जो २१६ सुख होता है और जिसका मूल्य 
दो लाख सोलह सहस््र रुपया होता है, ओर साठ हाथी अन्य 
रत्नों के साथ भेंट किया, जिसका सब का मूल्य १५ लाख रुपया 
आँका गया | इसका पालन व शिक्षण दक्षिण देश में हुआ था 
इसलिए इसने पहुँचते ही उन मुकदमों को, जो निर्णय के लिए 
पड़े हुए थे, ठीक करने का साहस किया कि इसी बे समाचार 
मिज्ञा कि वीज़ापुर का इन्नाहीम आदिलशाह मर गया ओर 
उसके सर्दारों ने, जो अधिकतर क्रील दास थे, अली नामक नीच 

वंश के एक आदमी को, जिसे उसने पोष्य पुत्र मान लिया था, 

उसका उत्तराधिकारी वना दिया है। मुअच्नम खाँ ने यह बात 

बतलाकर उस प्रांत को विजय करने की इच्छा प्रगट की तथा 

उस भारी काम का भार अपने ऊपर ले लिया। अपने पृत्र 

महस्मद अमीर खाँ की अपना नायव चजीर बना कर दरचार में 

छोड़ दिया ओर स्वयं अच्छे सदोरों के साथ, जेसे मह्यवत खाँ, 

राच सम्रुगल तथा नजञावन खाँ, ओरंगावाद शाहजादा मुहम्मद 

आस्गजेब के पास पहुँचा हुँचा ) शाहज़ादा ने इस बड़े सदर की 

सहायता से शीघ्र बीदर दुर्ग को ले लिया, जो दक्षिण के बढ़े 

में से ह । सन्‌ १०६७ हि के जीकदा की पहिली की कल्याण 
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दुगे पर अधिकार कर लिया तथा उस ओर की बहुत सी 
बस्तियों में थाने वेठा दिए। इसके अनंतर सेना गुलबर्गा लेने 
को भेजी गई, जो बीजापुर राषध्य का एक प्रसिद्ध नगर था तब 
आदिलशाह अपने पराजयों से आशंकित होकर एक करोड़ रुपया 
भेंट, कोंकण प्रांत ओर परदः दुगे का छुल्ल स्वत्त देकर शरण में 
चला आया । बादशाही आज्ञा पत्र आया कि शाहजादा ओरंगा- 
बाद्‌ लोट जाय ओर मुञ्रत्मम खाँ कोंकण के दुर्गों में थाने वेठाकर 
वहाँ का प्रवंध देखे । अभी भेंट की छुल किस्तें तथा विजित 
प्रांत पर अधिकार शाहजादे के इच्छानुसार नहीं हा पाया था 
कि शाहजहाँ की वीमारी तथा साम्राज्य के कुल कार्यो का अधिकार 
दाराशिकोह के हाथ में चले जान का समाचार मिला। कुछ 
लोग लिखते हैं कि अभी गुलबर्गा का घेरा तथा आदिलशाहियों 
से युद्ध चल रहा था कि यह डपद्रव उठ खड़ा हुआ और शत्रु 
बढ़ गया। संक्षेपतः दाराशिकोह ने उपद्रवः तथा काम विगाड़ने 
के विचार से इस चढ़ाई के कुज्न सहायकों को दरबार बुला 
लिया। महावत खाँ शाहजादे से बिना विदा हुए चल दिया ! 
निरुपाय हा शाहजादा ने उचित समझ कर ऐसे उपद्रव में जब 
सारी सेना में शंका फेल गई थी अपने को सन्‌ १०६८ हि० 
( सन्‌ १६५७ ई० ) के आरंभ में सह्दी सज्ञामत ओरंगाबाद 
पहुँचाया | इसी समय किसी दोप में मुअत्नम खाँ वजीर के पद 
से हटाया गया ओर दूसरों के समान इसने भी दरबार जाने का 
मार्ग पकड़ा । 

ऐसे बड़े सर्दार का, जो दूरदर्शी, सुसम्मतिदाता, ऐश्वरयशाली 
ओर अच्छी सेना रखनेवाला था, ऐसे समय यों चले जाना 
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नैतिक दृष्टि के विरुद्ध तथा अदूरदर्शिता मात्र थी इसलिए शाह- 
जादे ने उसके पास संदेश भेजा कि यदि जुम्लूतुलूमुल्क इस समय 
हमसे विदा होकर जाय तो राजनीतिक विचार के लिए अच्छा 
होगा । इसने इस काये से अपने को बचाकर प्राथेना की कि 
सेवाकाय में आज्ञा मानने के सिवा कोई चारा नहीं है । दूसरी 
वार सुलतान मुअल्लम को इसे फेसाने के लिए भेजकर कहलाया 
कि वह उस स्वामिभक्त को अपना हितेपी समझता है ओर कुछ 
अत्यंत आवश्यक काय है जिन्हें सुनकर चला जाय। उक्त खां 
सुलतान के समभाने पर निशशंक हो लोटा पर शाहजादे के एकांत 
गृह में पहुँचते ही कैद हो गया। कुछ का कहना है कि दरवार 
जाना इसके मन के अनुसार नहीं था और अकारण रुकना भी 
अनुचित था इसलिए जो कुछ हुआ वह इसी की सम्प्रति से हुआ 
था । इस चाल का यह फल हुआ कि शाहजहाँ ने इस शाहजादे 
ही का अत्याचार तथा उत्पीड़न समझा ओर फर्मान भेजा कि 
बदले के दिन इसके पूछे जाने से भय कर उस वेचारे सेयद को 
छोड़ दो, चह स्वामिभक्ति हो के काय में लगा हुआ था। शाह जादे 
ने आत्ना होने के पहिले ह्वी प्राथनापत्न भेजा कि उप्तकी चाल से 
॥ पद हुई इसलिए उसे केंद्र कर दिया है. नहीं तो वह दक्खि- 
नयों के पास फिर पहुँच जाता | 

जब शाइजहों की बीसारी और दाराशिकोह के प्रभुत्त का 
समाचार चारों ओर हिंदुस्तान में फेज्कर हर एक सिर को पागल 
चला रहा था उस समय शाहजादा ओरंगजेव ने मुअव्म खाँ के 
सामान व धन को अपने काम में लूगा लिया ओर इसके नोकरों 
को अपनी सेवा में ले लिया तथा इसे दोलतावाद दुर्ग में सुरक्षित 


रा 


हन्र्) द्जोः 
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रख छोड़ा । इसके अनंतर वह हिंदुस्तान की ओर चल दिया। 
जब वह हिंदुस्तान का बादशाह वन वेठा तब मुअत्नम खाँ को 
उसका कुल सामान व धन ल्ौटाकर अपना क्ृपापान्र बना लिया 
ओर उसे खानदेश की सूवेदारी दी। इसी वर्ष जब शाहजादा 
मुहम्मद शुज्ञाअ के उपद्रब को शांत करने के लिए वह दिल्ली से 
पूव की ओर बढ़ा तब मुअज्ञम खाँ को दरबार बुलाया । इसने भी 
शीघ्रता से यात्रा करते हुए युद्ध के दो दिन पहिले कड़ा के पास 
सेवा में उपस्थित्त होकर अपने को सम्मानित किया । युद्ध के दिन 
इसका हाथी बादशाही हाथी के बगल में खड़ा था। बिजय के 
अनंतर मुअज्म खाँ को सात हजारी ७००० सवार का मंसब 
ओर दस लाख रुपया नगद पुरस्कार मिल्ला तथा शाहज़ादा 
मुहम्मद सुलतान के साथ मुहम्मद शुज्ञाअ का पीछा करने भेजा 
गया, जो युद्ध स्थल से भाग गया था। इस काये में इसने बड़ी 
प्रत्युत्पन्नमति तथा चीरता दिखलाई, जैसा कि उच्चधपदस्थ सर्दारों 
में होता चाहिए था | जब शुज्ञाअ ने मुंगेर को युद्धीय सामान से 
हृढ़कर अपना निवासस्थान बनाया तब इसने अपने उपायों से 
ऐसा रोब गाँठा कि शुज्ञाअ वह स्थान छोड़कर अकबर नगर 
चला गया, जिसे अपने आराम का स्थान सममता था । मुअज्मम 
खाँ सीधा माग छोड़कर जंगल व पहाड़ से आगे बढ़ा ओर उसके 
पीछे से उसपर पहुँचकर भागने का मार्ग बंद कर दिया | शुज्ञाअ 
यह समाचार पाते ही अपनी राजधानी अकचर नगर को त्याग- 
कर अपने परिवार के साथ गंगा जी पार उतरा और वाकरपुर 
में बंगाल के कुल नावों को, जो उस प्रांत के युद्ध के लिए आव- 
श्यक है, अधिकार में लाकर तथा मोर्च बाँधकर युद्ध के लिये 
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तेयार हो बैठा । मुअज्जम खाँ शाहजादा सुल्तान मुहम्मद को 
. अकबर नगर सें शत्रु के सामने छोड़कर स्वयं नदी पार उतरने 
का प्रयंध करने गया । बहुत दिनों तक युद्धों में इसने खूब वीरता 
दिखलाई । 
ज्ञव वर्षाकाल आ गया तब सब प्रयत्न रुक गए और हर एक 
अपने अपने स्थानों पर आराम करने लगा। सुलतान शुत्राअ ने 
धोखे से शाहजादा सुल्तान मुहम्मद को अपनी पुत्री से शादी 
करने का ज्ञालच दिखलाया | वह मुअज्जस खाँ से कुछ उपद्रवियों 
के बहकाने से बेंसनस्य रखने लगा था इसलिए शुज्ञाअ के वह- 
कावे में आकर दा तीन विशिष्ट आलछे सवारों के साथ २७ रम- 
जान सन्‌ ६६६ हि० का उससे जा मिला । इस घटना से बादशाद्दी 
सेना में बड़ा उपद्रव. सचा | कहते हैं. कि यदि मुअज्जम खाँ के 
समान भारी सदर वहाँ न होता ता बड़ी कठिनाई पड़ती। 
मुअज्जम खाँ मौजा सूली से, जहाँ रहकर वह शत्रु के दमन करने 
में लगा हुआ था, इस घटना के होने पर भी हृढ़ता नल छोड़कर 
पड़ाव पर आ पहुचा । इसने साहस तथा अनेक प्रकार के अच्छे 
उपायों से सब्र काम ठीक रखा। वह छुल प्रांत तथा नावें शत्रुओं 
के हाथ में पड़ गई थीं इसलिए सेना में चढ़ा गुलगपाड़ा था ओर 
झअनेक शंक्ाए उठ रही थीं। शुत्ञाअ ने दूसरी चार अकबर नगर 
पर अधिकार कर लिया। वर्पाऋतु के चीतने पर मुदन्मद सुनतान 
को हरावल बनाकर शुजाश्न ने चुद्ध की तेयारी की। मुश्रज्जम 
खो ने फत्दमंग खाँ रुहेला को हरावल, इस्लाम खाँ बदख्शी को 
दाए भाग और फिदाई खाँ कोका को बाएँ साग में रखकर भागी- 
रथी के किनारे सेना सद्दित उसका सामना किया क्योंकि वह भी 
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सुल्ञतान मुहम्मद, शुजञाअ ओर उसके पुत्र घुलंद अख्तर 
के समान तीन तोरः रखता था। संध्या तक तोप, बंदूक और - 
वान की लड़ाई होती रही। रात्रि में दोनों सेनाएं लड़ाई से 
हाथ खींचकर अपने अपने स्थान लौट गई' | मुअज्जम खा ने 
विहार के प्रांताध्यक्ष दाऊद खा कुरेशी को, जो सहायता के लिए 
आया था, लिखा कि टाँडा के मार्ग से शीघ्र जाकर उस पर अधि- 
कार कर ले, जहाँ शुजाअ का कुल ऐश्ययं तथा परिवार है। 
निश्चय है कि यह समाचार पाते ही उसके पाँव काँप उठेगे | मुअ- 
जनम खाँ ने स्वयं दिलेर खाँ की प्रतीक्षा में, जो दरबार से सहायता 
के लिए भेजा गया था, दो तीन दिन युद्ध बंद रखा | इसी बीच 
मुअज्जम खाँ के विचार के अनुसार ही शुज्ञाअ ने दाऊद खाँ का 
समाचार पाकर घबड़ाहट में ज्ञोटने का डंका पिटवा दिया और 
भागीरथी के किनारे से सूली की ओर घूमा कि गंगा पार कर 
टॉँडा पहुँचे | मुअज्जम खाँ यही अवसर देख रहा था इसलिए 
पीछा करने के विचार से सवार हुआ आओर पंद्रह दिन सबेरे से 
संध्या तक दोनों पक्ष में तोप बंदूक का युद्ध चलता रहा ।। रात्रि में 
पड़ावों में सब सावधानी से रहा करते थे । यहाँ तक कि सुलतान 
शुज्ञाअ गंगा पार कर टांडा की ओर चल दिया। मुअज्जम खाँ ने 
इस्लाम खाँ को दस सहस्र सवारों के साथ नदी के इस पार का 
अधिकार व प्रवंध करने को अकवर नगर भेजा और शुज्ञाअ को 
दमन करने के लिए चला । इसी समय शाहजादा मुहन्मद सुल- 
तान शुज्ञाअ की बुरी हालत तथा निर्बलता को देखकर ६ जमा- 
दिउलू आखिर को टाँडा से शिकार के बहाने सवार होकर नदी 
के किनारे आया और नाव में बैठकर टाँडा उतार से दुकारी 
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उतार चला आया | मुअज्जस खो ने शाहजादा को अपने यह 
घुलवाया ओर छुल स्दौरों के साथ उसका स्वागत किया । उसके 
लिए खेमे तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का सासान किया, जो 
शीघ्रता में हो सकता था और आज्ञाबुसार फिदाई खा के साथ 
उसे दरचार विदा किया । 

वादशाही सेना के वीरों तथा शत्रु सैनिकों में बरावर लड़ाइयाँ 
होती रहीं झ्ोर हर चार वादशादी पक्त ही की विजय होती थी 
इसलिए मुअज्जम खाँ एक महीने तक महमृदावाद में ठहरा रहा 
ओर सारा साहस महानदी को पार करने तथा शम्रु को दमन 
करने में लगाया, जो नदी के उसपार रहकर तोपखाःने तथा नावों 
के वत्न पर. दृढ़ रहकर शीघ्रता के चिह्न प्रगट कर रहे थे। इससे 
अपने आराम का विचार न कर ऐसा प्रयत्न किया कि यह काये 
शीघ्र पूरा हो गया ओर दूसरी वर्षोऋतु न आ पाई । देवयोग से 
वगलाघाट से उतार मित्र गया और यह्‌ अत्यंत साहसी सर्दार 
ससेन्‍्य सवार होकर नाले के किनारे पहुँचा । शत्रु के रोकने पर 
भी यह पार उतर थया ओर उसके सो्चों पर धावा कर दिया। 
बहुत से साहस छोड़कर टाँडा भाग गए। निरुपाय हो शुज्ञात्र 
उस बहुत दिन के मिल्ले प्रांत वंगाल से सन हटाकर मीरदादपुर 
चौकी से टाँडा आया और यहाँ से थोढ़े आदमियों के साथ नाव 
पर सचार हो जहॉँगीर नगर चला गया। मुश्रत्मम खो टॉडा 
पहुँचकर शुज्ञाञ के माल की, जो लुडेरों के हाथ से वाकी चच 
रहा था, जब्त कर उन लुद्ेरों से लोटाने में प्रचस्तशील हुआ । 
यहाँ से पीछा करने के विचार से यह शीक्रता से आगे बढ़ा। 
शुज्ञाथ जहँगीर नगर में रखंग के राजा की सहायता की 
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प्रतीक्षा में था पर वादशाही सेना के पास पहुँचने से डरकर 
आलमगीरी १रे वर्ष के आरंभ में ६ रमजान को तीन पुत्र व 
कुछ अच्छे लोगों के साथ जहँगीर नगर से निकलकर दुर्भाग्य से 
रखंग की ओर गया, जो ओलछे आदमियों तथा अंधकार में पढ़े 
काफिरों का स्थान था। इसके साथ सिचा वागर्हा के दस सेयदों सहित 
सैयद्‌ आलम और बारह मुगलों सहित सैयद कुली उजवेग तथा 
कुछ अन्य लोगों के ओर कोई नहीं था। कुल मिल्ञाकर चालीस 
आदमी से अधिक नहीं थे। मुअज्जम खो का इस भारी प्रयत्न 
के उपलक्ष में, जो सोलह महीने के कड़े प्रयत्नों तथा कष्टों के 
उठाने पर पूरा हुआ था, खानखानीा सिपहसालार की पदवी 
मिली । 

शाहजह की बीमारी के कारण साम्राज्य की सीमाओं पर 
उपद्रव होने लगा था। कूच बिहार के प्रेम नारायण जरमीदार ने 
अधीनता का मार्ग छोड़कर घोड़ा घाट पर आक्रमण करने का 
साहस किया। आसाम के राजा जयध्वजसिंह ने भी, जो 
विस्तृत राज्य, अधिक सामान तथा वभव के कारण बढ़ा चढ़ा 
हुआ था, अपनी सेना नदी तथा भूमि के मार्ग से कामरूप 
भेजकर उस पर अधिकार कर लिया, जिससे तात्पय हाजू व 
गौहाटी तथा उसके अंतगगंत के मौजों स है ओर जो बहुत दिनों 
से वादशाही साम्राज्य में मिला हुआ था। यद्यपि शुजाअ की 
हालत अच्छी नहीं थी पर वह इस उडपद्रव को शांत न कर 
सका। उन सबने साहस कर करीबाड़ी तक, जो जहाँगीर नगर 
से पांच पड़ाव पर है, अधिकार कर लिया। मुश्रजम खा 
शुज्ञाअ का पीछा करते हुए जब जहँगीर नगर पहुंचा तब इसे 
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डस सीमा के उपद्रव का बृत्तांत मिला। आसाम-नरेश सेना के 
रोब तथा भय सें आकर प्रार्थी हुआ और अधिकृत देश से हाथ हटा 
लिया । खानखानों ने प्रगट में इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 
ओर ४थे वर्ष १८ रबीडलू अव्बल सन्‌ १०७२ हि० को प्रेस 
नारायण को दंड देने के लिए खिजिरपुर से आगे बढ़ा । 
जब मुअज्जम खा मुगल साम्राज्य के सीमांत वरीपठ मौज्ा 
पहुँचा तब इसने मार्गप्रद्शकों की राय से दुगेम मार्ग पकड़ा, 
जिसे घोर तथा भयंकर जंगलों के कारण शत्रुसेना के पार करने 
योग्य न समझकर प्रेम नारायण ने उसकी रक्षा का कुछ भी 
प्रबंध नहीं किया था । प्रति दिन जंगलों का काटते हुए बड़े प्रयत्न 
, तथा परिश्रम से रास्ता ते करता रहा। अंत में ७ जमादिडलू 
अव्चल को सेना कूचविहार पहुच गई। कहते हैं कि यह नगर 
चहुत अच्छी प्रकार चसाया हुआ था, सड़कों पर वाग लगे हुए थे 
ओर नाग केशर तथा कचनार के पेढ़ बंठाए हुए थे, जो फूल 
पत्तियों से लदे हुए थे | मुअज्जम खो ने एक सेना प्रेम नारायण 
का पीछा करने को भेजा, जो कूचविद्यार से पंद्रह फोस उत्तर 
भूतनत पहाड़ की तराई को चल्ला गया था | उस पार्वेत्य स्थान के 
शासक धर्मराज के यहा शरण लेकर वह पद्ाड पर चला गया। 
वह पहाड़ इतना ठंढा है कि पेदल लोग चड़ी कठिनाई से उसपर 
चढ़ सकते थे। यह प्रांत उत्तर को क्ुकता हुआ चंगाल के पश्चि- 
मोत्तर में है । यह पचपन कोस जरीबी लंबा और पचास कोस 
चोड़ा है | जलवायु की उत्तमता तथा पेड़ पाँधों की अविकता से 
पूत्र के देशों में यह प्रसिद्ध है । इसमें भीतरी तथा बाहरी नवासी 
परगने हैँ, मिनकी आय दस लाख कृपया दै। यहेँ। के रहनेवाले 
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अधिकतर कूच जाति के हैं इसलिए यह कूचबिहार कहलाया। 
यहाँ के निवासियों के देवता नारायन कहलाते थे, जो यहाँ के 
शासकों के नाम का अंश हो गया था। हिंदुस्तान के काफिरें में 
यहाँ के अधिकारी की अच्छी प्रतिष्ठा थी, जो इस्लाम के आने 
के पहिले के वढ़े राजवंशों में से थे। यहाँ का सिक्का सोने का 
था, जिसे नरायनी कहते हैं । 

खानखानोँ की इच्छा इस चढ़ाई से आसाम पर अधिकार 
करने की थी इसलिए मृत अल्लहयार ग्वाँ के पुत्र अग्फंदियार ग्वाँ 
को कृचचिहार का फोजदार नियत कर उसका नाम आलमगीर 
नगर रखा ओर स्वयं घोढ़ाघाट के मार्ग से आगे बढ़ा । जब यह 
त्रह्मपत्र नदी के किनारे पहुँचा तब रंगामाटी से दो कोस पर मार्ग 
की कठिनाई के होते भी उसे पार कर उस बड़े काय में लग गया 
आर उस दुद्धप प्रांत पर अधिकार करने में दत्तचित्त हुआ | पर- 
ताकार हाथियों ने दाँतों से जंगल तोड़ ताड़कर चोपट कर दिया । 
धनुर्धारियों तथा पेदल सेनिकों ने भी मेद़्ान पाकर खूब फुर्ती 
दिखलाई । जहाँ नदी के किनारे मार्ग था वहाँ हर जगह दलदल 
था, जिसमें आदमी, घोड़े तथा हाथी तक घुस जाने थे, परंतु 
उनपर वृक्षों की शाखाएँ, चाँस ओर घास के गठ्े डालकर मार्ग 
बना लेते थे। इस प्रकार प्रतिदिन ढाई कोस रामग्ता पार करते थे | 
जब खत्ता चौकी पहुँचे तव उसपर अधिकार कर लिया । यह नदी 
के किनारे पर एक पहाइ है ओर इसके पास दूसरा पद्दाइ पंचरतन 
नाम का है । इन दोनों पर दो छृद़ दुर्ग बने हुए हैं। जो लोग 
नावों पर युद्ध को आए थे वे पराम्त हो कुछ इंच गए ओर कुछ 
खेद हुए | यहाँ तक कि वादशाही प्राचीन सीसा गोंह्याटी से दो 


( ३१७ ) 


कोस पर पहुँच गए। इस मौजे में वड़ा दुर्गेम छुगे बना हुआ है। 
इससे सात कोस पर कजली दुग के पास कन्नक्ञी वन नामक जंगल 
है, जिसमें हाथी वहुत होते हैं । इसका उल्लेख हिंदुस्तान के रात्रि- 
चरों सें आया है। गोरपखा, लोना चमारी व इस्माइल जोगी 
के मंदिर, जो बड़े मंदिरों में प्रसिद्ध है और हिंदी मंत्र तंत्र के लिए 
सम्मानित हैं, पहाड़ों पर वने हैं, जहाँ पहुँचने के लिए एक सहख 
सीढ़याँ वनी हुई हैं। इन सब पर भी अधिकार हो गया । वहाँ 
एक लाख से अधिक आसामी इकट्ठ हो गए थे पर भय तथा 
घवड़ाहट से भाग गए। इसके अनंतर गोहाटी तक, जहाँ से 
आसाम की राजधानी करगांव एक महीने को राह पर है, अंध- 
कार ग्रस्त काफिरों से भूमि छुड़ा ली। खानखानाँ यहाँ का प्रबंध 
ठीक कर झआगे को चला | 

इस जाति के युद्ध की चाज्न धोखा देना तथा रात्रि-आक्रमण 
करना है इसलिए छुल सेना रात्रि भर सतर्कता से जागती रही 
आर श्र नहीं उतारे तथा घोड़े की पीठ से जीन नहीं उतारा । 
यहाँ तक कि त्रह्मपृत्र नदी पार कर दुर्ग सेमलः को बुद्ध कर ले 
लिया, जो उस प्रांत का एक प्रसिद्ध दुर्ग और करगाँव से पचास 
कोस पर है। इसमें लगभग तीन लाख लड़ाके आसामी इकट्ठ ये, 
जिनमें बहुत से मारे गए । इसके अनंतर नावों से युद्ध हुआ, जो 
बहुत दिनों तक चलता रहा और कभी कभी युद्ध न हो पाता था। 
इनमें से बहुत तोरों से मारे गए। चमदरा दुर्ग, जो सेमला दुर्ग 
के समान था, बिना चुद्ध के विजय ही। गया। इन पराजयों का 
हाल सुनकर आसामियों में वर्ढ़ी घबड़ाहट फेली ओर राजा काम- 
रूप पर्वतों की ओर चला गया, जो करगाँव से चार दिन के 
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रास्ते पर है ओर जहाँ पहुँ चना अत्यंत कठिन है। ४ थे बप के 
अंत में ६ शाबान को करगाँव पर अधिकार हो गया और बाद- 
शाही खुतबा तथा सिक्का चल्नने लगा । * 
इस सनापति सरदार ने अपने अनुभव तथा चीरता से इतने 
दूरस्थित तथा दुर्भद्य प्रांत पर, वादशाही अधिकार करा दिया, 
जिसमें इतने दृढ़ दुगे तथा विस्तृत भूमि थी कि हिंदुस्तान के 
सुलतानों का विजय करने का साहस नहीं हुआ था और जब 
कभी पहिले समय सेना इस देश में आई तब वह काफिरों द्वारा 
समाप्त कर दी गई । सुलतान मुहम्मद शाह तुगलक ने हिंदुस्तान 
के बहुत से प्रांतों का शासक हाकर एक लाख सचार पूरे सामान 
के साथ इस प्रात पर अधिकार करने भेजा था पर इस जादू के 
देश में वे सब ला पता हो गए। इस काये के उपलक्ष में खान- 
खानाँ को एक करोड़ दाम आय की भूमि तथा तूमान तोग मंडा 
मिला । यह प्रांत बंगाल के उत्तर तथा पूर्व के बीच में लंबे बल 
स्थित है । इसकी लंबाई दो सो कोस जरीबी है ओर चौड़ाई 
उत्तरी पहाड़ से दक्षिण सीमा तक आठ दिन की राह गोहाटी से 
करगाँव पछत्तर कोस जरीबी है और यहाँ से खुत्तन प्रांत तक, 
जो पीरान बेसः का निवासस्थान था और उस समय आवा कह- 
लाता था तथा पीगू-नरेश की राजधानी थी, जो अपने को पीरान 
वेंस: के वंश में समझता था, पंद्रह दिन का मार्ग था। इनमें से 
पाँच पड़ाव कामरूप के पड़ाड़ों के उस पार घोर जंगल में से था । 
इसके उत्तर ओर खता जंगल है, जिससे होकर मढाचीन जाने का 
साग है पर साधारण लोग साचीन कहते हैं , ब्रह्मपुत्र नदी इसी 
ओर से आई है ओर कुछ सहायक नदियाँ, जिनमें बड़ी धुनक 
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नदी है, इस प्रांत में होती हुई इसमें मिलती है। जो कुछ इस 
नदी के उत्तर किनारे की ओर है. उसे उत्तर कूल कहते हैं। इस 
कुल प्रांत के बाल में सोने के कण मिलते हैं. और यह इस देश की 
एक आय है। कहते हैं कि वारह सहस्र मनुष्यों की यही आजी- 
विका दे और प्रत्येक प्रति वष केवल एक तोला सोना राज्ञा को 
देता है । आसामी लोग कोई विंशिष्ट मिल्लत ( घर्स ) नहीं रखते 
ओर केवल इच्छानुसार दानुसार जो छुछ पसंद आता हे वही करते हैं। 
इस प्रात के पुराने निचासी दो जाति के हें-आसामी ओर कुल- 
वानी । दूसरे पहिल से हर एक काम में सिवा युद्धीय कला के 
बढ़कर थे। जब उस मांत के- राजा तथा सर्दार गण का काम 
घिगड़ गया तव उनके खास लोग ल्ली पुरुप जीवन की कुछ आव- 
श्यक चन्तुओं के साथ तहखातों में जा वेठे । करगाँव नगर सें 
चार फाटक है. और हर फाटक से राजमहल तक त्तीन कोस 
की दुरी हे । वास्तव में यह समर विशाल हे ओर वाग तथा खेतों 
से भरा है। हर एक मनुप्य अपने घर के आगे वाग तथा खेत सिन्नी 
रखता था दंजू या वंजू नामक नहर नगर के बीच से वहती है । 
इसमें वाजार साधारण हे, जिसमें केवल पान की दकाने है ओर 
फेसी दूसरे वम्तु की नहीं दिग्खलाती । इसलिए इस प्रांत में क्रय 
विक्रय विशेष नहीं है । यहाँ के निवासीगण बर्ष भर के लिए 
काफी सामान रख लेते हैं । सिच्रा सिर पर टोपी तथा कमर 
लुंगी के भर कुछ पहिर्ने की यहाँ प्रथा नहीं है। इस प्रांत से बाहर 
ज्ञाना भी रनका ध्येय नहीं हैं। बाहरी लं.ग आ सकते है। इस: 
लिए एस ज्ञानि का हाल माह्म नदी दाता । हिंदस्तानी लोग 
जादूगर कश्ते € ओर यहां फे राजा का सर्मी राजा कहते हैं। 


हा] जे 


॥ 


कहते हैं कि इनका एक पूर्वज 'मल्ाय आला? (आकाश का 
स्थान ) का शासक था । जब बह इस प्रांत को उत्तरा तब उसे यह 
ऐसा दृदयग्राही लगा कि फिर आकाश को नहीं गया । 

संक्षेपत: जब खानखानों ने वर्षा के चिह्द देगे, क्‍योंकि इस 
ओर हिंदुस्तान के अन्य सभी भागों से वर्षा पहिले आरंभ होती 
है, तब मथुरापुर मोजे में अधिकतर सेना के साथ, जो करगाँव 
से साढ़े तीन कास पर पहाइ के नीचे है, वर्षाऋतु वहीं व्यतीत 
करने की इच्छा से जाकर पड़ाव डाला । डसके चारों ओर रक्षा 
के लिए थाने नियत कर दिए तथा राजा ओर उसके स्दारों को 
दमन करना वरसात के वाद के लिए छाड़ दिया। जब वर्षोऋतु 
आ पहुँची तब सारी जमीन जल में डूब गई। उपद्रवी आसा- 
मियों ने, जो स्थान स्थान पर छिपे हुए अवसर देख रहे थे, 
साहस पकड़कर हर ओर से हजूम किया । मुसलमान सेता में 
आक्रमण तथा युद्ध की शक्ति नहीं थी इससे हर थाने पर रात्रि- 
आक्रमण हुए ओर सित्रा करगाँव तथा मथुरापुर के और कुछ 
वादशाही सेना के हाथ में नहीं रह गया । जलवायु की खराबी 
के कारण अनेक प्रकार के रोग भी पेदा हो गए और हवा के 
कारण महामारी फैल गई। झुंड के झुंड लोग हर ओर मरने 
लगे। अजन्न के आने-जाने का मार्ग टूट जाने से बादशाही सेना 
में मरने से चढ़कर बुरी हालत हो गई। जब रबीडलू अव्बल के 
अंत में जमीन निकली तब मुसलमानी सेना ने चारों ओर 
आक्रमण कर मारे हुए लोगों के ढेर लगा दिए। राजा फिर 
पहाड़ों में जाकर संधि की वात करने लगा। मुअज्नम खाँ ने 
डाचत न समभकर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तामरूप 
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की ओर लौटा। इसी समय उक्त रोग ने सेनापति को घर 
दवाया जिससे सर्दारों तथा सैनिकों में गड़बड़ी मची कि कहीं 
सरदार का काम समाप्त न हो जाय ओर सेना विना सेनापति के 
नष्ट हो जाय । या इस काम के ठीक होने के पहिले वर्षाऋतु आ 
जाय ओर फिर चही कठिनाइयाँ उठ खड़ी हों। यहाँ तक वे 
तैयार हो गए कि यदि खानखानोँ राजा को दसन करने के ज्िए 
वर्षाऋतु वहीं व्यतीत करने की इच्छा रखता हो तो वे विद्रोह कर 
बंगाल लोट जाय । जब सर्दार की इसकी सूचना मिली तव इस 
मानसिक कष्ट से उसका शारीरिक रोग बढ़ गया। यद्यपि यह 
एक पड़ाव आगे बढ़ा कि शत्रु जोर न पकड़ें पर संधि करना तथा 
लोटना निमश्वव कर लिया । इस कारण दिलेर खाँ की मध्यस्थता 
में, जिससे रांज़ा ने संधि की बात की थी, यह वात ते पाई कि 
राज़ा अपनी पुत्री या राजा पयाम की पुत्री सहित, जो उमप्तका 
संचंधी था, बीस सहमत तोला सोना, एक लाख अस्सी हजार 
तोला चाँदी ओर वीस हाथी भेंट तथा पंद्रह हाथी खानख्ानाँ के 
लिए व पांच द्वाथी दिलेर खाँ के लिए भेजे | एक साल के भीतर 
तीन लाख तोला चाँदी तथा नब्चे हाथी सरकार में दाखिल करे। 
इसके सिंचा प्रति वर्ष बीस हाथी कर दिया करे। यद्द सब पूरा 
वसूल द्वाने तक एक पुत्र तथा तीन सरदार ओल में बंगाल में रहें । 
रंग प्रांत जो एक ओर गौंह्ाटी तक दे ओर उत्तर कूल में है 
तथा दक्षिण छूल से वेलतली बादशाही साम्राज्य में मिला लिया 
जाय। जब राजा ने इस निश्चय के अनुसार कार्य किया तब 
खानखानोँ ४ वें वर्ष में ८ जमादिउ्लअव्यल फो तामरूप के 
पद्दाढ़ी स्थान घना से कूच कर बंगाल की ओर ल्ौटा। मार्य में 


न 
दर 
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बादशाही साम्राज्य में नए अधिकृत प्रांत का प्रबंध भी किया | 
कुछ जड़ी की दवाओं के उपयोग से दमा तथा हृदय की धड़कन 
भी बढ़ गई तब निरुपाय हो कजली से कूच कर गोहाटी में पड़ाव 
डाला । रशीद खाँ को कामरूप का फोजदार नियत कर तथा 
असकर खाँ को अधिकतर सेना के साथ कूच बिहार के भूम्या- 
धिकारी प्रेमनारायण को दमन करने के लिए भेजकर, जो फिर 
उपद्रव कर रहा था, स्वयं खिजिरपुर को चला । ६ठे व के आरंभ 
में २ रमज्ञान सन्‌ १०७३ हि० (१ अप्रल सन्‌ १६६३ ई० ) को 
खिजिरपुर से दो कोस पर इसकी म॒त्यु हो गई । 

मीर जुमला वेभवशाली सर्दार तथा शाहजादों के समान 
उच्चपद्सर्थ था। अपने समय के स्दारों तथा अमीरों में अपने 
सुव्यचह्ार, उदारता, दूरदर्शिता, बुद्धिमानी, वीरता तथा कमे- 
शीला में अपने समय का एक तथा अद्वितीय था। चढ़ाई तथा 
सेना संचालन में कोई इसके वरावर नहीं था। इसने अपना 
थोड़ा ही समय हिंदुस्तान में व्यतीत किया था इसलिए इसके 
कार्यो का चिह् यहाँ कम प्रकट हुआ । तिलंगाना के करों में 
इसने बहुत स्मारक छोड़े हैं, जिनसे इसका नाम रहेगा। हैदराबाद 
नगर में इसके नाम से तालाब, वाग ओर हवेली प्रसिद्ध हैं ! 


मीर जुम्ला शहरिस्तानी, मीर मुहम्मद अमीन 


यह इस्फहान के शहरिस्तानी सेयदों में एक सदर था । इसका 
बढ़ा भाई मीर जलालुद्दीन हुसेतव उपनाम सल्ाई योग्य विद्वान 
था और शाह अच्यास सफत्री प्रथम का कऋृपापात्र होकर सदर 
नियत हुआ, जो ईरान के बड़े पदों में से हे । जब चह सर गया 
तच 3्सका भतीजा मिर्जा रजी, जो मिर्जा तकी का पुत्र था, अपने 
चाचा के स्थान पर उस पद पर नियत हुआ। अपनी योग्यता 
तथा सौभाग्य से यह चादशाह का पाश्व॑वर्ती हो गया ! उस ऐस्वर्य- 
शाली शाह के निजी दानों के अध्यक्ष का, जो बारह इमामों के 
लिए किए गए थे, ओर मुद्ददारी का पद सदर के पद के सिच्रा 
इसे मिल गए। सन्‌ १०२६ हि० में इसकी मृत्यु हो गई। इसके 
पुत्र सदरुद्दन मुहम्मद का, जो शाह का दांहित्र तथा दूध पाता 
बच्चा था, सदर नियत कर उस मत के चचेरे भाई मिर्जा रफीक्ष 
फो उसका प्रतिनिधि बना दिया । अंत में वह भी स्थायी सदर 
नियुक्त हो गया । 
संत्तेपतः मीर मुहम्मद अमीन सन्‌ १०१३ हि० ( सन्‌ १६०५ 
) में एयाक से दक्षिण आकर मुत्तजा मुभालिक मीर सोमिन 
अजाचबादी के द्वारा तिलंग के सुलतान मुहम्मद कुली कुतुचशाह 
की सेवा में भर्ती हो गया । मोर मोमिन मीर फल्म दीन समाकी 
का भांजा था और सम्मति देने में बड़ी योग्यता रखता था। 


ईरान में इसने शाह तहमारप सफत्री के पुत्र सुल़तान दंदर मिर्जा 


हि 
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में दिनरात भोजन का लंगर खुला रखता था तथा नगद ओर 
अन्न भी लोगों को खैरात में देता था। यद्यपि उस समय भी 
ईरान के लोग कहते थे कि मीर की दया निजी नहीं है पर यह 
व्यंग्य उनके हृदयस्थ भाव का ,है। नहीं तो यह काम प्रशंसा 
के योग्य तथा परोपकार का है । 

इस्फहान ईरान के बड़े नगरों में से है। शेर-- 

इस्फहान को आधा संसार कहते हैं। आधा गुण इस्फद्ान 
को कहते हैं । 

असह! के अनुसार यह चोथा देश हे पर कुछ लोग इसकी 
लंबाई चौड़ाई के कारण इसे तीसरा कहते हैं। यह एराक का 
पुराना नगर है। पहिले यहूदी लोग यहाँ पढ़ते थे। इसराइल 
के अनुयायी लोग भाग्य से भाग कर संसार में फेल गए। जब 
यहाँ की सिद्टी को पवित्र स्थान की मिट्टी के समान पाया तब 
नगर बसाकर यहूदियों पर नाम रखा। कुछ लोग साम के पुत्र 
इस्फहान से इसका संबंध बतलाते हैं | कुछ लोग इसे सिकंदर का 
बसाया मानते हैं । इब्नदरीद कहता है कि इस्फद्ान संयुक्त शब्द 
है, इस्फ का अथ नगर तथा हान का अथ सवारों है । फहग 
रशीदी कहता है कि इस्पाह व इस्पह से सेना व कुत्ता ओर इसी 
प्रकार सिपाह व सिपह हुआ । इसी शब्द से व्युत्पन्न इस्पाहान 
है, जहाँ ईरान के सिपाहियों का सवंदा निवास रहा है। वहाँ 
कुत्त भी बहुत थे। इसीसे तारीख इस्फहान का लेखक अली बिन 
हम्जा कहता है कि पहिला ओर अंतिम अक्षर अलिफ! व नून! 
निस्वत के लिए है। रशीदी की वात समाप्त हुई। इस्फहान 
इरपदान का अरबी रूप है। कहते हैं. कि आरंभ में चार ग्राम 
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थ्े--किरान, फोशक, जूयारः और दृश्त । जब कैकुबाद ने? इसे 
राजधानी बनाया तव यह वड़ा नगर हो गया ओर वे आम गलियाँ 
हो गई । जिंदः रोद ( नहर ) इसके नीचे बहती है, जो जाइंदः 
रोद के नाम से प्रसिद्ध है और कहते हैं. कि एक सहस्र नहरें इससे 
निकली हैं। शाह अव्यास प्रथम ने अपने राज्यकाल में इसे 
राजधानी बनाया ओर छुछ बड़े प्रासाद तथा सुद्दावने वाग 
बनवाकए उस नगर के बसाने बढ़ाने में प्रयन्नशील हुआ कि यह 
नया मसालुम हो । यह सफवची राजवंश के अंत तक राजघानी 

रहा । अफगानों के उपद्रव के समय इस नगर में खराबी आई। 
यहाँ की जलवायु अच्छी है । यहाँ के आदमी बहुत सुंदर तथा 
प्रसन्न चित्त होते हैं। यहाँ से बहुत से अच्छे विद्वान तथा गुणी 
आर सिद्धपुरुष निकले हैं । पदिले यहाँ के लोग शाफेई धर्म के 
माननेवाले थे पर अत शीआ हैं । परंतु ये कठोर तथा उद्दंड 
होते हैं। कद्या जाता है कि इस्फद्दाती कंजूसी से खाली नहीं 
होता। कहा जाता है. कि साहब विन एवाद कह्दता है कि जब सें 
इस्फहान पहुँचता हूँ तव में अपने में कंजूसी पाता हैँ। इस नगर 
तथा यहाँ के रहनेवालों के लिए घंटा हिलाया गया है। शेर-- 

सभी बरतुएँ भली हैं. पर यह कि इस्फद्ानी को दे नहीं 

होता । 


मीर मुइज्जुल्मुल्क अकवरी 


थह मशहद के सर्दारों में से था और मूसवी सैयद था। 
अकबर के राज्यकाल में तीन हजारी मंसवदारों में भर्ती होकर 
बादशाही सेवा अच्छी प्रकार करते हुए बराबरवालों से बढ़ गया | 
१० वें व सन्‌ ६७३ हि० में जब बादशाह खानजमाँ को दंड 
देने के लिए जोनपुर चले तब उसने अपने भाई बहादुर खाँ को 
सिकंदर खाँ के साथ अपने से अलग कर सरवार प्रांत में भेजा 
कि वहाँ लूट मार कर उपद्रब मचावे | बादशाह ने मीर मुइज्जुल- 
मुल्क के अधीन कुछ सर्दारों को उन्हें दंड देने भेजा । उपद्रवियों 
ने इस सेना के आते आते साहस छोड़कर कपट का मागे ग्रहण 
किया ओर संदेश भेजा क्वि ऐसी कोई सूरत नहीं है कि बादशाहदी 
सेना का सामना करने को तैयार हों। प्रा्थना यह है कि दोष के 
क्षमा कराने का प्रवंध करें । जो भारी हाथी अधिकार में आए हैं 
उन्हें द्रवार भेज देते हैं । ज्योंही हम लोगों के दोप क्षमा कर 
दिए जाएँगे त्यों ही दरबार में उपस्थित होकर सिज्दः करेंगे | मीर 
ने उत्तर में लिखा कि तुस्हारे दोप इस प्रकार के नहीं हैं. कि सिवा 
तलवार के पानी से काटे हुए क्षमा योग्य हो जायें। बहादुर खाँ 
ने ऐसी बात सुनकर भी शांति से कहलाया कि यदि डचित समझे 
तो हमलोग मिलकर आपस में कुछ बातचीत कर लें। इस पर 
मीर कुछ आदमियों के साथ पड़ाव से बाहर आया । इस ओर से 
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बहादुर खाँ भी छुछ लोगों के साथ आगे आया और दोनों ओर 

से चहुत बातचीत भी हुई । 
इन उपद्रवियों के मुख से भुठाई के चिन्ह प्रगट हो रहे थे 
इस लिए संधि न हो सकी । बादशाह अकबर ने यह बृत्तांत सुन- 
कर लश्कर खाँ ओर राजा टोडरमल को अन्य सेना भेजते हुए 
आज्ञा दी कि संधि हो या युद्ध, जो समय पर उचित समझे वहीं 
कर । इन लोगों ने मीर सुइज्जुलूमुल्क के पास पहुँचते ही विद्रो- 
हियों से कहला भेजा कि जो कुछ तुम लोगों ने सेवा तथा नम्रता 
के संत्ंध में कहा हे उसमें यदि सचाई है. तो विश्वास के साथ 
दरवार में उपस्थित हो जाओ ओर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार 
हो जाओ। उनमें विश्वास नहीं था अतः मार्ग पर नहीं आए | 
मीर का युद्ध पर दृढ़ विश्वास था ओर अपने साहस के घमंड से 
भरा हुआ था तथा यह सुनकर भी कि खानजमाँ दूसरों की मध्य- 
स्थता में अपने दोप क्षमा करा चुका है, इसने सेना का व्यूह्‌ 
सज्ञा कर खराबाद के पास शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। 
सिकंदर खाँ उन्नवक का भतीज़ा मुहम्मद यार, जो इस बलवे का 
अगुआ था, बादशाही सेना के आक्रमण सें मारा गया । सिकंदर 
खाँ चुनी हुई सेना के साथ उसके पीछे पीछे युद्ध के लिए तेयार 
था पर पीठ दिखाकर साग गया । विज्ययी सेना सिकंदर के भागने 
को युद्ध का अंत समझकर लूटमार के लिए अस्त व्यम्त हो गई। 
बहादुर खाँ जो इसी घात में बैठा था, इसी समय वाएँ भाग की 
सेना के साथ पहुँचकर युद्ध करने लगा ) शाह बिद्याग खाँ घोड़े 
से अलग होकर शत्रु के हाथ पकड़ा गया और एक मुंड साहस 
छोड़कर शत्रु के पास पहुँच गया । बद्दादुर खाँ इस सेना को हटा- 
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कर दूसरे भुंड पर जा पड़ा ओर वे बिना युद्ध किए ही भाग खड़े 
हुए | कुछ सैनिक झगड़े तथा निमक हरामी से अलग हो गए। 
इन मंगड़ालुओं की घुराई तथा दुर्भाग्य और घमंड से हारी हुई 
सेना के सदौर को पराजय प्राप्त हुईे। राजा टोडरमल अन्य 
सर्दारों के साथ एकत्र होकर मेदान में डटे रहे पर सेना के अस्त- 
व्यरत हो जाने के कारण कुछ काये न हो सका। इसके अनंतर 
बिहार पर बादशाही अधिकार हो जाने पर मीर को परगना 
अरब तथा उसके अंतर्गत की पास की जमीन जागीर में मिली । 
२४ वें व में बिहार के सरदारगण ने, जिस उपद्रव का मुखिया 
पटना का जागीरदार मासूम खाँ काबुली था, बदनीयती तथा 
मू्खता से विद्रोह का झंडा खड़ा किया ओर मीर मुइज्जुलूमुल्क 
को उसके छोटे भाई समीर अली अकवर के साथ अपनी बातों में 
बहकाकर उपद्रव करने ल्गे। पर ये दोनों भाई कुछ दिन उन 
वलवाइयों का साथ देकर अलग हो गए। मीर मुइज्जुलूमुल्क ने 
जोनपुर पहुँचकर विद्रोह किया और बहुत से अदूरदर्शी समय 
देखनवालों को इकट्ठा कर लिया । इस कारण २४ वें वर्ष सन्‌ 
६८८ हि० में दरबार से मानिकपुर के जागीरदार असद खाँ तुके- 
मान को आदेश मिला कि उस सीसा पर शीघ्र जाकर उन डप- 
द्रवियों को अन्य बलवाइयों के साथ, जो उससे मिल गए हैं, 
दरवार में लिवा लावे । उसने आज्ञानुसार उन सबको हाथ में 
लाकर नदी से वादशाह के यहाँ भेज्न दिया । इटावा नगर के पास 
मीर की नाव जमुना नदी में डूब गई । 


मीर मुरतजा सब्जवारी 


यह सब्ञवार प्रांत का एक सेयद तथा दक्षिण का एक सदर 
था। आरंभ में यह बीजापुर के सुलतान आदिलशाह का पेवक 
हुआ । घुलाने पर यह अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह के 
हाँ जाकर बरार का संनापति हुआ । जब शाह कुली सल्ाबत 
खाँ चरक्किस फिर निजाम शाह का वकील हुआ तब सेयद मुरतेजा 
अ्रमीरुलू उमरा नियुक्त होकर आदिलशाह का राज्य लूटने के 
लिए भेजा गया। इस लूट मार में साहस तथा वीरता से इसने 
ताम कमाया। इसके अनंत्तर जब निजाम शाह पागलपन के 
कारण एकांत में रहने लगा ओर पत्र लेखन से मेल रखना 
निश्चित हुआ तव सलावत खाँ ने कुल राजकाय छतता से अपने 
द्वाथ में ले लिया । उसके तथा मीर के बीच सें सनोमालिन्य आा 
गया ओर वह बरार के जागीरदारों को उखाडने में लगा । मीर ने 
खुदाबंद खाँ हच्शी, जमशेद खाँ शीराजी तथा चर के अन्य 
जागीरदारों के साथ सन्‌ ६६२ हि० में तैयारी से अहमद नगर के 
पास पहुँच कर सना सहित पड़ाब डाल दिया। सलावत खाँ 
मुतेजा निज्ञाम शाह से दूसरी प्रकार का चर्ताव कर शाहजादा 
मीरान हुसेन के साथ युद्ध को आया । एकाएक बरार की सेना 
परास्त है] गई। सीर बहुत सा माल खोकर तथा उस प्रांत में 
रहना अशक्य देखकर साथियों फे साथ पकचर बादशाह के 
यहाँ चला आया। सेवा में पहुँचने पर हजारी मंसव तथा जागीर 
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अनंतर जब खानकलाँ पंजाब की सेना के साथ मिर्जा की सहायता 
को काघुल पहुँचा तब मिर्जा सुल्लेमान घरा उठाकर बदख्शाँ को 
चला गया । मिर्जा मुहम्मद हकीम इस सफलता तथा इच्छापूर्ति 
से बादशाही सर्दारों के साथ काबुल में गया। खानकलाँ मिर्जा 
की अभिभावकता तथा उस प्रांत का काय स्वयं करना उचित 
समझकर काबुल में ठहर गया ओर कुतुबुद्दीन खाँ को दूसरे 
सर्दारों के साथ हिंदुस्तान विदा कर दिया । अवस्था की कमी के 
कारण मिर्जा अनुभव न रखने से वरावर काबुल के उपद्रवियों 
की व्यथ की बातें सुनता था, जो कुस्वभाव से विद्रोह मचाना 
चाहते थे | खानकलाँ अपने सुव्यवहार तथा स्वभाव की कड़ाई 
के लिए प्रसिद्ध था इसलिए उदारता की ओर नहीं जाता था। 
थोड़ी सी वात पर इसका मिजाबन बदल जाता था और काम 
विगड़ जाता था | इसलिए मिर्जा तथा काबुलियों से इसकी नहीं 
पटी । यद्यपि मिर्जा मुहम्मद हकीस से अपने मन की वात पअगट 
कर देता था पर बहुत से बड़े कार्य विना खानकलाँ की सम्मति के 
कर डालता था । यहाँ तक कि अपनी वहिन का, जो पहिले शाह 
अदुलमआली को व्याही थी, ख्वाजा हसन नक्शबंदी से, जो 
काबुल में रहता था, खानकलाँ से बिना राय लिए संबंध कर 
दिया । ऐसे ऊँचे संबंध के कारण सम्मानित होने पर मिर्जा के 
कार्यों को उसने स्वयं अपने हाथ में ले लिया | खानकलाँ उद्दंड 
प्रकृति का होते भी गंभीर तथा दूरदर्शी था ओर उसने समम 
लिया कि ख्वाज़ा को अंत में बुरा फल मिलेगा। दूरदर्शिता से 
एक रात्रि में, जिसमें कोई उसे न रोके, काबुल से कूच कर हिंद: 
5 स्तान चल दिया और लाद्वार पहुचकर आराम से रहने लगा | 


(३३४ ) 

भाषा तत्ववेत्ताओं तथा राजनीतिज्ञों ने बादशाही को बाग- 
बानी से संबंध दिया है। अथोत्‌ जिस प्रकार माली वजृत्तों से 
उद्यान की शोभा वह़ाने के लिए बृक्त को एक स्थान से हृदाकर 
दूसरे स्थान में वेठाता है, कुंड को पसंद नहीं करता, आवश्यक- 
तानुसार सींचता है, उचित समय तक पालन पोषण करने सें 
प्रयत्न करता हे, खराब वृक्षों को उखाड़ डालता है, अनुचित 
रूप से बढ़ी हुई शाखाओं को काट डालता है, बेकार मंखाट को 
निकाल डालता है तथा एक बृक्ष का कलम दूसरे में लगाता है 
ओर इस प्रकार अनेक प्रकार के फल व मवे तथा अनेक रंग के 
फूल पेदा करता है, आवश्यकता पड़ने पर छाया मिलती है ओर 
इसी प्रकार के और भी लाभ होते हैं, जिनका चनस्पति शामख्र में 
वर्णन है। इसी प्रकार दरदर्शी चादशाह गण भी नियम, विधान 
तथा दंड से सेवकों पर कृपा करते हुए शासन करते रहते हैं. ओर 
आज्ञा का मंडा फहराते है । जब कमी कोई झुंड एक मत तथा 
एक दिल होकर एकत्र होता हे ओर मुंड की अधिकता तथा भीड़- 
भाड़ प्रगट होती है. तो पहिले छुछ अपने को ठोक करने तथा 
बाद को उप्त क्रंड को देश की प्रज्ञा के आराम का प्रत्रंध करने 
को कहकर ऋग्त व्यस्त करते हैं। कभी कोई कठोर कॉर्य उनसे 
नहीं प्रगट होता और इस चअस्तव्यस्तता को सबकी सफलता 
सममते हैं । संसार के मर्दमारनी मदिरा के उपद्रव से तथा होश 
को नष्ट करनेवाले मदिरालय के शआश्रितों को विद्रोह से क्‍या 
शांति नहीं सिल सकती । विशेषकर उस समय जब उपद्रवियों, 
बात बनानेवालों तथा वलवाइयों का झंढ इकट्ठा हो जावे ओर 
मूल दो मे असतकता हो गई हो । 
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उक्त कारणों से अतगा खेल के अच्छे सर्दारों को जो बहुत 
समय से पंजाब में एक होकर वहाँ का प्रबंध देख रहे थे, हटा 
कर दरवार बुला लिया | सन्‌ ६७६ हि० में राजधानी आगरा में 
ये लोग सेवा में उपस्थित हुए ओर हर एक को नई जागीर 
मिली | हिंदुस्तान के अच्छे प्रांतों में से सरकार संभल मीर 
मुहम्मद खाँ को जागीर में मिला । नागोर का जागीरदार हुसेन 
कुली खाँ जुल॒कद पंजाब का शाप्रक नियत हुआ ओर उसके 
स्थान पर उस विस्तृत प्रांत का खानकलाँ अध्यक्ष वनाया गया । 
१७ वे वपष में जब बादशाह अजमेर में पहुँचे ओर गुजरात के 
विजय का विचार दृढ़ हुआ तव खानकलाँ वहुत से सदौरों के 
साथ अग्गल के रूप में उस प्रांत को भेजा गया | जिस समय 
उक्त खाँ सिरोही के पास भद्राज़ुन कस्वे में पहुँचा तब राव 
मानसिंह देबड़ा, जो वहाँ का सर्दार था, हट गया ओर राजदूतों 
के रूप में कुछ राजपूतों को भेजकर अधीनता स्वीकार करा ली । 
जब ये खानकलाँ से आकर मिले तब विदा होने के समय 
हिंदुस्तान की चालपर हर एक को बुल्लाकर इसने पान दिया ओर 
विदा किया । इन साहसियों में से एक ने खानकलाँ की हँसुली 
की हड्डी के नीचे इतनी जोर से छुरा मारा कि उसका सिरा 
तीन इंच दूसरी ओर पंखे से बाहर निकल आया। अन्य लोगों 
ने उस राजपूत तथा उसके साथियों को मार डाला | यद्यपि घाव 
गहरा था पर ईश्वरी कृपा से पंद्रह दिनों में अच्छा हो गया | 

जब गुजरात प्रांत उसी वर्ष अकबर के अधिकार में चला 
आया तव खानकलाँ सरकार पत्तन का अ्रध्यक्ष नियत हुआ, जो 
नहग्वाला नाम का प्राचीन नगर है ओर पहले उस प्रांत की 
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राजधानी थी। २० वें वर्ष सन्‌ ६८३ हि० में, सन्‌ १४५७६ ई० में 
इसकी मृत्यु हो गई । यह गुणी पुरुष था। यह तुर्की तथा फारसी 
में कविता करता था । इसने एक दीवान तैयार किया, जिसमें 
कसीदे तथा गजल भी हैं | इसका उपनाम गज़नवी? था। यह 
गानविद्या में भी कुशल था। कहते हैं कि कभी इसका दरवार 
विद्वानों तथा कवियों से खाली न रहता । रंगीन वातें तथा चित्ता- 
कपक गानों से शोकीनों को बहुत. आनंद तथा प्रसन्नता होती थी | 
उसके एक शेर का अनुवाद इस प्रकार है-- हर 

मेरी अवस्था की प्राप्ति योचल में नादानी में बीत गईं । 

जो छुछ बाकी था वह भी परेशानी में 'चीत गया॥ 

सिवा आँखों के कोई दूसरा पानी नहीं देता। 

सिचा प्रातः समीर की आह के मेरा 

कोई साथी आह खींचने में नहीं है ॥ 

इसका पुत्र फाज्िज्ञ खाँ एक हजारी मंसवदार था। मिर्जा 
अजीज के घिर जाने के समय यह अहमदाबाद में बहुत प्रयत्न 
करते हुए मर गया, जहाँ प्रति दिन वीर सेनिकगण वाहर निकलकर 
युद्ध किया करते थे। दूसरा पुत्र फरंख खाँ था जो अकबर के ४० 
ये वर्ण में पाँच सदी मंसव तक पहुँचा था। 


पीर सैयद जलाल सदर 


यह मीर सैयद मुहम्मद बुखारी रिजबी का वास्तविक पुत्र 
था, जिसका पाँच संबंध शाहआलम तक पहुँचता था, जो 
रसूलाबाद स्थान में अहमदाबाद में गड़ा हुआ है । २० जमादि- 
उलआखखिर सन्‌ ८१७ हि० को यह पेदा हुआ तथा सन्‌ ८८० हि० 
में मर गया । इसने अपने पिता कुतुबषआलम से शिक्षा पाई। 
यह सैयद्‌ जलाल मखदूम जहाँनियाँ का पोच्र था। ओछा के 
शासक की शत्रुता से पिता तथा अपने मुर्शिद शाह महमूद की 
आज्ञा से सुलतान महमूद के समय, जिससे शुजरात के शासक 
सुलतान मुजफ्फर के पुत्र से संबंध था, इस प्रांत में आकर 
अहमदाबाद से तीन कोस पर तबोह, करवे में रहने लगा। सन्‌ 
८५७ हि० में यह मर गया | मीर सैयद मुहम्मद ने शाह आलम 
की सज्जाद: नशीनी ( महंती ) में बड़प्पन प्राप्त किया ओर 
फकीरी तथा संतोप में अपना जोड़ नहीं रखता था। इसने 
कुरान का अनुवाद अच्छा किया था। जब जहाँगीर गुजरात से 
समुद्र की सेर को खंभात की ओर चला तब मीर बड़े सम्मान 
से साथ गया था। शाहजहाँ ने दो बार उस बड़े सैयद का 
दुशन किया था| पहिली बार शाहजादगी के समय अहमदाबाद 
में ओर दूसरी बार जूनेर से राजधानी जाते समय किया था। 
यह शअपनी उत्पत्ति की तारीख में इस मिसरे से प्रसिद्ध है-- 
मिसरा--मिन व दग्त व दामाने अल रसूल! (में व द्वाथ व 
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दासत रसूल का )। कहते. हैं कि सैयद तथा उसके पूर्वज का 
घस इसामिया था । सन्‌ १०४४५ हि० में ८ वे वर्ष शाहजहांनी में 
यह मरा । यह शाह आलम के रौजा के पश्चिम फाटक के पास 
के शुंबद में गाड़ा गया । 
मीर सैयद जंलाल स्वरूप के सौंदय तथा स्वभाव की अच्छाई 
से विभूषित था। यह विद्बता तथा वुद्धिमानी में पूरा था। यह 
सहृदय तथा योग्य कवि था। इसका 'रज़ाई” उपनाम था | इसकी 
यह रुवाई प्रसिद्ध है--रुवाई का अथे-- ह 
घमंड तथा बड़प्पन से लाचार हूँ, क्‍या करूँ ९ 
यद्यपि आवश्यकता का केदी हूँ पर क्‍या करूँ ९ 
मुह॒ताज मीर हैँ, प्रेमिका का नाज नहीं उठाया। 
प्रेमिका की प्रकृति रखते प्रमी हूँ, क्या करूँ ९ 
१४ जमादिउल आखिर सन्‌ १००३ हि० को सैयद जलाल 
पैदा हुआ, मिसकी तारीख “'वारिस रसूल” है। शाहजहाँ की 
राज़गद्दी के अनंत्र अपने पिता के कद्दने पर मुबारकवादी देने के 
लिए यह आगरे गया आर इस पर अनेक प्रकार की कृपाएँ 
हुई । इच्छा पूर्ण रूप से पूरी दोनेपर अपने देश लौटा । दुबारा 
फिर दरबार गया इस वेश के पद्दिले लोगों में भी कुछ गुजरात 
सुलतानों के चड सदारों में से हा गए ६ इसलिए शाहजहाँ ने 
७ शावान सन्‌ १०४२ हिं० का १६ व वर्ष सें बहुत समसाकर 
फकीरी वल्न उतरवाफर चार हज़ारी संसव दिया ओर मृसवी खाँ 
के स्थान पर हिंदुस्तान का सदर बना दिया। सेयद ने अच्छे 
स्वभाव तथा दतसे उच्च वंश के संत्रंध के दोते हुए भी बादशाह से 
प्रार्थना की कि पद्चिले के सदर मूसत्री खाँ की ढिलाई तथा पशपता- 
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बधानी से ऐसे बहुतों को मददेमझश मिल गया है, जो कदापि 
इसके योग्य नहीं हैं तथा बहुतों ने जाली सनदों के आधार पर 
बहुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया है। इसपर साम्राज्य भर 
में आज्ञा हुई कि जबतक जाँच न हो कुल सनद जब्त कर लिए 
जाय। नोकरी के समय इस प्रकार की कठिनाइयाँ ञआा जाती हैं 
कि अपना उत्तरदायित्व तथा स्वामी के स्वत्व॒ का ध्यान रखना 
पड़ता है ओर यह प्रशंसनीय भी है पर साधारण जनता में सैयद 
की बड़ी बदनासी हुई । 

देवयोग से इसी समय जहाँआरा चेगम के दामन में आग 
लग गई, जिससे उसका शरीर अधिक जल गया। खूब खेरात 
तथा पुरस्कार वंटे, कैदी छोड़ें गए तथा बकाया क्षमा किया गया | 
उक्त आज्ञा भी रोक दी गई । मीर का मंसव वराबर बढ़ने से 
छ हजारी १००० सबार का हो गया। यदि मृत्यु छोड़ती तो 
यह्‌ बहुत उन्नति करता | २१ वें वर्ष में लाहोर में १म जमादि- 
उलूश्र्वल सन्‌ १०४७ हि० ( २२ मई सच्‌ १६४७ ई०) को 
योबन ही में मर गया । 

कहते हैं कि मुल्ला मुहम्मद सुफी मार्जिद्रानी ने योवन में 
ईरान से आकर हिंदुस्तान के बहुत से प्रांतों की सैर की तथा 
अहमदाबाद में रहने लगा । इसने मीर से संबंध स्थापित कर 
उसे शिक्षा दिया | मुल्ला के शैर आनंद से खाली नहीं हैं । यह 
शैर उसके साकीनामा से है। शैर-- 

यह मदि्रि जल से कुछ भी भिन्न नहीं है । 
तू कहना दे कि सूय को दल कर डाला है ॥ 
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मुल्ला ने घुतखाने के नाम से साठ सहस्र शेरों का एक संग्रह 
कवियों के दीवानों से चुनकर तेयार किया | गुजरात का सूवेदार 
मुल्ला पर विश्वास रखता था पर जहाँगीर के घुलाने पर निरुपाय 
हो बिदा कर दिया | यह मार्ग में मर गया ओर उसी हालत में 
यह रुवाई कहा | रुवाई का अथ-- 
ऐ शाह न राजगद्दी और न रन रह जायगा। 
तेरे लिए एक दो गज भूमि रह जायगी॥ 
अपने संदुक तथा फकीरों के प्याले को 
खाली करो और भरो कि यही रह जायगा ॥ 
बादशाह ने यह सुनकर विनम्रता दिखलाई। 
मीर सैयद जलाल के दो पुत्र थे! पहिला सेयद जाफर 
सुरत तथा स्वभाव में पिता के समान था । जब मोर सदर के 
पद पर नियत हुआ तब यह शाहआलम के रोजे का सज्जाद 
नशीन बनाया गया | दूसरा सेयद अली प्रसिद्ध नाम रिजवी खाँ 
हिंदुस्तान का सदर हुआ । इसका चृत्तांत अलग दिया गया है। 
मीर सेयद जलाल ने अपनी पुत्री का सेबद मवः घुखारी दीनदार 
खाँ के पुत्र शेल्ल फरीद से संत्रंध किया था । 


मीरान सदरजहाँ पिहानी 


पिहानी लखनऊ के अंतर्गत एक ग्राम है। मीरान विद्वान 
तथा अच्छी आकृति का था। अकबर के राज्यकात में शेख 
अव्दुल्लनी सदर की मध्यस्थता से साम्राज्य को फतवा देने का 
काय इसे मिला । जब तूरान के शासक अब्दुल्ला खाँ उञबक ने 
बादशाह को लिखा कि बड़ी निपेधाज्ञाएँ रसूलों के उपदेश में 
कुछ धार्मिक विरोध रखती है जो विद्वानों पर प्रगट है । अकबर 
के ३१वें वर्ष ( सन्‌ १५८३-४ ई० ) में हकीम हुमाम के साथ 
सजदूतत्व करने के लिए तूरान भेजा गया और पत्र में, जो उसे 
लिखा गया था, इस संबंध में दो शैर केवल लिखे गए थे। (ये 
दोनों शैर अरबी भाषा में हैं जिनका अथ यहाँ नहीं दिया 
गया है। ) 
मीरान ३४वें बे में तूरान से लोटा ओर काबुल में बादशाह 

की सेवा में पहुँचा । ३५वें व के सौर अगहन मास के जशन में 
द्रबार में मदिरापान हो रहा था और मीर सदरजहाँ मुफ्ती तथा 
मीर अच्दुल्‌हई मीर अदल भी दोनों प्याले चढ़ा रहे थे । बादशाह 
ने यह शैर पढ़ा-- 

दोप को छिपानेवाले तथा ज्ञषमा 

करनेवाले बादशाह की मजलिसमें 

हाफिज्न कराबा छड़ानेवाला और 

मुफ्ती प्याला चढ़ानेवाला हुआ | 


( ३४३ ) 


४०वें वर्ष में यह सात्‌ सदी संसव तक पहुँच कर सदर कुल 
के पद्‌ पर नियत हुआ | इसके अनंतर कहते हैं. कि उन्नति करता 
हुआ सदर तथा दो हजारी मंसबदार हो गया। जिस समय 
जहाँगीर अपनी शाहजादगी में शेख अब्दुज़्वी सदर के पास 
चहल हृदोसः पढ़ता था तव सैयद खलीफा की तौर पर 
वहाँ रहता था । शाहजादा इसे मित्र मानता था। एक दिन 
सैयद से प्रतिज्ञा की कि यदि में बादशाह हुआ तो तुम्हारा देय 
अदा करूँगा या जो मंसव चाद्दोगे वद्दी दूँगा । राजगद्दी होने पर 
भीरान को स्वतंत्रता दी, जिसने देय.के बदले में चार हजारी 
मंसव की प्राथंना की । जहाँगीर ने उक्त मंसव देकर तथा सदर 
पद पर बहाल कर इसका सम्मान बढ़ाया । कन्नौज इसे जागीर 
में मिल्ला । सेयद परोपकारी तथा कृतज्ञ था। जहाँगीर के समय 
सदर रहते हुए इसने कुछ लोगों को सद्देमआश दिया जिसपर 
आसफ खाँ जाफर ने वादशाह से कहा कि अकबर वादशाह ने 
पचास व में जितना दिया था उतना सीरान ने पाँच वर्ष में 
दे दिया है। इसने एक सी वीस वर्ष की अवस्था पाई थी पर 
तनिक भी इसको बुद्धि तथा चेतनता में कमी नहीं आई थी। 
फहते हें. कि यह मुद्दी भर हड्डी मात्र रह गया था और घर 
पहुँचकर बिछावन पर निबलता से गिर पड़ता। जब 
बादशाह के सामने आता तो पद के विचार से देर तक 
खद़ा रहता और बिना दूसरे की सहायता के सीढ़ी पर आता 
जञाता। शैर का अथे-- 

निर्वेलता से निमाल के समय ठद्दरने की शक्ति तेटी नहीं है 

पर बादशाह के सामने बिता छड़ी रात्रि तक खड़ा रहता है। 
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सन्‌ १०२० हि० ( सन्‌ १६११ ई० ) में इसकी मृत्यु हो गई । 
कहते हैं कि सैयद सहृदय था और पहिलले शेर भी कहता था| 
इसके अनंतर जब इसकी योग्यता फतब्रा देने में लग गई तब 
शरीअ्त के विचार से इसने कविता से अपने को दूर रखा ! 
इसका बड़ा पुत्र मीर बद्रे आलम एकांतवासी था। दूसरा पुत्र 
सैयद निजाम सुतेजा खाँ" था, जिसका वृत्तांच अलग दिया गया 
है क्‍योंकि वह सर्दारी का इच्छुक था। 


कई 


१, इसकी जीवनी इसी भाग में आगे दी गई है । 


बन्न न 


मुअजुम खाँ शेख वायजीद _ 


यह शेख सलीम के पौत्रों में से था। इसकी माँ जहाँगीर 
की घाय थी। अकबर के राज्यकाल के अंत में दो हजारी मंसन 
पा चुका था। इसके अनंतर जब जहाँगीर गद्दी पर बैठा तब 
इसका संसब एक हज़ारी बढ़ाया गया ओर मुअज्यम खाँ की 
पद॒वी दी गई । ३रे वर्ष इसका मंसब वढ़कर चार हजारी २००० 
सवार का हो गया । इसके अनंतर यह दिल्ली का प्रांताध्यक्ष नियत 
हुआ | इसका पुत्र सकरम खाँ था, जो इस्लाम खाँ अलाउद्दीन 
का दामाद था। यह अच्छा संसव तथा मंडा पाकर बहुत दिलों 
तक श्वशुर की सूचेदारी बंगाल में रहा। इसने कूच हाजू की 
चढ़ाई में दृद्ता के साथ बहुत प्रयत्त किया और वहाँ के जमीं- 
दार परीक्षित को सूचेदार के पास लिवा लाया । जब इसी बीच 
इसका खुर मर गया और उसका चढ़ा भाई मुदहृतशिम खाँ शेख 
कासिम उस आंत का अध्यक्ष हुआ तब यह एक वर्ण तक कूच 
हाजू का फीजदार रद्ा । कासिम खाँ के दुस्वमाव से दुःखी 
होकर यह दरबार चला आया । २१ यें वर्ण में खानःजाद खाँ 
के स्थान पर यह बंगाल का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ आर इसके 
नाम आत्ञापत्र भेजा गया। यह नाव पर सवार हो स्वागत को 
निकला | इसी समय मसल्लाहों से कद्ठा कि नाव छो कुछ देर तक 


( ३४६ 2) 
किनारे पर रखें कि वह असर” की निमाज पढ़ ले । इसी बीच 
हवा उठी ओर नाव अंधड़ में पड़ डूब गई। मकरम खाँ साथियों 
के साथ डूब गया । 


मुकरब खाँ 


यह असीन खाँ बहादुर” का पुत्र था, जिसका बृत्तांत अलग 
दिया गया. है । जब इसका पिता निज़ामुल्मुल्क आसफज़ाह की 
कृपाओं के होठे अदूरदर्शिता से उसके स्व॒त्व को भूलकर हैदरा- 
बाद भुवारिज खाँ के पास चला गया तब मुकरव खाँ सेना एकत्र 
कर आसफज्ञाह फे पास आ युद्ध में सम्मिलित हुआ। युद्ध के 
हुल्लड़ में देवयोग से इसका अपने पिता दी से सामना हो गया। 
दक्षिण की प्रथानुसार घोढ़ों से उत्तकर खूब तलवार चली । इसने 
कई शत्रु अपने हाथ से मार डाले और घायल पड़े हुए पिता के 
सिर को अपने हाथ से काट डाला । विजय के अनंतर इसे चार 
दज़ारी मंसत्र मिल्ला । ज्ागीरदारी तथा बस्ती बसाने में इसे 
काफी अनुभव था । 
कहते हैं. कि बालऊकुंडा देहात में अच्छी भूमि चुनकर अपने 
नाम लगा लिया, जिसे वहाँ के आदमी सीरी कहते थे। चहाँ 
इसके गुमार्ते खेती फरते थे आर चहाँ की कृषि का इसी से संचंध 
था। यहाँ तक कि वह दूध तथा बीज भी बेंच डालता था, ऐसा 
कह्दा जाता दे और इससे वह बहुत लाभ उठाता थधा। बालऊुंडा 
हुगे की प्राचीर इसी की वनवाई हुई दे । इसकी सेना में अधिक- 
तर वहीं के बारगीर थे। दक्षिण में विशेषकर उस स्थान में पुराना 


अनिजिजी कील जा क+ 5विजकम-ल$>लल निनतन- ले अपन नी अमन. मर कक 


१. मुगल दसस्‍चार भाग २ पए० २१४-८ देखिए ! 


( ३४८ ) 


* नियम दो या तीन या इससे अधिक रुपए दैनिक देने का 
प्रचलित था । यद्यपि उक्त खाँ आराम पसंद तथा विपयी न था 
पर गाने का प्रमी था। दक्षिण के अच्छे गाने तथा बजानेवाले 
इसके यहाँ इकट्ठ हो गए थे । सात हजारी मंसवदारों से ऐश्वये- 
वानों के योग्य वेभव तथा सामान इसने इसी एक परगने तथा 
एलूकंदल सरकार के दो तीन महालों की आय से संचय कर 
लिया था | तीन चार वर्ष से इसकी पीठ में 'केंसर” फोड़ा पैदा 
दो गया था | अंत में चीरफाड़ की आवश्यकता हुई। कई वार 
माँस काटे गए और सड़े माँस निकाले गए। हरवार घाव भर 
जाता और फिर पक जाता। अंत में २२ रवीउलअव्बल सन्‌ 
११५८ हि० को घात में बैठे मृत्यु रूपी भेड़िए ने इसे अपने पंजे 
में पकड़ लिया । पहिले यह नपुंसक कहा जाता था पर बाद को 
विवाह होने पर इसे कई पुत्र हुए। अभी ये छोटे ही थे कि 
यह मर गया | 

इसका सौतेला भाई नवी मुनोव्बर खाँ आपस में न बनने 
तथा मनोमालिन्य से थोड़ी जागीर लेकर अलग हो गया था और 
भाई की मृत्यु पर माँ के साथ, जो उसो के यहाँ रहती थी, शीघ्र 
आकर करवे पर धन वेभव के सहित अधिकृत हो गया और 
स्वयं भाई का स्थानापन्न होकर सदोर बन बैठा । वह जानता था 
कि पुत्रों के रहते हुए उसे कुल नहीं मिल सकता इस लिए द्रबार 
में जाना छोड़कर स्वतंत्रता से विद्रोही हो गया। भाई के लड़कों 
तथा संवंधियों को कैदकर दुग के बुज आदि को दृढ़ करने लगा । 
प्रगट में उत्तराधिकारियों की रक्षा के लिए पर वास्तव में कोप के 
लिए, जिसकी अधिकता प्रसिद्ध थी, आसफजाह ने उस विद्रोद्दी 


(( ३४६ ) 


को दमन करने तथा उस दुर्ग को उसके अधिकार से निकालने 
को ३ रवीडलुअव्वल सन्‌ ११४६ हिं० को उस कस्बे के पास 
आकंर पड़ाव डाला। कर्मचारी गए खाई व मोर्चे बाँधने का 
प्रबंध करने लगे । चह्‌ विद्रोही दो सहल्॒ सवार ओर तीन चार 

सहस्न पैदल सेना से अधिक इकट्ठा कर युद्ध करने के लिए घमंड 
में करवे के बाहर निकल आया था | दर वार चुद्ध के लिए जब 
विजयी सेना से सामना होता तब अपने अच्छे विश्वासी सेनिकों 
को कंटाकर परास्त हो लौट जाता । परंतु इस प्रकार जब सभी 
वस्तुओं का संग्रह किसी कारण वश होता है और परकोटा 
भी विशाल था तव भी सभी ओर से वह स्थान घेर लिया गया । 
भय तथा डर सें न पड़कर वर्षोकाल के आरंभ होने की आशा में 
यह प्सन्न हो रहा था, जिसका समय आ गया था, कि वर्षा उस 
स्थान को चारों ओर से घर लेगी और युद्ध का अवसर न रह 
ज्ञाबगा तथा स्यात्‌ घेरा उठाकर शत्रु अपना सास ले | उच्च साह- 
सियों को इच्छा ईश्वरी ऋपा है ओर वह्‌ बदलती नहों इसलिए 
शझासफजाह ने वहाँ दृद छावनी वनवाया जिससे भीत्तरचालों की 
हिम्सत कुछ कम हो गई | 

कहते हैँ कि घेरे के समय इतनी सतकेता तथा सावधानी पर, 

जो सर्दौर के स्वभाव के अनुसार था, एक दिन विचित्र घटना 
घट गई। सेनाओं को अपने अपने स्थानों पर छोड़कर महल की 
असारियों तथा थोड़े आदमियों फे साथ, जो सच एक सहस्र से 
अधिक न थे, सेर करता हुआ चहार दोवारी के गिर घूमने 
निकला | जब फाटक के पास पहुँचा, जहाँ से सरकारी सेना दो 
तीन फोस की दूरी पर थी, तब वहाँ के आदमियों ने कद्या कि 


( ३५० ) 


अच्छा अवसर मिल गया है कम सामान से युक्त ( शत्रु ) पर 
धावा कर उन्हें हटा दें | इसने उत्तर में कहा कि हमें दक्षिण की 
सूवेदारी का दावा नहीं है, केवल इस परगने के लिए लड़ाई कर 
रहा हूँ। संक्षेप में ? जमादिउलूअव्बल को घरा होते दो महीने 
बीते थे कि आसफजञाही इकबाल ने आपही आप धावा किया ओर 
दुर्ग वालों में कगड़ा हो गया । 

इसका विवरण इस प्रकार है कि वह निठ्ठुर चाहता था कि 
उस मृत के पुत्रों को समाप्त कर दें परंतु उसके साथ देनेवाले 
दक्षिणियों में बहुत से मत के नमक खाए हुए तथा पाले हुए थे 
कोर उसके इस विचार की सूचना पाकर स्वामिद्रोह ठीक न 
सममभकर वे उससे बि।ड़ गए तथा एक क्षण का भी उसे अवसर 
न दिया कि आराम कर सके। तुरंत उन सब ने उसकी ओर 
चंदूक और तोप की नालें फेर दीं। वह निराश द्वोकर साहस 
छोड़ उसी रात्रि पेदल द्वी अपने निजञ्ञी साथियों के साथ राजा 
रामचंद्र सेन जादून की शरण में चला गया। दूसरे दिन झूत के 
पुत्रगण ने नानदेर के सूचेदार हज़ुलला खाँ बहादुर के द्वारा सेवा 
स्वीकार कर योग्य मंसब पाया तथा वह करवा शअन्य मौजों के 
साथ उन्हें जागीर में मिल गया। क्षमा करना तथा उदारता 
दिखलाना सरदार की प्रकृति है. इसलिए उक्त राजा के द्वारा उस 
उपद्रवी के दोप ज्ञमा कर दिए गए। कोप के नो दस लाख रुपयों 
में से बचे लगभग दो लाख रुपए, क्योंकि बाकी को उसने अपने 
अधिकार के समय में नष्ट कर दिए थे, दो सी तथा कुछ घोड़े, 
कुछ द्ाथियाँ और अन्न, बारूद आदि सामान जब्त कर लिए 
गए। लिखते समय छोटा पुत्र, जिसे पिता की पदवी मिल्ती थी, 


( ३२५१ ) 


महासारी से सन्‌ ११६० हि? सें मर गया। उस समय आसफ- 
जाह निजामुद्दीला की सेना कल्याण ढुगें के पास ठहरी हुई थी। 
बडा पुन्न इत्नाहीस मुनोव्वर खे के नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर 
अन्य जागीर पाकर सेना सहित्त कार्य करता रहा। इस समय 
इसने खानजमाँ खा की पदवी प्राप्त की थी । 


मुकरंब खाँ शेख हसन उफे हस्यू 


यह पानीपत के शेख हसन के पुत्र शेख फतिया” का बेटा 
था। प्रसिद्ध है कि यह अकवर के राज्य फ्राल में चीर फाड़ की 
हकीमी की सेवा में, जिसमें यह अपने समय में अद्वितीय था, 
रहता था | इसकी ओपधियाँ इसकी विचित्र निजी आधविप्कृतिय| 
थीं ओर प्रसिद्ध थीं। मुकरंव खाँ भी इस गुण में अपना जोड़ 
नहीं रखता था| यह अपने पिता के साथ चीर फाड़ तथा आओऔपधि 
चाँटने में चराबर रहता था। ४१ वे वर्ण सन्‌ १००४ हि० में 
हरिणों का अहेर करते समय एक हिरण ने वादशाह की ओर 
दोड़ कर सींघ घुसेड़ दी । चोट अंडकोप तक पहुँची तथा सूजन 
आरा गई | सात दिन तक टदट्टी नहीं हुई ओर साम्राज्य में बड़ी 
अशांति मच गई । यद्यपि हकीम मिसरी शओऔर हकीम अली को 
दवा का काम मिला पर मलहम लगाने तथा पट्टी खोलने ओर 
बंद करने के काय को इन्हीं पिता व पुत्र ने बड़ी अच्छी प्रकार 
किया | शेख हस्सू छोटी अवस्था ही से जहाँगीर की सेवा में 
पालित होकर बढ़े २ काम किए | इसी पर जद्दागीर ने कद्दा था 
कि हस्सू के समान सेवक कम बादशाहों के पास होंगे। शाह- 
जादगी के समय शाहजादे के बहुत कददने पर भी इसने शाही 
सरकार से कुछ भी नहीं लिया | इसके अनंतर जब शाहजादे का 


१, पाठांतर भनिया या बीना मी मिलता दे | 


( देश्रे ) 


संसव बढ़ा तब यह पद्दिला आदमी था जिसे मंसव दिया गया । 
इसी कृपा से राजगद्दी होने पर इसे मुकरंब खा की पदवी तथा 
पाँच हजारी मंसव मिला । इसी राज्यकाल सें वादशाह््‌ की राज- 
कार्य की ओर से वे परवाही की प्रकृति के कारण हर एक काम 
का फरनेवाला और न हर आदमी का काम पसंद आता था। 
मुकरंव खा रत्नों की अच्छी पहिचान रखता था इसलिए गुज- 
रात का अच्छा प्रांत इसे दिया, जिसमें सूरत तथा खंभात से 
अच्छे बंदर थ, जिनमें हर एक अलभ्य तथा विचित्र चस्तुओं का 
घर था। यह उस प्रांत के प्रबंध काय तथा सेना की अध्यक्षता 
ठीक तौर से न कर सका तब यह्‌ उस पद से हटाया गया ओर 
चह प्रांत शाइज्ादा शाहजहाँ को जागीर में दिया गया। १३ वें 
वष सन्‌ १०२७ हि० में यह विहार का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ । 
१६ वें वर्ष में यह प्रांत शाहजादा झुलतान पर्वज को दिया गया 
ओर इसके दरबार पहुँचने पर इसे आगरा प्रांत की अध्यक्षता 
मिल्नी | इसके अनंतर यह द्वितीय बख्शी नियत हुआ आर वा 
शाह के पास रहने फा इसे सॉमाग्य मिला । शाहजहाँ के राज्य के 
आरंभ में वाधक्ष्य के कारण इसे सेवा से छठ्ठी मिल गई और 
करवा कीराना इसे मिला कि यह आराम से जीवन ज्यत्तीत करे 
जो इसका देश था और इसे पहिले से जागीर में मिला था। 


किम 


कहते ए कि संसार चरावर उसके भाग्यानकूल रहा आंर कभा 


5 


ट्ट 


इसने विपत्ति न देखी । इसके अनंतर जब एकांतवासी हुआ तच 


बड़ी प्रसन्नता तथा आनंद से 'हजार सद्देलीः के साथ ज्ञीवन 


54, 


व्यतीत करता रहा, जो इसके कारखानेवाले भी थे । कहते # कि . 
घनाव्यता के साथ दतनी शक्ति तथा इत्साह ओर प्रसन्नता तथा 


ऋण, 
ब्ड 
करत 


( ३४४ ) 


वैफिक्री किसी दूसरे में उस समय नहीं थी। शाह्द शर्फ पानीपती 
के रोजे का यह मुतबल्ली था और इसलिए अपना कब्रिस्तान बहाँ 
बनवा लिया था | नब्बे वर्ष की प्रवस्था में मत्यु होने पर यह 
उसी में गाड़ा गया । 
कीराना परगना देहली प्रांत के सहारनपुर के अंतर्गत है, जो 
अच्छे जलवायु तथा अच्छी भूमि के लिए प्रसिद्ध है । वहाँ इसने 
बड़ा प्रासाद बनवाया | इसने एक सी चालीस बीघा भूमि में एक 
बाग बनवाकर उसे पक्की दीवाल से घिरवाया ओर उममें एक 
तालाव २९० हाथ लंबा ओर २०० हाथ चौड़ा निर्मित कराया | 
गर्म तथा टंढे ऋतुओं के वृत्त इसने उस उद्यान में लगवाए | कहते 
हैं कि पिस्ते का वृक्त भी इसमें लग गया था ओऔर गुजरात तथा 
दक्षिण तक के जहाँ कहीं का अच्छा आम सुना उसके बीज 
मेंगवाकर इसमें लूगाए। यहाँ तफ कि दिल्ली में अब भी कीराने के 
आम से बढ़कर कहीं का आम नहीं मिलता । 
इसका पुत्र रिजकुल्ला शाहजहाँ के समय आठ सदी मंसब 
तक पहुचा । यह जराही तथा हकीमी में अच्छी योग्यता रखता 
था | आओरंगजेब के समय में इसे खाँ की पदवी तथा मंमसव में 
उन्नति मिल्नी । १० वे बप में यह्‌ मर गया । सादुल्ला खा मसीहा 
कीगनबी मुकरव खा का पाष्य पुत्र था। यह्‌ प्रसिद्ध कबि था 
ओर राजा गामचंद्र की स्री सीता जी की कहानी पद्म में इसने 
लिग्ी थी | ये तीन शैर उसी मसनवी के हे-- 
उस मम्न प्रमिका ने जब अपने द्ाथ से जल अपने ऊपर 
डाला तो पानी भी दाथ से चला गया । 


( ३५४ ) 


स्नान के वाद जब पेर'पानी से निकाला तो पानी से आग 
का वृक्ष निकला | 

हिंद के रहनेवालों का कथन मानों पूरा हुआ कि चंद्रमा 
अवश्य अपने स्थान से बाहर निकला । 


मुखलिस खाँ 


यह सफशिकन खाँ का पुत्र तथा ईरान के सदर किवामुद्दीन 
खाँ का पौत्र था जो प्रसिद्ध खलीफा सुल़तान का भाई था। यह 
विज्ञायत का पेदा था। गोलकुंडा दुर्ग के घेरे के समय यह 
बाहशाही तोपखाने की दारोगागीरी का काय पिता के प्रतिनिधि 
के रूप में करता था | उप्त रृढ दुगे के बिजय के अनंतर २०० 
सवार बढ़ने से इसका मंसव एक हजारी ३०० सबार का हो 
गया ओर यह उक्त पद पर व्यक्तिगत रूप में नियत हो 
गया । ३३वें बे में यह अज मुकरर नियुक्त हुआ और इसके बाद 
कोरवेगी हुआ तथा इसका मंसव वढ़कर दो हजारी ७०० सवार 
का हो गया। १६वें वर्ण में पाँच सदी बढ़ने पर इसका 
मंसव तीन हजारी हो गया । ४४ वें वर्ण में ओरंगजेब की विजयी 
सेना खासपुर से पर्नाला लेने के लिए निकली । २ शाबान को 
मुतजाबाद करता के मोर्चा में जो बीजापुर के अंतर्गत छत्तीस 
कोस पर था, बादशाह का पड़ाव पड़ा | उक्त खाँ बहुत बीमार 
हो चुका था ओर ४ शावान सन्‌ १११२ हि? ( सन्‌ १७०१ ई० ) 
का भर गया । यह जुब्दतुल्‌ उर्फो सेयद शम्सुद्दीन के रोजे में 
गाड़ा गया, जो उस प्रांत का एक शेख था। यह स्वाभाविक तथा 
अर्जित गुणों से भरा था। शील सौजन्य भी इसमें बहुत था | 
इसकी कृपा मित्र तथा अपरिचित पर समान थी और यह आद- 
मियों के कामों को करने में सतत प्रयत्न करता । मंसबदारों की 


( ३४७ ) 

मिंसिल तथा प्रार्थना पत्रों को उपस्थित कंरने में रहुल्ला खाँ 
के समान यह भी पहिले कठोर तथा लालची था। यह कंजूस 
लोभी नहीं था प्रत्युत्‌ इसकी प्रक्ृति में स्वतंत्रता तथा स्व॑ंच्छंदता 
थी तब भी वादंशाह के हृदय में इसेने अच्छा स्थान प्राप्त कर 
लिया था। कई बारे ओरंगजै ने कंहा था कि युवा खलीफा 
सुलवान हमारे यहाँ है। उक्त खाँ पर बादशाह की कितनी अधिक 
कृपा थी बंद उसके खास हस्ताक्षर से प्रकट होती हे कि उसके 
पुत्र के लिए इनायंतुल्ला खाँ को लिखा है कि शाहजादा वेदारचख्त 
को लिखे जो इस समय ओरंगाबाद में ठहरा हुआ था। चह 
रिसाज्एण कलमात तेइवात' में उद्घृत है। मत मुखलिस खाँ का 
पुत्र माता-पिता हीन है, योग्यता रखता है, व्याकरण आदि खूब 
पढ़ें हुए है, इसलिए उसके पालन-शिक्षण का प्रबंध रखना चाहिए | 
देवयोग से वह शत्रुओं तथा दुष्टों के बीच में पड़ गया है। उसको 
दूध पिलाने वाली धाय मुलतफित खाँ की माँ है तथा उसका 
दीवान हाजी मुहम्मद खाँ हैं। इन दोनों में पूरी शत्रुता थी। 

कायमा, जो पुत्र सहित था, हेदराबाद का दीवान हुआ है इसलिए 
उस अनाथ पुत्र का रक्तक होवे । जब रवामी का इतना स्नेह हो 
तभी नौकरी में सजा है। यह मुल्तफित खाँ, मिर्जा मुहन्मद 
अली, हाजी महम्मद अली खाँ आर मीर कायमा तफरशी सभी 

मुखलिसखानी थे ओर उसकी मृत्यु पर खाँ की तथा बादशाही 

पदविया पाई थीं। उक्त खो को एक ही पुत्र था, जो (२५वीं) 

सन्‌ ११०८ हि? में पैदा हुआ था। औरंगजेब ने मुहम्मद हसन 

नाम रखा था। बह्दादुर शाह के समय इसे शम्मद्दीन खो की 


हक ४5 हब] 


पदवी मिली थी । लिखने के कुछ वर्ण पहिले दिल्ली में इसकी 


»( रेश्ण ) 


मृत्यु हो चुकी थी । मुखलिस खा विद्वत्ता तथा योग्यता के साथ 
सहृदय भी था तथा अच्छी कबिता भी करता था| एक शेर का 
अथे-- 
मदिरा पिलानेवाले ने मेरी खुमारी, 
तोबा तथा हृदय को मदिरा-पात्र की एक मुस्किराहट से 

( क्रमशः ) तोड़ दिया, वाधा ओर प्रसन्न कर दिया | 

विचित्र तो यह है कि मुगल होते तथा चिद्वान होते भी सूफी 
याना हृदय रखता था ओर डसका हृदय पीड़ा से खाली न था | 


8५ हर 
मुखलिस खाँ 

इसका आलःचर्दी खे का बड़ा भाई होता प्रसिद्ध है। आरंभ 
में यह सुलतान पर्वज का नोकर था। अपनी वोग्यता तथा अनु- 
भव से शाहजादे का दीवान होकर पटना ग्रॉंत का शासक नियत्त 
हुआ, जो सुलतान की जागार में था। जहागीर के १६ च चर्ण में 
जब युवराज शहजादा शाहनदूँ ने वंगाल के प्रांताध्यक्ष इत्नाहीस 
से फर्हजंग' के मारे जाने पर अग्गल रूप में एक सेना राणा 
अमरसिंह के पुत्र राजा भीस के अधोन पटना पर भेजी तथ 
मुखलिस खा का साहस छूट गया यद्यपि इफ्तखार खा का पुत्र 
आलहयार खा आर शेर खा श्रफान उसके सहायक थे | इसने 
पटना दुग को इश्चर पर भरासा कर हृदनहीों किया आर कुछ 
दिन बादशाह सेना की प्रतीक्षा कर इलाहाबाद की ओर चल 
दिया। इसके अनंतर वादशादी नांकरों में भर्ती होकर सम्मानित 
हुआ | शहरयार के उपद्रव में यह ख्वाजा अवुलृहूतन के साथ 
यमीनदेला की हरावली में नियत था। शाहजहाँ की राजगदी 
पर इसे दो हज़ारी २०५० सवार का मंसब, भोंहा तथा मरतर 


अिलनीीलननीि यान के "नमन नलपनीनिल तन. "जीअबल+->>०--५०: 





जलन लत अर जनमन्‍क, 


१. शाहजहँ ने पिता फे विदद्ध ग्रिद्रेट्ट कर धंगाल पर अधिकार छर 
लिया था उसी समय यह मारा गया था। इसका विवरण इसकी जीवनी 
भें 


मुगल दरबार माय २ पृ० ४६१-४ पर देगलिए | 


( ३६० ) 


की फोजदारी मिली । इसके अनंतर मंसव बढ़ाकर तथा डंका 
देकर यह गोरखपुर सरकार का फोजदार नियत किया गया । ७ 
वें बष में इसे तीन हजारी मंसब देकर तेलिंगाना की सूवेदारी पर 
नियुक्त कर वहाँ विदा किया, जिससे उस समय मुहम्मदाबाद प्रांत 
के नानदेर आदि महालों से तात्पय था । १० वें वर्ष ( सन्‌ १६३६ 
ई० ) में इसकी मृत्यु हो गई | कहते हैं कि इसने अच्छी बहुत सी 
सवारी इकट्ठी की थी। मृत्यु रोग के समय इसने पाँच सो 
असामी छोड़ दिए थे । 

इसका पुत्र मिर्जा लश्करी, जो अच्छा बिद्वान था परंतु बहुत 
तथा बेहूदा बकने में प्रसिद्ध था। महाबत खाँ की सहायता से 
बादशाह के द्रबार में परिचित हो गया । कहते हैं कि पहिले यह्‌ 
खानजहाँ लोदी का काम विगाड़ने का कारण हुआ। एक रात्रि 
गुसलखाने के प्रबंध में उक्त खाँ के पुत्रों हुसेन खाँ और अजमत 
खा से झूगड़ गया । वे भी कड़े पड़ गए तब इसने कहा कि तुम 
लोगों की बहादुरी कल्न प्रगट होगी जब तुम्हारे पिता के पेरों में 
वेढ़ी डालकर एक करोड़ रुपया वसूल करेंगे। रात्रि की चौकी 
खानजहाँ की थी इसलिए लड़के क्रोध में आकर घर आए ओर 
पिता से कुल हाल कह दिया । इसका सोभाग्यकाल बीत गया था 
इसलिए इस झोली व्यथ बात को सुनकर तथा पहिले की आशं- 
काओं से वह घर बेठ रहा । इस्माइल खाँ ने वादशाही आज्ञानुसार 
आकर इस एकांतबास का कारण पूछा। उस समय मिर्जा 
लश्करी की वातें खुलीं | शाहजहाँ ने इसको हथकड़ी पद्दिरवाकर 
ग्वालियर के कैदखाने में भेज दिया । खानजहाँ का काम पूरा 
होने पर इसे केदखाने से छुट्टी मिली और गरीबी में जीवन 


ए 
( ३६१ ) 
च्यत्तीत करता रह । अपनी झत्यु से यह मरा । दूसरा पुत्र जवाली 
था, जिसे शाहजहाँ के २० वें वर्ष तक सात सदी १४० सवार का 
मंसव॑ मिला था | 


9०“ ए हर्दो 
सुखलिस खाँ काजी निजामा कुरहदोंई 
यह पहले शाहजहाँ की सेवा में पहुँच कर वादशाही नौकरी 

में भर्ती हुआ और बीसवें वर्ष में बलख का वर्शी नियत हुआ | 
२१ वें व में यह काबुल प्रांत का बख्शी तथा वाकेआनवीस 
नियत हुआ । २४ वें बप में उक्त प्रांत के तोपखाने की दारोगा- 
गिरी भी उक्त पदों के साथ इसे मिली तथा मंसब भी बढ़ाया 
गया । २६ वें वर्ष में यह राजधानी के प्रांत का दीवान बनाया 
गया । २६ वें बष में यह मुहम्मद दाराशिकोह के साथ कंधार की 
चढ़ाई पर गया। २७ वें वध में शार्गिंद पेशा वालों का यह 
बख्शी हुआ | २८ वें वे में सादुल्ला खाँ के साथ चित्तौड़ ढु्ग 
को तोड़ने के लिए यह भेजा गया। इसके बाद खलीलुल्ला खाँ 
बख्शी के साथ उसकी अधीनस्थ सेना का यह वाकेआनवीस 
नियुक्त होकर श्रीनगर की चढ़ाई पर गया | ३१ बें वर्ष में यह्‌ 
दारा का अमीन बनाया गया | इसके अनंतर दक्षिण में नियुक्त 
हो कर ३१ वें वर्ष में आदिल खाँ से भेंट वसूल करने के लिए 
यह बीजापुर गया । शाहजहाँ के ३१ वें वष तक यह आठ सदी 
२०० सवार के मंसव तक पहुँचा था। इसके उपरांत जब सुलतान 
मुहम्मद औरंगजेव बहादुर दक्षिण से आगरे की ओर रवाना 
हुआ तब इसने साथ देने का साहस किया जिससे इसका मंसब 
डेढ़ हमारी २०० का हो गया ओर इसे मुखलिस खाँ की पदवी 
मिली । महाराज जसवंत सिंह की लड़ाई तथा दाराशिकोह के 


( ३६३ ) 


प्रथम युद्ध में यह बादशाह के साथ था | मुलतान से लौटने पर 
यह आगर भेजा गया ओर शअआज्ञानुसार उक्त प्रांत के सहायकों 
को शाहजादा मुहम्मद सुलतान के साथ कर द्रचार चला आया। 
दाराशिकोह के छितीय युद्ध में आगरा प्रांत के सूवेदार शायरता खाँ 
को जब बादशाह के साथ लिया ले गए तब उक्त प्रांत का शासन 
इसे सोपा गया। ररे वर्ष आज्ञानुसार खानखानोँ के पास 
बंगाल जाकर वहा प्रयत्न करता रहा | र३रे वर्ण यह्‌ अकबर नगर 
का शासक नियत हुआ । ७वें वर्ण में बुलाए जाने पर यह सेवा 
में उपस्थित हुआ | ध्वे' वर्ण दो हज्ारी ३०० सचार का मंसव 
पाकर सुलतान मुहम्मद मुअव्नम के साथ पहिले राजधानी लाहोर 
गया ओर वह से लोटने पर वालका दक्षिण में नियुक्त हुआ। 
इसके बाद का हाल नहीं ज्ञात हुआ । 


( ३६६ ) 


को मिलाने का प्रवंधकर वीस सहस्र सेना के साथ शीघ्र आगरे 
पहुँचा । वहाँ के शासक मुख्तार स्ाँ को कैद कर उसका कुल 
सामान जब्त कर लिया | इस फुर्ता से आगरे पहुँचना, जो प्रांत 
के विस्तार तथा साम्राज्य की राजधानी होने से अकबर के समय 
से इस वंश के कोपों तथा रत्नों का आगार हो रहा था, वहादर 
शाह के राज्य का प्रथम सोपान हो गया ओर साहस तथा इृढ़ता 
एक से सो हो गई । मिसरा-- 
दि खुदा चाहे तो शत्रु भज्नाई का कारण हो जाता है । 
यह स्प४ है कि यदि अजीमुश्शान पटने ही में होता तो इतनी 
फुर्ती से वहाँ कैसे पहुँच सकता । विचित्रता यह है. कि आज्म- 
शाह ने पिता की मत्यु पर यह चाहा कि वेदारबख्त को जो 
मालवा से गुजरात चला गया था, लिखे कि मालबा तथा गुज- 
रात की सेनाओं के साथ शीघ्र आगरे जाकर अपने श्रसुर मुख्तार 
खो के साथ सेना एकत्र करने तथा युद्ध का सामान संग्रह करने में 
प्रयत्न करे । कहते हैं कि शुत्ञरात का नया प्रांताध्तक्ष इत्राहीम 
खा, जो अपने को आजमशादह्दी सममता था, प्रतीक्षा करता रहा 
कि यदि आज्ञा आवे तो वेदारबख्त के साथ सेना सज़ाकर शीकत्र 
रवान: हो । आजम शाह के द्वितीय पुत्र वालाज्ञाह ने पिता की 
इच्छा जानकर ठप के कारण कि कहीं उसका बड़ा भाई सेना व 
सामान में वढ़ न जाय पिता से दर्वारियों तथा सम्मतिदाताओं 
का मिलाकर प्राथना की कि शाहज्ञादे को इस प्रकार आगे भेजना 
सावधानी तथा दृरदर्शिता के अनुकूल नहीं है क्योंकि राज्यदप्णा 
अहंकार वद्धक तथा मनुष्यों का आकपक है | यदि वह आगरे के 
कोपों पर अधिकार कर दो सूवेदारों की सहायता से उपद्रव कर 


( ३६७ ) 


दे तो बढ़ी कठिनाई होगी क्योंकि घर का शत्रु वाहरवालों से 
बढ़कर है। मुदस्मद आजमशाह के भाग्य सें राज्य लिखा न था 
ओर दुर्भाग्य उस पर मँडरा रहा था इसलिए जिसमें उसने 
अपनी भलाई तथा लाभ सममा वही उसके नाश का कारण 
घन गया। इसने वह बात सुनकर तुरंत शाहजादे को लिखा कि 
इसके मालवा पहुँचने तक, जो दक्षिण के मार्ग में है, बह चहीं 
ठहरा रहे 
संक्षेपतः जब बद्दादुर शाह्‌ हिंदुस्तान का सम्राद्‌ हुआ और 
उसकी दया सूर्य के समान पत्थर तथा मोती पर पड़ने लगी ओर 
उसकी उद्ारता तथा दान से सभी संतुष्ट किए गए तब मुख्तार 
खाँ फा मंसत्र बढ़ाया गया और खानआलम वहादुरशादहदी की 
पदवी सहित इसे आगरे की सूचेदारी फी बद्दाली के साथ खान- 
सामाँ की उच्च सेवा भी दी गई | यह अपने-उन चाँदी च सोने के 
सामानों को, जे अजीमुश्शान की सरकार में जब्त हो चुका था, 
लोटाने में सफल भी हुआ । कहते हैं कि इसके सामान के लोटाने 
की आत्ता होने के पदिलि यह एक दिन जशन में सफेद कपड़े 
पहिस्कर दरबार में उपस्थित हुआ | बहादुर शाह इंतना उच्चाशय 
तथा घुद्धिमान होकर भी छुव्घ हा। गया ओर खानखानोँ मुनइस 
खाँ से कद्दा कि हक मुख्तार खाँ की ओर है कि हमारे राज्य फरने 
से क्यों भप्सन्नदा हो। खानखानों ने इससे कद्दा कि जशन के 
समय ऐसे बस्च फा क्‍या ओवजित्य है ? इस पर मुख्तार खाँने 
अपनों असमयता चनलाई । खानखानोंँ ने अपने यहाँ से घन व 
सामान उम्तके पास भेजा मुख्तार सो पर छुछ खोजों के साथ 


( रे६८ ) 


संबंध की शंक्रा थी। नेअ्रमत खाँ हाजी ने इस शेर में इस बात 
पर संकेत किया है--शेर का अथे-- 

मुख्तार खो के ग्रह में कोई मनुप्य वेकार नहीं हे। 
जिस किसी को मैंने वहाँ देखा बह मुख्तार काम करनेवाला था ॥ 


मुख्तार खाँ मीर शम्सुद्दीन 


यह मुख्तार खा सब्जवारी का बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ के 
२९ वे वर्ण में इसे कुल दक्षिण की वस्शीगिरी का पद मिला तथा 
इसका मंसव बढ़कर एक हजारी ४०० सवार का हो गया। २३१चे' 
वर्ण में यह दुर्ग आसीर का अध्यक्ष नियत हुआ, जो खानदेश प्रांत 
के दुर्गा में प्रधान था ओर कुल दक्षिण के श्रांतों में दढ़ता तथा 
दुर्भेता के लिए प्रसिद्ध था। रुूवें चर में यह दक्षिण के तोपखाने 
का दारोगा बनाया गया। इस संयंध से इसने उक्त प्रांत के शासक 
शाहजञादा मुहम्मद ओरंगजेब की सेवा सें रहकर खानजादी को 
धृढ़ किया ओर वहाँ पहुँचकर उसकी इच्छा के अनुसार काम 
करके उसका छृपापात्र ही गया। गोलकुंडा की चढ़ाई में यह 
साथ था । यहाँ संधि होने पर उसी के अनुसार शाहजादे के 
प्रथम पुत्र सुलतान मुहम्मद से चहाँ के सुलतान अब्दुल्ला कुतुबशाह 
की पुत्री से निकाह हुआ । समीर शम्मुद्दीन मुहम्मद ताहिर चजीर 
खा * के साथ दुर्ग के भीतर जाकर उस शीलबती को शाहजादे 
के पास लिया लाया। इसके अनंतर ही स्यथात्‌ इसके मंसब में 
१०० सवार बढ़ाए गए। ३८वें वर्ष में दिसामुद्दीन के स्थान पर यह 
ऊद्धमिरि का अध्यक्ष नियत हुआ ओर पाँच सदी ३०० सवार बढ़ने 
से इसका संसत्र ठेढ़ इजारी ८०० सवार का दो गया। ३१वें वर्ष में 
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( ३७० ) 


जब ग्मलिब खाँ आदिलशाही ने दुग परेंदा, जो दक्षिण के दृढ 
दुर्गों में है, दे दिया तब बादशाही आज्ञानुसार मुख्तार खाँ उसका 
दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ । जब चह भाग्यवान शाहजादा सन्‌ १०६८ 
हि० में बुहोँनपुर से आगरे की ओर साम्राज्य लेने के लिए बढ़ा 
तब इसके साथ देने का निश्चय करने पर इसका मंसव पाँच सदी 
२०० सो सवार बढ़ने से दो हजारी १००० सवार का हो गया 
ओर पिता की पदवी तथा मंडा मिलने से यह सम्मानित हुआ । 
सामूगढ़ के युद्ध तथा दाराशिकोह के पराजय के वाद यह नानदेर 
की फोजदारी पर भेजा गया । 

जब ओरंगजेव के २रे व में उस प्रांत का अध्यक्ष होकर 
शायरता खाँ शिवाजी का दमन करने के लिए ओरंगाबाद से 
उसके राज्य की ओर चला तब उक्त योग्य खाँ को उस नगर का 
रक्षक नियत कर गया। इसके बाद यह जफराबाद का दुर्गाध्यक्ष 
तथा फोजदार नियत हुआ । १४वें वप में होशदार खाँ के स्थान 
पर यह खानदेश का सूवेदार नियुक्त हुआ | इसके वाद यह 
मालवा का प्रांताध्यक्ष बनाया गया । २२ वें व में जब पहिली 
बार बादशाह अजमेर गए तब यह सेवा में उपस्थित हुआ और 
जब २श्वें वर्ष में वादशाह अजमर से वुर्द्मनपुर को चले तब 
उक्त खाँ अपने ताल्लुके की सीमा पर वादशाही सेवा में पहुँचा । 
बादशाह ने बड़ी कृपाकर इसे यशम के दस्ते का खंजर देकर 
सम्मानित किया, जो अच्छे तथा पुराने सेवकों का द्वी मिलते है। 
इसी ब्ष गुजरात का सूवेदार मुहम्मद अमीन खाँ मर गया और 
यह उप्तके स्थान पर नियत किया गया। दो बप अच्छी प्रकार 
उस प्रांत में व्यतीत कर यह सन्‌ १८६४५ हि० ( सन्‌ १६८४७ ई० ) 


( २३७१ ) 
में वहीं मर गया। उक्त खाँ बनी मुख्तार के कबीले का था। 
यद्यपि यह खानदान कुछ विशिष्ट गुण रखता था पर इनमें मुख्तार 
खाँ इनसे अलग था ओर अनेक गुणों के लिए प्रसिद्ध था। 


मुख्तार खा सब्जवारा 


इसका नास सैयद मुहम्मद था ओर यह वनी मुख्तार सैयदों 
में से था, जो रसूल मुख्तार के बंश से थे। इन उद्चपदस्थ सेयदों 
का वंश अमीरुलहज अवुलमुख्तार अलसकीय तक पहुँचता हे । 
मशहद्‌ की नकीबी तथा हज्ज की अमीरी चहुत दिनों तक इस 
वंश के बड़ों के द्ाथ में रही । एराक तथा खुरासान का नकीबुल्‌ 
नकवा अमीर शम्सुद्दीन अल द्वितीय मिर्जा शाहरुख के राज्यकाल में 
नजफ अशरफ से खुरासान आकर सब्जवार नगर में बस गया 
इसके समान दूसरा ऐश्वय तथा खेल में एराक में कोई नहीं 
हुआ | अमीर शम्छुद्दीन अली प्रथम से इसका तीन प्रकार से 
संबंध था, जो शाह अब्चास के समय का अंतिम नकीच था | 
जब अमीर शम्सुद्दीव तृदीय का समय आया, जो इस बंश- 
परपरा का अंतिम वड़ा आदसी था, तथ सम्मान वथा ऐश्वय में 
यह खुरासान के सभी सदारों से बढ़ गया। सब्जवार का बहुत सा 
भाग क्रय कर इसने अपने अधिकार में कर लिया। जिस समय 
तृरान के शासक अच्दुज्ञा खा उत्नवक् ने हिरात तथा उसके अधी 
नप्थ प्रांत पर अधिकार कर लिया तब खुरासान के रइसा तथा 
निवासियों ने उसकी अवथीनता स्वीकार कर ली पर अमीर 
शम्मुद्दीन ने, जो सब्जवार में आ गया था, अधीनता नहीं 
गानी। अब्दुल्ला खा ने एक पत्र उस इस शेर के साथ 


लिग्या | शैेर-- 


( रे७३ ) 


मित्रता का वृक्ष लगा कि मन वांछित फल उसमें लगे। 
शत्रुता के वृक्ष का खोद डालो क्योंकि वह असंख्य दुःख लाता है ॥ 

मीर ने कुछ भी संबंध न रखकर निंयता से उत्तर में 
लिखा । शेर-- 

शराबवखाने के अतिथि के समान मरतों से ससम्मान रहो। 

कि प्रेमिका के चांचल्य की पीड़ा इस सस्ती में. 

कहीं खुमारी लाव ॥ 

इस साहस तथा उद्ंडता से ईरान के शाह तहमार्प सफबी 
की इस पर कृपा बढ़ गई | सीर को सुलतान की पदवी के साथ 
डंका व मंडा प्रदान कर चह छुल प्रांत स्वतंत्रता के साथ उसकी 
जागीर सें नियत कर दिया | सेयद फाजिल मीर मुदस्मद फासिस 
नसायः भी इस वंश का अंतिस प्रसिद्ध पुरुष था। ऐसा द्वी मीर 
शरफुद्दीन भी इस चंश में हुआ, जो सुलतान हुसेल मिर्जा के 
राज्यकाल में, ऊंब वलख की देहली प्रकट हुई जो हज्नरत अमी- 
रुलू मोमिनीन से संबंध रखती थी तब उस मत बादशाह के 
कष्ट के विचार से घज्षख आकर यहाँ का नक्रीचल नकया नियत 
हुआ । इसके अनंत्तर जब उक्त बादशाह मर गया आर अशांति 
मची तब यह वहाँ से गरीबी में हिंदुस्तान चला आाया। इसकी 
संतान इसी देझ्य में रह गई । 

संक्षेप में जहोंगीर के समय उक्त सेबद महमूद को मुख्तार 
खाँ की पदवी ओर दो हन्नारी १६०० सवार का मसंसच मसिला। 
उक्त खादशाह के अंत समय दिल्ली प्रांत का सूवेदार 
नियत हुआ | शाहजहा के राज्य के आरंभ में पटता प्रांत के अंत- 


>> 


भत जिसका सामा चगाल से स्रज्ञा हुट हैं, मुगर सरकार की 


( २७४ ) 


जागीर इसे मिली | वहुत दिनों तक यह यहीं रहा | १० वें. बपे 
में बिहार का प्रांताध्यक्ष अच्ठुल्ला खाँ फीरोज जंग यहाँ के कुल 
सहायकों के साथ प्रताप जज्जैनिया को दमन करने चला, 
जो उस प्रांत के उपद्रवी जमींदारों में से एक था। मुख्तार खाँ 
सेना का हरावल चुना गया । उस देश की राजबानी भोजपुर के 
दुग में वह उपद्रबी जा वैठा ओर छ महीने घेरे के पर उस पर 
अधिकार हो गया परंतु ग्रताप अपनी हवेली को हृढ़ कर युद्ध 
करने लगा । उसका विचार था कि इस बीच वाइर निकल जाने 
का अवसर मिल जायगा। मुख्तार खाँ सेना का प्रबंधक था, 
इसलिए फाटक पर अपना मोर्चा वॉधकर उसने बहुत प्रयत्म 
किया । यहाँ तक कि एक दिनन-रात्रि से अधिक नहीं वीता था 
कि वह साहस छोड़कर शरणार्थी हो बाहर निकल्त आया | इस 
कार्य के वाद प्रायः एक महीना बीता था कि उसी वर्ण सन्‌ 
१०४४ हि० के आरंभ में एक अफगान ने, जो इसकी जागीर का 
प्रबंधक्ता था, हिसाव जाँच करते समय इसपर तलबार चलाई । 
यद्यपि मुख्तार खाँ ने भी एक जमधर उसके सिर पर चलाया पर 
वह सफल नहीं हुआ । उपस्थित लोगों ने उस दुष्ट को मार डाला । 
मुख्तार खाँ भी उत्त चोट से मर गया। कहते हैं कि बकाया 
हिसाव को मॉँगने में कड़ाई कर इसने आमिलों से स्म्व॒तिपत्र 
तेयार कराया और फिर महाल भी ले लेना चाहा । उसने बहुत 
प्राथना की पर दया न कर कैद ओर शिकंजे का दंड दिया। 
जब उठ कर भीतर जाने लगा तब रास्वा रोककर उसने यह 
चोट की। अजमेर में ख्वाजगी हाजी मुहम्मद की कत्र के पास 
घरे की बाहरी दीवार के भीतर गाड़ा गया। इसके तीन पुत्र 


( ३७५ ) 


शम्सुद्दीन खाँ मुख्तार खाँ," दारावखाँ * ओर जानसिपार खाँ 
का वृत्तांत अलग अलग दिया हुआ है। 


न्‍कमनम-नके न निरनिनिभी मत लनन-+डन्‍नल++ कान» 


है 


2, एसी भाग झा पृष्ठ ३६६-७१ देखिए । 
२. मुगल दरबार भाय ३ पृष्ठ ४२५-७ देखिए | 
३. मुगल दरबार माय ३ पृ० २७६-८० देखिए] 


का 


५६० ॥ 


प्र 


मुगल खाँ 


यह जेन खा कोका” का पुत्र था। जहाँगीर के समय एक 
हजारी ४०० सवार के मंसब तक पहुँचा था। शाहजहाँ के राज्य 
के आरंभ में यह राजधानी काबुल फा दुर्गाध्यक्ष होकर वहाँ 
गया । जब ध्वं वर्ण में बादशाह दोलताबाद में जाकर ठहरे ओर 
बादशाही सेनाएँ प्रसिद्ध सदारों के अधीन 'अआदिलशाही राज्य में 
लूट मार करने तथा निजामशाही राज्य के बचे हुए दुगोँ को 
लेने के लिए नियत हुई तब मुगल खी पॉच सदी ४०० सवार 
संसव सें तरक्की पाकर खानदोरों नसरतजंग के साथ नियुक्त 
हुआ । इस वर्ण के अंत में सर्दार के साहस तथा बीरता से 
ऊद्गिरि दुगे, जो बालाघाट के दृढ़ दुर्गों में से है ओर मुहम्मदा 
बाद बीदर प्रांत के अंतगत है, ८ जमादिडल्‌ अव्वल सन्‌ १०४६ 
हि० को तीन महीने कुछ दिन के घेरे के अनतर बादशाही अधि- 
कार में चला आया | मुगल खा को पॉच सदी ४०० सबार की 
तरक्की मिली ओर उस दृढ़ ठुगे की रक्षा तथा प्रबंध पर नियत 
हुआ । यहाँ यह बहुत दिनों तक रह कर उदारता तथा वीरता के 
लिए प्रमिद्ध हुआ । 

इन पंक्तियों के लेग्यक को शाहआलम वादशाह के जलूम के 
१५वें वर्ष ११८८ हि० में यह ठुग देखने में आया और इमारत 








२, मुगल दरबार भाग ३ पृ० ३३७-४३ देसिए। 


( ३७७ ) 


की एक दीवार पर, जो दुगे के भीतर थी, एक पत्थर लगा था 
जिस पर दुगे के विजय की तारीख तथा उसका मुगल खाँ के 
नाम होना खुदा हुआ था। स्यात्त्‌ उक्त खाँ की आज्ञा से ऐसा 
हुआ था । इसके अंतर दरवार जाने पर १८वें वर्ण में इसे ढाई 
हजारी २००० सवार का संसव मिला । इसी समय जब खानदोरोँ 
नसरतजंग दक्षिण का सुवेदार नियत होकर उघर गया तब मुगल 
खाँ भी डंका पाकर सूवेदार के साथ नियत हुआ। *« वे वर्ण 
में ठट्ठा का सूवेदार नियत होने पर यह गुजरात के मार्ग से उस 
ओर चंला। यह साहसी तथा प्रसन्नचित्त मनुष्य था। जो 
कुछ समय पर आ पड़ता था उसे पूरा करने में कोई कम्मी नहीं 
करता था। यह अच्छा नाम अजेन करने में वरावर दत्तचित्त 
रहता । 

आराम पसंद होने के कारण जब उफ्त खाँ ऐसा न कर सका 
कि अपने को कंघार की चढ़ाई के लिए शाहज्ञादा मुहम्मद 
दाराशिकोह की सेवा में पहुँचा सके त्व इस कारण इसका तीन 
हजारी २००० सवार का संसव तथा जागीर छिन गई | कुछ दिन 
इसने इसी प्रकार बिताया तथा कष्ट उठाया। अंत में ३० वें घर्ण 
में दाराशिकोह की प्रार्थना पर इसे पंद्रह सहस्त रुपए की चार्पिक 
वृक्ति मिल गई। इसकी मृत्यु की तारीख का पता नहीं लगा | 
कहते हैं कि शिकार का प्रेमी था तथा गाने बजाने का शौकीन था । 
गाने बजाने वाले वहुत से इसने इकट्ठा किए थे। 
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मुगल खाँ अरब शेख 


यह बलख के ताहिर खाँ का पुत्र था। विता के समय में 
अपनी योग्यता से तत्सामयिक बादशाह ओरंगजेव का परिचय 
प्राप्त कर इसन अपना विश्वास बढ़ाय्रा । ६ बे वर्ण में मुगल खाँ 
की पदवी इसे मिली । इसके बाद यह अज मुकरर का दारोगा 
नियत हुआ । १३ वें वर्ण में इसका मंसव वद्कर दो हजारी हो 
गया ओर मुलतफित खाँ के स्थान पर गुजबदीरों का दारोगा 
बनाया गया । इसी वर्ण इसे मीर तुज्चुक का पद तथा सोने की 
छुड्टी मिली । १४ वें वर्ण में यह कोशवेगी निग्रत हुआ । १६ वें 
वर्ण में किघ्ती कारण से इसका मंसव ओर जागीर छिन गई । 
बाद में कम्र मंसत्॒ बहाल हुआ | २१ वे वर्ण में झहुल्ला खाँके 
स्थान पर यह आख्त:चेगी नियत हुआ । इसके बाद यह दक्षिण 
भेजा गया । जब बादशाह उदयपुर से लोटकर अजमेर में आकर 
रहे तब यह सेवा में उपस्थित होने पर मीर तुझ्जुक्र नियत हुआ। 
इसके बाद साँभर तथा डीडवाणा के बलबाइयों को यह दंड 
देन गया । ६ वें बर्ष में जब दुजनसिंद हाड्ा ने बूंदी को घेर 
कर उस पर अधिकार कर लिया तब यह्द उस दमन करन के लिए 
तयार हुआ | इसके वृंद्री पहुँचन पर दुजनसिंह ने दुग का फाटक 
बंद कर लिया ओर इसन बड़े वेग के साथ उस पर आक्रमण 
किया | तीन पहर तक तीर तथा गोली वरसती रही। अंत में 
गत्रि के अंधकार में वह उपद्रवी श्रसफल हो भाग निकला और 


( ३७६ ) 


राव भावस्धिंह हाड़ा का पोनत् अनिरुद्धसिंद आज्षानुसार अपनी 
सेना के साथ दुगगे में गया, जो दरवार से छुट्टी पाकर साथ आया 
था । मुगल से लोटकर दरवार सें सेवा में उपस्थित हुआ ओर 
खिलअत पाकर प्रशंसित हुआ। र८ वें वर्ण में खानजमाँ के स्थान 
पर मालबा का सूवेदार नियत हुआ ओर जुल्किकार नामक 
हाथी के साथ इसका मंसद चढ़कर साढ़े तीन हज्ञारी ३००५ 
सवार का हो गया । उसी वर्ण के अंत में सन्‌ १०६६ हि? ( सन्‌ 
१६८४५ ६० ) में इसकी मृत्यु हो गई | इसका पुत्र पिता की पदची 
पाकर वादशाहदी सेवा में दत्तचित्त रहा । औरंगजेब की मृत्यु के 
बाद बहुत दिनों तक इसने राजधानी में अकमस्यता सें बिताया । 

लिखने के कुछ बर्ष पहिले इसकी मृत्यु द्ो गई | सर्यादा के विचार 

से यह खाली नहीं था। आसफन्नाह फरदजंग की ल्री सेयद: 

बेगम की बहिन इसके घर सें थी । जब कि वह सदोर दक्षिण से 

दरवार आकर एक सरदार हो गया तब भी इसने उससे मेल 

करना दूर आता जाना भी बंद कर दिया। 


मुजफ्फर खाँ तुरबती 


इसका नाम ख्याजा मुजफ्फर अली था ओर यह वेराम खाँ 
का दीवान था। उपद्रव के समय जब वेराम खाँ बीकानेर से 
पंजाव की ओर चला तब वह मिर्जा अब्दुरहीम को, जो उस 
समय तीन वर्ष का था, परिवार तथा माल के साथ तरहिंद ढुगे 
में, जो उसके पुराने तथा पालित सेवक शेर मुहम्मद दीवाना की 
जागीर में था, छोड़कर आगे बढ़ा । उस स्वासिद्रोही ने कुल माल 
हड़प लिया और खाँ के साथियों को अनेक प्रकार के कष्ट दिए । 
वैराम स्राँ ने रख्वाजा को देपालयुर से उसे समझाने बुमाने के 
लिए भेजा पर उस कठोर अत्याचारी ने ख्बाजा को कैद कर 
दरबार भेज दिया | साम्राज्य के सर्दारों ने उसे मार डालने को 
बहुत कुछ कहा सुना पर अकबर ने दोषी पर कृपा करके तथा 
गुणम्राहकता से इसे क्षमा कर दिया। यह कुछ दिन पर्गना पुर- 
सरूर की अमलदारी पर रहा | अपनी मितव्ययिता से यह वयू- 
तात का दीवान नियत हुआ । 

जब इसकी कमठता तथा अच्छी योग्यता को बादशाह ने 
समभ लिया तब इसे दीवानी का ऊँचा पद और मुज्ञफ्फर खाँ 
की पदवी दी | ११ बें व में उक्त खाँ साम्राज्य के माली जमा 
को, जो वेराम खाँ के समय से आदमियों की अधिकता तथा 
देश की कमी से नाम की ओर बढ़ने से नई सम्मति के अनुसार 
वेतन दिया जाने लगा था, दफ्तर से निकालकर अपने विचार 


( रे८१ ) 
तथा कानूनगोयों के कथन के अचुसार पश्चिमोत्तर प्रांत का अनु- 
मान कर कर उगाहने के लिए दूसरे क्षमा ( की प्रथा ) चलाई । 
यद्यपि चास्तविक आय न हुई पर पदिले की जमा से यदि वर्तेमान 
आय कम हो, ऐसा दर नहीं है। अभी तक घोड़ों के दाग की 
प्रथा नहीं चली थी इसलिए अमीरों तथा शाही चोकरों के लिए 
मुज़फ्कर खाँ ले संख्या निश्चित कर दिया कि हर एक कुछ आदमी 
रखा करें| अमीरों के यहाँ रहनेवाले सिपाहियों की तीन श्रेणियाँ 
बनाई.] प्रथम को प्रति वर्ष अड़तालीस सहस्न दाम, द्वितीय को 
चत्तीस सहन्त्र आर दृतीय को चौबीस सहस्त। १५वें बे में 
बादशाह को ज्ञात हुआ कि सुजफ्फर खाँ ने सिधाई से कुनुब खाँ 
नामक इलाका अपने नाम कर लिया है। बादशाह को यह थुरा 
कार्य बहुत नापसंद आया इसलिए आज्ञा दी कि उसको मुजफ्फर 
खो से अलग कर रक्षा में रखें । मुज़फ्कर खाँ ने अदूरदर्शिता से 
फक्कीरी पोशाक परिहकर जंगल की राह ली। बादशाह ने बड़ी 
कृपा तथा दया से, जो उसपर थी, उसकी फिर इच्छा पूरी कर 
दोी। १३ वें वर्ण में एक दिन बादशाह के सामने चॉपड़ का खेल 
हो रहा था। मुजफ्फर खाँ ने दुस्साहस करके कई खराब हरकते 
की जिससे बादशाह ने अपने विश्वास से गिराकर इसे काया 
बिद्ा कर दिया। बुद्धिमान बादशाह गण खेलों ही में मनुष्यों 
की प्रकृति की जाँच कर लिया करते हैं और सेल का बाजार गर्म 
रग्यवर चतर मनप्यों के भाव समम्र लेते हैं। पाएवचर्ती दरवा- 
रिया दा लाए ड्ाचस ह॒ कि खेल में भी स्वामिभक्ति की मर्यादा 


०2०७ क। 


तथा तद्काा न |; 


ध्यक््तस्थ टस ज्ञाति का छपालु प्रक्धांत 


खा थे गयापार समसा। जा अपना भत्ता चाहू । 


( ३८२ ) 


संक्षेपद: अकबर वादशाह ने इसकी अच्छी सेचाओं पर दृष्टि 
रखकर माग ही में से इसे बुला लिय्रा। जिस समय वादशाह 
सूरत दुगे घेरे हुए थे उसी समय यह सेवा में उपस्थित हुआ। 
८ वें वर्ण में अहमदाबाद के पास से यह मालवा में सारंगपुर 
के शासन पर भेजा गया। उसी वर्ण सन्‌ ६८१ हि० ( सन्‌ 
१४७४ ई० ) में वुलाए जाने पर दरबार गया ओर इसे जुम्ल- 
तुल्मुल्क को पदवी के साथ वकील का पद दिया गया। सारे 
हिंदुस्तान के कुल्न कार्यो का प्रबंध इसके अधिकार में हो गया। 
इसपर भी इसने फिर बादशाह की मर्जी के विरुद्ध कुछ काये कर 
डाले जिससे यह पद से गिरा दिया गया । बादशाह के पटना से 
लोटने के समय जब एक सना रोहतास विजय करने पर नियत 
हुई तब इसे बिना म्ुजरा किए ही सहायक बनाकर साथ विदा 
कर दिया । उस प्रांत में ख्वाजा शम्सुद्दीन खबाफी के, जो साथ 
नियत था, साहस तथा सांत्वना दिलाने से इसने अच्छा काये 
किया ओर वहाँ के विद्रोहियों तथा उपद्रवियों का अच्छी तरह 
दंड देकर हाजीपुर को फिर खाली कराया, जिसपर अफगान 
अधिकृत हो गए थे । इस अच्छी सेवा के उपलक्ष में २० वें वर्ष 
में दरवार से चोसा उतार से गढ़ी तक के प्रांत का शासन 
इसे मित्ना | 
कहते हैं कि हाजीपुर के विज्ञय के अनंतर, जिसका हाल 
प्रसिद्ध हो चला था, समाचार आया कि गंडक नदी के उस पार 
बिद्राही अफगान इकट्ठा होकर वलवा करना चाहते हैं। मुजफ्फर 
खाँ ने रस झंड को दमन करने का साहस कर उसके पास पड़ाव 
डाला ओर म्वयं कुछ आदमियों के साथ नदी की गहराई तथा 


( दैमर३े ) 


उतार का स्थान्न देखने के लिए निकला कि एकाएक उस ओर 
शत्रु के चालीस संचांर दिखलाई पड़ें। ख्वाजा शम्मुद्दीन तथा 
अरव बहादुर को संकेत किया कि आगे दूर बढ़कर नदी उतर इन 
आसतर्क लोगों को दंड देवें। उन सबने भी यह पता पाकर 
सहायता मँगवाई पर ख्वाजा को देखते ही तुरंत भागने को तैयार 
हुए। सुजफ्फर खाँ जल्दीकर नदी उतर ख्वाजा से जा मिला पर 
उसी समय उनकी सहायता भी आ गई जिससे वे एक वार लोट 
पड़े। खाँ के साथ के थोड़े आदमी परास्त होकर नदी में जा पड़े 
आर नष्ट हो गए। पास था फि मुजफ्फर खाँ भी उन्‍्हों लहरों में 
नष्ट हो। जाय कि ख्वाज़ा शम्मुद्दीन इसके घोड़े की बाग पकड़कर 
पहाड़ की ओर चल दिया ओर एक तेज दोढ़नेवाले को पड़ाव में 
भेजा कि स्थात्‌ कोई सहायता को पहुँचे। ख्वाजा और अरव 
बहादुर ने तीरों से शत्रु की फुर्ती में बाधा डाली, जो पीचछा नहीं 
छोड़ रहे थे, पर मुन्रपफर खाँ कष्ट में पड़ गया था । 
सेना में मुजफ्कर खो के मारे जाने का समाचार फेल गया 
था और हर एक भागने की फिक्र में था कि इसी बीच वह 
शीघ्रयामी सहायता मॉगने आ पहुँचा | खुदादाद वर्लास आदि 
तीन सी सवारों के साथ नदी पार कर वहाँ जा पहुँचे। शत्रु 
की शक्ति मी घहुत प्रयत्त करने फे फारण नष्ट हो चुकी थी अतः 
इन लोगों फे आते आते साइस छोड़कर ये भाग निकले | मुत् 
पर खरा मानों लया प्राण पाकर अब पीछा करने लगा। इसके 
दुसरे दिल उनके स्थान पर , घाचा कर बहुत लूट इकट्टी की। 
सन ये बंप में दरबार पहुंचकर यह साम्राज्य के काम में लग 
गया। राजा टोडरमल और नवाजा शाह्य मंसर बजीर टससे 


( ३२८४ ) 


मिलकर साम्राब्य में माल तथा नीति के सभी कार्य करते रहे । 
जब वंगाल का सूवेदार खानजदाँ मर गया तव मुजफ्फर खाँ 
उस विर्द॒त प्रांत का शासक नियत हुआ | २४वें वर्ष में ख्वाजा 
शाह मंसूर कड़ाई तथा मितव्ययता के विचार से पुराने बाकी 
धन को विहार तथा वंगाल के अमीरों से बसल करने का प्रयत्न 
करने लगा तब मासूम खाँ कावुली आदि विहार के जागीरदारों 
ने इसी कारण विद्रोह कर दिया । मुजफ्फर खा, जिसमें सर्दारी 
तथा अमलदारी दोनों थी, बिहार के उपद्रव को सुनकर 
भी बंगाल में उस वेहिसाव वाकी को आद्भियों की जागीर 
से चसूल करने लगा। तहसील करनेवाले गुमास्तों का काम 
कठिन हो गया । अमीर लोग इस कड़ाई के कारण इससे घृणा 
करने लगे। वाया खा काकशाल ने बंगाल के अन्य जागीरदारों 
के साथ बलवा कर दिया ओर बरावर युद्ध करते हुए वे परास्त 
होते रहे | अंत में बहुत अधीनता तथा नम्रता उन सबने दिख- 
लाई पर मुजफ्फर खाँ घमंड दिखलाता रहा यहा तक कि 
विहार के विद्रोहियों ने भी पहुँच कर संख्या की अधिकता हे 
जाने से फिर स उपद्रव आरंभ कर दिया ओर मुजफ्फर खे 
का सामना करने के लिए आ डटदे। प्रतिदिन युद्ध होता रहा 
ओर वादशाही सेना विजयी होती रदह्दी । अंत में निरुपाय होकर 
उस सब ने उड़ीसा में जाकर रहने का निश्चय किया। इसी 
समय वादशाही सेना में स कुछ म्वामिद्राही उपद्रवी अलग दो 
कर उनसे जा मिले, जिससे मुजफ्फर सी का कुल उपाय बिगड़ 
गया | यद्यपि इनसे बहुत कहा गया कि इस बाकों हिसाब का 
रुपया उनसे न माँगा जायगा क्योंकि वह उसी का उठाया हुआ 


( रे८५ ) 

पर उन्होंने निराश होने के कारण छुछ नहीं सुना। जब 
अधिकारी का हृदय स्थानच्युत हो जाता है तब कार्यक्तों गए 
का क्‍या कहा जाय । आदमियों ने अलग होना आरंभ किया 
ओर. विचित्र यह कि शत्रु साहस छोड़ चुके थे कि मुज़्फ्फर खाँ 
से किस प्रकार युद्ध किया जाय कि एकाएक सेनापत्ति खें नश्वर 
जीवन को वीरता से देने के विचार को छोड़कर दुर्ग टाँडा में 
जा बैठा । शत्रु ने साइस पकड़ कर जान छोड़ने तथा हल को 
जाने के लिए मागे देने का इस शत पर संदेश भेजा कि तिहाई 
हिस्सा माल का दे दे! | इसी बीच मिर्जा शरफुदीन हुसेन ने कैद 
से भागकर मुजफ्फर खाँ की घवड़्हट की सूचना शब्रुओं को दी 
जिससे वे और भी उत्साहित हो दुगे के नीचे आ पहुँचे । अपने 
सेवकों के साथ प्राण देने को तेयार मुजफ्फर खाँ को कैदकर उसी 
च॒प सन्‌ €्य८ हि० के रवीउलअव्वल मद्दीने में मार डाला। 
मियाँ रफीक के कटरा के पास आगरा की ज्ञामः: मस्जिद को 
मुजफ्फर खाँ ने चनवाया था । 


( ३3८४ ) 


मिलकर साम्राज्य में माल तथा नीति के सभी काये करते रहे । 
जब वंगाल का सूवेदार खानजहाँ मर गया तब मुजफ्फर खाँ 
उस बिस्तृत प्रांत का शासक नियत हुआ । २४वें वर्ष में र्वाजा 
शाह मंसूर कड़ाई तथा मितव्ययत्ता के विचार से पुराने बाकी 
धन को विहार तथा वंगाल के अमीरों से बसूल करने का प्रयत्न 
करने लगा तब मासूम खाँ कावुज्ञी आदि विहार के जागीरदारों 
ने इसी कारण विद्रोह कर दिया । मुजफ्फर खा, जिसमें स्दौरी 
तथा अमलदारी दोनों थी, बिहार के उपद्रव को सुनकर 
भी बंगाल में उस वेहिसाव वाकी को आदमियों की जागीर 
से वसूल करने ज्ञगा। तहसील करनेवाले गुमास्तों का काम 
कठिन हो गया । अमीर लोग इस कड़ाई के कारण इससे घृणा 
करने लगे । वावा खा काकशाल ने बंगाल के अन्य जागीरदारों 
के साथ बलबा कर दिया ओर बरावर युद्ध करते हुए वे परारत 
होते रहे । अंत में बहुत अधघीनता तथा नम्रता उन सबने दिख- 
लाई पर मुजफ्फर खाँ प्रमंड दिखलाता रहा यहाँ तक कि 
बिहार के विद्रोहियों ने भी पहुँच कर संख्या की अधिकता हो 
जाने से फिर से उपद्रव आरंभ कर दिया ओर मुजफ्फर खा 
का सामना करने के लिए आ डटदे। प्रतिदिन युद्ध होता रहा 
आर बादशाही सेना विजयी होती रही । अंत में निरुपाय होकर 
उन सब ने उड़ीसा में जाकर रहने का निश्चय किया। इसी 
समय वादशाही सेना में से कुछ स्वामिद्रोही उपद्रवी अलग हो 
कर उनसे जा मिले, जिससे मुजफ्फर खा का कुल उपाय विगड़ 
गया | यद्यपि इनसे बहुत कहा गया कि इस बाकी हिसाव का 


रुपया उनसे न माँगा जायगा क्योंकि वह उसी का डठाया हुआ हे 


( रेपश ) 

पर उन्होंने निराश होने के कारण कुछ नहीं सुना। जब 
अधिकारी का हृदय स्थानच्युत हो जाता है तब कार्यकर्ता गण 
का क्‍या कद्या जाय । आदमियों ने अलग होना आरंभ किया 
आर विचित्र यह कि शत्रु साहस छोड़ चुके थे कि मुज़फ्फर खाँ 
से किस प्रकार युद्ध किया जाय कि एकाएक सेनापति खँ नश्वर 
जीवन को वीरता से देने के बिचार को छोड़कर ढुगे टाँडा में 
जा बैठा । शत्रु ने साहस पकड़ कर जान छोड़ने तथा हज्ज को 
जाने के लिए मार्ग देने का इस शत पर संदेश भेजा कि तिहाई 
हिस्सा माल का दे दे' | इसी बीच मिर्जा शरफुदीन हुसेन से केद 
से भागकर पुजफ्फर खाँ की घबइडहूट की सूचना शब्रुओं को दी 
जिससे वे और भी उत्साहित हो दुर्ग के नीचे आ पहुँचे । अपने 
सेवकों के साथ प्राण देने को तेयार मुज़फ्फर खाँ को कैदकर उसी 
वर्ष सन्‌ ध्यप हिं० के रवीउलूअव्वल मसद्दीने में मार डाला। 
मियाँ रफीक के कटरा के पास आगरा की जाम: सस्जिद को 
मुज़फ्फर खाँ ने वनचाया था | 


( रे८४ ) 


मिलकर साम्राज्य में माल तथा नीति के सभी कार्य करते रहे । 
जब वंगाल का सूवेदार खानजहाँ मर गया तब मुजफ्फर खाँ 
उस विरृत प्रांत का शासक नियत हुआ | २४वें वर्ष में ख्वाजा 
शाह मंसूर कड़ाई तथा मितव्ययता के विचार से पुराने बाकी 
धन को विद्दार तथा वंगाल के अमीरों से वसूल करने का प्रयत्त 
करने लगा तब मासूम खाँ कावुली आदि विहार के जागीरदारों 
ने इसी कारण विद्रोह कर दिया | मुजफ्फर खा, जिसमें सदौरी 
तथा अमलदारी दोनों थी, बिहार के उपद्रव को सुमकर 
भी बंगाल में उस वेहिसाव वाकी को आदमियों की जागीर 
से चसुल करने ल्गा। तहसील करनेवाले गुमास्‍्तों का काम 
कठिन हो गया । अमीर लोग इस कड़ाई के कारण इससे घृणा 
करने लगे | वावा खा काकशाल ने बंगाल के अन्य जागीरदारों 
के साथ बलवा कर दिया ओर बराबर युद्ध करते हुए वे परास्त 
होते रहे । अंत में बहुत अघीनता तथा नम्रता उन सबने दिख- 
लाई पर मुजफ्फर खाँ घमंड दिखतलाता रहा यहाँ तक कि 
बिहार के बिद्रोहियों ने भी पहुँच कर संख्या को अधिकता हो 
जाने से फिर से उपद्रव आरंभ कर दिया ओर मुजफ्फर खा 
का सामना करने के लिए आ डटदे। प्रतिदिन युद्ध होता रहा 
आर वादशाही सेना विजयी होती रही । अंत में निरुपाय होकर 
उन सब ने उड़ीसा में जाकर रहने का निश्चय किया। इसी 
समय वादशाही सेना में से कुछ स्वामिद्रोही उपद्रबी अलग हो 
कर उनसे ज्ञा मिले, जिससे मुजफ्फर सखी का इुल उपाय विगड़ 
गया ) यद्यपि इनसे बहुत कदा गया कि इस बाकी हिसाब का 
रूपया उनसे न माँगा जायगा क्योंकि वह उप्ती का उठाया हुआ है 


( रे८५ ) 

पर उन्होंने निराश होने के कारण नहीं सुना। जब 
अधिकारी का हृदय स्थानच्युत हो जाता है तब कायकर्ता गए 
का क्‍या कहा जाय । आदमभियों ने अलग होना आरंभ किया 
ओर विचित्र यह कि शत्रु साहस छोड़ चुके थे कि मुजफ्फर खाँ 
से किस प्रकार घुद्ध किया जाय कि एकाएक सेनापति खा नश्वर 
जीवन को वीरता से देने के विचार को छोड़कर दुगे टाँडा में 
जा बैठा । शत्रु ने साहस पकड़ कर जान छोड़ने तथा हज्ज को 
जाने के लिए सागे देने का इस शत पर संदेश भेजा कि तिहाई 
हिस्सा माल का दे दे' | इसी बीच मिजा शरफुद्दीन हुसेन ने केद 
से भागकर मुजफ्फर खाँ की घवड़हूट की सूचना शत्रुओं को दी 
जिससे वे और भी उत्साहित हो दुर्ग के नीचे आ पहुँचे । अपने 
सेवकों के साथ प्राण देने को तेयार मुजफ्फर खाँ को कैदकर उसी 
वर्ष सन्‌ €८८ हिं० फे रबीउलूअव्वल मद्दीने में मार डाला। 
मिर्यों रफीक के कटरा के पास आगरा की ज्ञामः: मस्जिद को 
मुजपफर खाँ ने बनवाया था । 


सैयद मुजफ्फर खाँ बारहा व 
सेयद लश्कर खा वारहा 


ये दोनों शाहजहाँ के समय के सेयद खानजहाँ के पुत्र थे। 
पिता की मृत्यु के समय ये दोनों सेयद शेरजसाँ ओर सेयद 
मुनोवर छोटे वय के थे | बड़ा भाई सैयद मंसूर शंका से साहस 
छोड़कर वाइशाही दरवार से भाग गया। शाहजहाँ ने विशेष 
कृपा दृष्टि से, जो म्रत खाँ पर थी, इन दोनों अल्पवयरकों के 
पालन करने के विचार से प्रत्येक को एक हजारी २४० सबारों का 
मंसव प्रदान किया ओर हर प्रकार के दरबारी कार्य के मुत्सद्दी 
नियत कर दिए । २० वे में जब वादशाह लाहोर से काबुल की 
ओर रवानः हुए तब ये दोनों युवक सेयद खानजहाँ के दामाद 
सैयद अली के साथ राजधानी (लाहौर ) के दुगे के अध्यक्ष 
नियत हुए । लौटने पर आगरे जाते हुए भी उक्त पद पर ये दोनों 
बहाल रहे। २२ वें व में जब फिर बादशाह काबुल की ओर 
चले तव ये दोनों लाहौर नगर के अध्यक्ष पुनः नियत किए गए | 
जब इन दोनों को कुछ योग्यता ओर अनुभव द्वो गया तब 
शाही आज्ञा से वे उन्नति के मार्ग पर शीघ्रता से बढ़ने को 
प्रोत्साहित किए गए । ३० वें वर्ष में जब बादशाह ने एक सेना 
मीरजुमला के सेनापतित्व में दक्षिण के सुवेदार शाहजादा मुहम्मद 


बडी ७ (७ कु बे कप रसमें ५०2 
चआारगजत् वहादुर क साथ बाजापुर पर सेजा तब सयद शारजमा 


( रे८७ ) 


भी उस सेना में नियत हुआ। अभी इस चढ़ाई का काये पूरा 
नहीं हुआ था कि दाराशिकोंह ने शाहजदँ। को वहकाकर सहायक 
सेना का लीट आने की आज्ला भेज दी। बहुत से सदीरों तथा 
संसबदारों ने शाहजाईे से बिना पूछे सामान वाधकर हिंदुस्तान 
का मार्ग लिया पर थोड़े लोग भलमनसाहत दथा साभाग्य से 
शाहजादे की सेवा सें रहने की दृढ़ इच्छा से दरवार नहीं गए। 
शेरजमें। भी इन्हीं में से एक था । उसी समय के आसपास जब 
शाहजादे ने साम्राज्य पर अधिकार करने के विचार से तैयारी की 
ओर नर्मदा नदी पार किया तत्र यह मंसब के बढ़ने और मुजप्फर 
खा की पद्ची पाने से, लिस नाम से इसका पिता पहिले प्रसिद्ध 
था, सम्मानित हुआ । भयानक युद्धों में हराचली में रहकर यह 
धृंड़ राजमक्तों का अम्रणी बन गया। शाह शुज्ञाअ के युद्ध के 
पख्रन्तर का, जो खाज़था युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हे, इसका छुछ 
पउृत्तांत हमें नहीं मिला । इसका नाम ने जीवित लोगो को सूची से 
स्योर न नीचे लिखे विवरण से आया हैँ । 
सेबद मुनायर, जो वादइशाह की सेवा में था, दाराशिकछोह के 
साथ के युद्ध में उसके बाएं भाग की सेना में मियत था, जहाँ 
सभी सेबद लोग आर जिली के आदमी नियुक्त थे। ओरंगजेब 
के राज्य में सा की पदवी पाकर दक्षिण में नियत हुआ ओर 
शराज़ा सयसिंद के साथ, मिसने शिवाजी के कार्य में और बीजा- 
पुर प्रांत के लूटने में प्रचन्न किया था, इसने भी शारुश्रों पर 
आक्रमण फर वीरता दथा ऋता दिखलाई । इसके बाद दग्वार 
में शाइजादा सुदस्भद मुझक्षम के अवीनसस्‍्यों 


झनदत इज, दा दाह का दा नंद घनाया गया था। इक 
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( रैपप ) 


अनंतर १२ वें वर्ष में दरबार आने पर ग्वालिअर का फोजदार 
नियुक्त हुआ । २१ वें बे में शुभकरण घुंदेला के स्थान पर राठ 
महोबा और जलालपुर खेंडोसा का फोजदार हुआ | कुछ दिन 
यह आगरे का सूवेदार रहा पर वहाँ चोरी डाँके के कारण 
अशांति फेलने की शंका से यह वहाँ से हटा दिया गया । कुछ 
समय तक बुढ़ानपुर की रक्ता पर नियत रहा। ३२ वें व में 
सैयद्‌ अब्दुल्ला खाँ बारहा के स्थान पर यह बीजापुर का अध्यक्ष 
बनाया गया । इसके पुत्र बजीहुद्दीन खाँ को वहीं के राजदुगे* 
की अध्यक्षता मिज्ञी । देवयोग से रामराजा के कुछ सर्दौरगण, 
जिन्हें सैयद अब्दुल्ला खाँ ने अपनी सूवेदारी के समय में शीघ्रता 
कर पकड़ लिया था और शाही आज्ञा से राजदुगे में कैद कर 
दिया था, जैसे हिंदूराब, भेरजी तथा कई अन्य एक रात्रि में ऐसे 
कैदखाने से भाग गए। इस पर उक्त खाँ अपने पुत्र के साथ 
मंसव की कमी होने से दंडित हुआ । इसके बाद यह जिंजी ढुगे 
की चढ़ाई पर नियत हुआ । यद्यपि नाम व पद के अनुसार इसके 
पास सामान आदि न थे, सदा ऋण ग्रस्त रहता ओर इस पर 
सरकारी सहायता चढ़ी रहती थी पर तब भी यह बुद्धि या 
समभदारी से खाली न था। एक दिन, जब शाहजादा मुहम्मद 
कामवख्श तथा जुमलतुलमुल्क असद खाँ जिंजी के पास पहुँचे 





१, यहाँ अ्रक किला शब्द दिया हुआ है, जिसका थ्र्थ राजाओं या 
बादशाहों के उस दुग रूपी मदल से है, जिसमें उनका निवासस्थान रहता 
है। यह बड़े दुर्ग के भीतर या गजबानी में होता है। अनुवाद में इसका 


गजहुग नाम दिया गया है । 


( ३८६ ) 


ओर जुल्फिकार खाँ नसरतजंग ने, जो पहिले से घेरा डाले हुए 
था, स्वागत की प्रथा पूरी की, तव शाहजादा द्रबार में बेठा 
ओर उसने जुमल्तुल्मुल्क, नसरतजंग तथा सरफराज खाँ दक्खिनी 
को बैठने की आक्षा दी । उक्त खाँ, जो नसरतजंग से बराबरी का 
दावा रखता था और यह कार्य उसका विरोधी था, इस कारण 
हुःखी होकर दरबार से वाहर निकल आया और फिर न गया। 
उसकी मृत्यु का समय नहीं ज्ञात हुआ | 


मुजफ्फर खाँ मीर अब्दुरंजाक मामूरी 


यह मामूरावाद के शुद्ध वंश के सैयदों में से था, जो नजफ 
अशरफ में एक मोजा है। इसके पूवज हिंदुस्तान आए। मीर 
बुद्धिमानी तथा योग्यता में अपने समय का एक था। अकबर के 
राज्यकाल में कुछ दिन सेवा करने के अनंतर यह बंगाल की सेना 
का बख्शी नियत हुए । जब वहाँ के प्रांताध्यक्ष राजा मानसिंह 
कछ॒वाहा शाहजादा झुलतान सलीम के साथ राणा सीसोदिया 
की चढ़ाई पर नियत हुए और उस प्रांत का काय अदूरदररशिता 
से अपने अल्पवयस्क पोत्रों पर छोड़ गए तब ४४५ वें बे में वहां 
के उपद्रवियों ने कतलू लोहानी के पुत्र को, जो वहाँ के सदौरों में 
से एक था, अग्रणी बनाकर वलवा कर दिया । राजा के आद- 
मियों ने कई बार युद्ध किया पर परास्त हो गए। मीर इसी बीच 
कैद हो गया । इसी समय देवयोग से शाहजादा भी विद्रोही हो 
इलाहाबाद में जा वेठा । राजा मानसिंह बंगाल जाने की छूट्री 
पाकर वलवाइयों को दंड देने गया । शेरपुर के पास युद्ध हुआ 
ओर शत्रु पराग्व हो गया । इसी युद्ध में मीर हथकड़ी वेड़ी से 
जकड़ा हुआ मिला । उसे उसी हालत में हाथी पर रस्त्र छोड़ा था 
ओर एक मनुप्य को नियत कर रखा था कि पराजय होने पर 
उसे मार डालें। उस मारकाट में संयोग से वह मनुष्य गोली 
लगने से मर गया ओर मीर सझृत्यु से बच गया। इसके अनंतर 
दरवार पहुँचने पर यह बादशाह का ऋृपापात्र हुआ । 
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मीर पदिले उक्त शाइजादे के साथ नियत होने पर बिना छुंड्री 
पाए दरवार चला आया था और वादशाही कृपा से बंगाल की 
बरुशीगिरी इसे मिली थी इस कारण मीर के प्रति शाहजादे सें 
सनोमालिन्य बना हुआ था। राजग्दी होने पर सेवकों पर कृपा 
रखने के कारण इसके दोप क्षमा कर पुराने मंसव पर बहाल कर 
दिया । इसे मुजफ्फर खाँ की पद्वी देकर ख्वाजाजहाँ के साथ 
द्वितीय बख्शी का कार्य सॉपा । इस काय में सीर ने अपनी भलाई 
» तथा बड्प्पन के लिए ख्याति प्राप्त को । 
ज़ब मिर्जा गाजी बेग तर्खान की मृत्यु पर ठट्ठा प्रांत बाद- 
शाही अधिकार में चला आया तव मिर्जा रुस्तम सफनी वहाँ 
का अध्यक्ष नियत हुआ ओर मुन्रफ्फर खाँ उस प्रांत की आय 
की जांच के लिए भेजा गया। अपनी योग्यता तथा अनुभव 
से पदिलि की तथा वतंमान की आय को जाँच कर सिर्जा 
तथा उसक सांधया के वतन का जागार नश्वत कर यह त्ांट 
आया | जहंगीर के राज्यकाल के अंत में यह मालवा का सूवेदार 
हुआ । अहोगीर की मृत्यु पर जब शाहजद्वों दक्षिण के सवेदार 
खाननई लादी के इुन्यबद्यार तथा उद्दड़ता के कारण जनेर 
से अहमदाबाद के साम से राजधानी चला तव यह सुनाई 
देने लगा कि शाहजदों गुज़रात से मांडू पर आ रहा है क्योंकि 
खानजदी का कोप तथा उसकी अधिकतर खस््रियों यहीं थीं। 
खानन्षदा न अपने पुत्रों को सिकंदर दोतानी के साथ चुहानपुर 


क+ 


भछाइकर तथा बादशाहा सना के छू सनांकरां के साथ साहू 
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आकर मुज़परर सी से सालया ले लिया । जब शाहजद्दों दिंदुस्तान 
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की गद्दी पर बेठा तब म्ुज॒फ्फर खाँ के स्थान पर महावत खाँ 
का पुत्र खानजमाँ वहाँ का अध्यक्ष नियत हुआ । इस पर बाद- 
शाही कृपा नहीं हुईं। यह एकांत में रहते हुए वहुत दिलों पर 
समय आने पर मर गया । 


मुजफ्फरजंग कोकलताश खानजहाँ वहादुर 


इसका माम सीर सलिक हुसेन था | इसका पिता मीर अबुलू 
मश्नाली खवाफी एक सैयद था, जो चुद्धिमानी तथा आचार के 
लिए प्रसिद्ध था ओर फकीरी चाल पर दिन व्यतीत करता था। 
जब इसकी विवाहिता स्ली शाहजहाँ महम्मद ओरंगजेव बहादुर 
को दूध पिलाने की सेवा पर नियत हुई तथ इसके पुत्रों मीर 
मुजफ्फर हुसेन तथा मीर मलिक हुसेन को योग्य मंसव मिला और 
वे साम्राज्य के सरदार हो गए। मुजफ्फर हुसेन का पालन पोषण 
शाहजहाँ बादशाह के यहाँ हुआ था, इस कारण उसके वृत्तांत से 
प्रकाश प्रगट द्ोता है। मलिक हुसेन छोठी अवस्था से शाहजादे 
फी सेवा में पालित हुआ और इससे उसका विश्वास बढ गया। 
रवें वर्ष में शाहजादे की सेवा से दुखी होकर यह अलग हट 
गया झौर बादशादह्दी सेवा करने की इच्छा से दक्षिण से दरबार 
घला आया। शाहजहाँ ने इसकी साव सदी ७०० सवार फा 
मंसव देकर सम्मानित किया | शाहलादे को इसकी मिन्नता फो 
तोहना पसंद न था इसलिए ३०वें बे में अपने पिता से प्रार्थना 
की कि मलिक हुसेन को होशंगावाद ( देड़िया ) फी फोमदारी 
दी जाय मिस वबदाने से इसको दक्षिण की ओर घुल्लाकर अपनी 
रूपा से आफर्षिव फरे। ३१वें बप में जब शाहजादे ने दुर्ग 
घीदर फो विजय फरने के श्रनंवर कल्याण दुर्ग पर अधिकार 
करने फा विचार किया तब मज्षिक हुसेन को नीलतकः दुर्ग लेने 
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को नियत किया । दुगे के पास पहुँचने पर वहाँ वालों के बहुत 
प्रयस्त करने तथा रोकने पर भी इसने खड़ी सवारी धावा कर 
गढ़ पर अधिकार-कर लिया तथा वहाँ के रक्षकों को कुल धोड़ों 
तथा शत्तरों के साथ कैद कर शाहज्ञादे के पास भेज दिया। 
जिस समय साम्राज्य के लिए लड़ने को शाहजादा वुहानपुर से 
आगरे की ओर रवाना हुआ उस समय मलिक हुसेन को वहादुर 
साँ की पदवी मिली । इसकी बीरता तथा साहस को शाहजादा 
अच्छी प्रकार जानता था, इसलिए महाराज जसबंत सिंह के 
युद्ध में यह अग्गल की सेना के अग्रणियों में नियत हुआ । दारा 
शिकोह की लड़ाई में यह बाएँ भाग का सरदार नियत हुआ। 
युद्ध के उत्साह के कारण यह आगे बढ़कर हराबत्न के पास जा 
पहुँचा । एकाएक रुस्तम खाँ दक्षिणी बाएँ भाग की कुल सेना के 
साथ इसका सामना कर युद्ध करने लगा | मलिक हुसेन बड़ी 
वीरता तथा युद्ध कोशल दिखलाकर घायल होगया | इस विजय के 
अनंतर जब ओरंगजेव आगरे से दिल्‍ली की ओर रवाना हुआ 
तथ इसका सनसच बढ़ाकर एक हजारी ४०० सवार का कर दिया 
ओर दारा शिकोह का पीछा करने पर नियत किया, जो युद्ध की 
तेयारा करने के विचार से लाहोर चला गया था। उक्त खाँ ने 
सतकता तथा कौशल से सतलजञ्ञ पार कर लिया जिसे शत्रु बड़ी 
हृढ़ता से रोके हुए था तथा जिसे पाए करना सुगम न था ओर 
बड़ी फुर्ती तथा साहस से उन असवधानों पर आक्रमण कर 
दिया, जिससे वे साइस छोड़कर भाग गए । दाराशिकोह लाहोर 
में ठदरने का साहस न कर भकाबर की ओर चला गया | बीर खाँ 
खलीलुज्ञा खाँ के साथ मुज़्वान तक उसका पीछा करता हुआ 
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चला गया । खजवा बुद्ध में जो शुजञाअ के साथ हुआ था; बहादुर 
खाँ को वादशाद्वी मध्य सेना की सरदारी मिली थी, जहाँ इसने 
अच्छी चद्दादरी दिखलाई। जब दारा शिकोह दूसरी वार अजसेर 
में युद्ध का सामान कर गुजरात की ओर भागा तव बहादुर खाँ 
में राजा जयसिंह के साथ उस भगोड़े का पीछा करने में बढ़ी 
फुर्ती दिखलाई । जब दारा शिकोह ने कच्छ देश की ओर जाने के 
विचार से भक््खर का सार्ग पकड़ा ओर सिंधु नदी पार कर 
घाघर के जमींदार मलिक जीचन के पास रघाना हुआ, जिससे 
इसका पुराना परिचय था । वहाँ कुछ दिन सुस्ताकर कंथार जाने 
के विचार से जब वह बाहर निकला, तब उस मिन्र-द्रोह्ठी ऊर्मीदार 
से दारा को पकड़ लेने ही में अपनी भलाई सममकर मार्ग में 
उसे केद कर लिया | उसने यह्‌ समाचार बहादुर खाँ को लिख 
भेज्ञा और यह भी फुर्ती से उस सीमा पर पहुँच गया। दारा को 
अपने अधिकार में लेकर राजा जयसिंह के साथ भक्त्खर होता 
हुआ फुर्तों से दर्यार की ओर रवाना हो गया। १६ जी हिल्ला 
की दूसर वर्ष दिल्ली पहुंचकर यह सेवा में उपस्थित हुआ। उस 
दिन दाराशिकाह की उसके पत्र सिपदर शिक्रोह के साथ खल्ते 
सिर एक शाोबना पर धटठाकर इल्ली क॑ पुरान शहर तथा चाजार 
में घुभाफर ग्रिज़्रावाद के दृढ़ स्थान में सुरक्षित रखा। दूसरे 
दिन २१ जी हिल्ला सन्‌ १०६६ दि० को उसे माण कर हुमायू के 
सकररे में माह दिया। उक्त समा को एक सो घोड़े दिए गए 
इन अनक घानों में उसके चहुत से घोड़े नष्ट दो गए थे। 
0 


भनतेर बहाटुर चछगातां के दसस करने पर यह नियन 


+ 
हम 


न > धसवाहे डेट स्पद्रव ग्स्य आल 
आला, दिसने ससवाडइ ने ज्पद्रव सचा रखा था। इस काय ८ 
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करने के अनंतर इसको खानदोराँ के स्थान पर इलाहाबाद की 
सूचेदारी का फर्मान तथा पाँच हज्ञारी ४००० सवार का मंसब 
मिला और यह बहुत दिनों तक उस प्रांत की सूचेदारी करता 
रहा । १० वें वर्ष यह महाबत खाँ के स्थान पर गुजरात का 
सूवेदार नियत हुआ ओर इलाहाबाद से उस ओर जाकर बहुत 
दिनों तक वहाँ का प्रबंध करता रहा। १६ वें ब्ष इसका मंसव 
बढ़ कर छ हजारी ६००० सवार दो शअस्पा सेह अरपा का होगया 
ओर इसे खानजहाँ वहादुर की पदवी देकर शाहज्ञादा मुहम्मद 
आजम के वकीलों के स्थान पर दक्षिण की सूवेदारी पर नियत 
किया । इसके पास अच्छा खिलञअत और जड़ाऊ जमधर गुजे 
वर्दारों के हाथ भेजा गया और आज्ञा भेजी गई कि उसे माही 
मरातिब रखने का स्वत्व भी दिया जाता है, इस लिए वह स्वयं 
बनवा ले | काम करने के उत्साह में इसने उसी वर्ष साठ कोस 
का धावा सार कर शिवाजी भोसला को गहरी हार दी ओर 
बहुत लूट बटोरा, जिसने उस समय बड़ी लूट मार करते हुए 
दक्तिण के निवासियों का प्राण संकट में डाल रखा था | इसके 
शनंतर शिवाजी के उपद्रव को बराबर शआक्रमण करके शांन्त 
रखते हुए दक्षिण प्रांत के अन्यान्य विद्रोहियों को भी दंड देने में 
चहुत प्रयत्न किया और बीजापुर तथा हैदराबाद के शासकों से 
भेंट उगाहू कर यह बराबर दरबार भेजता रहा। गुणमग्राही 
बादशाह ने इस युद्ध विद्या के अग्रणी के स्वतः किए हुए कार्यों 
के उपलक्त में १८ वें वप सन्‌ १०५८६ हि० में खानजहाँ बहादुर 
ज़फर जंग कोकल ताश की पदवी दी ओर मनसब बढ़ा कर 
सात हजारी ७००० सवार का कर दिया तथा पुरस्कार में एक 
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करोड़ दाम दाम देकर सम्मानित किया । २० वे चर्ण सन्‌ १०८८ हि ० 
में नल दुर्ग को, जो वोजापुर प्रांत के बड़े ढुर्गों में से था, दाऊद 
खाँ पन्‍नी के द्वाथ से, जो चार चर्ण का था, साधारण युद्ध करके 
शाही अधिकार में ले लिया | इस दुर्ग के मोर्चो के युद्धों में इसका 
पुत्र महम्मद मुहसिन' काम आया | उच्च पदस्थता तथा सरदारी 
खचच्छुंदवा तथा उच्छु खलता आती है ओर नायकत्व तथा 
सफलता से घमंड ओर अहंकार पेदा होता है। वह कार्योत्म- 
त्तता से परानी सेवा को काट देता है | खानजहाँ कुछ दोपों के 
सिद्ध होने के कारण दरचार घुला लिया गया और पद, पदवी, 
मनसव तथा संपत्ति सब जब्त हो गई। इसकी सरदारी की 
घाक चारों और बेठ गई थी ओर इसकी प्रसिद्धि पास और 
दूर फेल चुकी थी तथा इसकी पुरानी सेवाएँ तथा स्वामिभक्ति 
भी काफी थी, इसलिए कुछ दिन घाद २१ थे चर्ष में पहिले की 
तरह मंसच, पद्ची तथा पद सच मिल गए । जब २२ चें बष में 
महाराज यशवंत सिंह स्वर्ग लोक सिधारे और कोई पुत्र 
या उत्तराधिकारी नथा इसलिए उनके राज्य को जब्त करने के 
लिए खानजहाँ नियत हुआ ओर बादशाह सेर करने के लिए 
झजमेर की ओर रवाता हुए। खानजहाँ फुर्तो से उस प्रांत 
की राजधानी जोधपुर के मंदिरों को तोढ़ने के लिए चह्ाँ पहुँचा 
ओर कई बोम ऊंट मूर्तियाँ, जिनमें प्रायः सोने ओर चांदी पर 
जड़ाऊू की हुई थीं, लेकर बादशाह के लोट जाने के बाद दिल्ली 
जलाया आर वादशाद् की शात्ा के अनुसार दरबार के आरे 


25 हज का नाच सात ४" स्या चाहत 
साउया चचडटास दया, जदां चहुत समय तक परा के नीचे 
का लत] 
इच्चला जाने के छारगए इनका साभ निशान नहा ] घच गया । 


( शेध्प ) 


परंतु उस प्रांत का प्रवंध जैसा चाहिए था वेसा न दो सका । 
राजपूतों के उपद्रव तथा राणा के विद्रोह के बढ़ने से वादशाह को 
स्वयं वहाँ जाना पड़ा। खानजहाँ २३ व वर्ण सन्‌ १०६१ हि० 
में महाराणा के चित्तोड़ दुर्ग के पास से शाहजादा महम्मद मुझ- 
जम के स्थान पर दक्षिण का सूवेदार नियत' किया जाकर वहाँ 
भेजा गया । इसने ठीक वर्षाकाल में साल्हेर दुर्ग घेरने का 
साहस किया, जो वगलाना के बढ़े दुगों में से है और जिस पर 
शत्रु ने अधिकार कर लिया था। यह बहुत प्रयत्त कर तथा हानि 
उठाकर असफल हो औरंगाबाद लोट आया। मीर मुहन्मद खाँ 
लाहोरी मंसबदारी के सिलसिल्ले में इसके साथ था, ज्ञिसने मसनबी 
मानवी की टीका लिखी थी । इस चढ़ाई का बृत्तांत पद्म में कहकर 
वह उत्साह के आधिक्य में कहता है--मिसरा-- 
हुआ गाव वेचारः गावे जमीन । 

संक्षेप में इसी वर्ण सन्‌ १०६१ हि? के मु में 
सवाई संभा जी ने पेंतीस कोस का धावा कर वहादुरपुर पर 
आक्रमण किया ओर उसे नट्ट कर दिया, जो बुहानपुर से दो 
कोस पर एक बढ़ी वस्ती थी । बुद्दनपुर के सूबदार खानजहाँ का 
प्रतिनिधि काकिर खाँ छुछ सेना के साथ शहर में घिर गया | उस 
उपद्रवी ने नगर के चारो ओर के बड़े बड़े पुरों को मनमाना 
जलाकर नष्ट कर दिया आर इस घटना में बहुत से भले आद- 
मेयों की अग्रतिष्ठा हुई | कुछ लज्जा से अपनी ज्यों को मारकर 
स्वयं सारे गए। स्वानजहाँ यह समाचार पाकर ओरंगाबाद से 
धावा कर एक दिन रात में फर्दापुर घाटी में पहुँचा, जो वत्तीस 
कस पर है ओर बहा घादी पार करने के लिए चार पहुर ठद्दर 


( ३६६ ) 


गया । लोग कहते थे कि शंभाजी के चकील के आने तथा बहुत 
धन देने का चचन देने के कारण यह असमय की देर हो गई, 
जिससे शंभाजी जो कुछ लूट उठा सका उसे तथा बहुत से 
कैदियों फो साथ लेकर चोपरा के सार्ग से साल्हेर दुग को चल 
दिया। खानजहाँ का चाहता था कि उसी मार्ग से उसका पीछा करे 
पर ठीक मार्ग पकड़कर चह चुहानपुर पहुँचा । इस सुत्ती के कारण 
जनता में इसकी बदनासी हुई और वादशाह का भी मत्त फिर से 
विगईइ गया, जिससे भत्सेना पूर्ण आज्ञापत्र आया। इसी वर्ष 
इसके लिए मनसब में जो उन्नति दरवार से निश्चित हुई थी, 
अस्वीकार कर दी गई। देबयोग से उसी समय २७ वे चर्ष में 
शाहजादा महस्मद अकबर भाग कर दक्षिण की जोर आया । 
सभी राज्कर्मचारिणें को श्ाज्षा भेजी गई कि अकत्रर जिस 
झोर जाय उसका सार्मग रोककर बधासंभव उसे जीवित फैंदकर 
पकड़ लें ओर नहां तो मार ढालें। जब अकपर सुलतानपुर के 
पहाड़ों के पास पहुँचा तथ खानजहां उसे पकड़ने की इच्छा से 
चढ़ी फुर्वी से पास पहुँच गया पर फिर रुक गया, जिससे अकबर 
बगलाना के पावेत्य स्थात को पार कर भीलों तथा कोलियों की 
सद्दायता से राहिरी पहुँच गया ओर कुछ दिन शंभा जी के शग्ण 
में रहा | बच्पि समाचार लेखकों ने यह बात दरबार को नहीं 


फिर ये के फीजदार सीर नसमल्ा ने जो मी 
लिखी पर घानेसर के फोजदार समीर नृमतज़ा ने जो मीर अस 
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दमा का एन्न तथा निर्भीछ था, अपनी खानाजादी तथा 

डइुस्ता दा एन्न समा ताक मसहुष्य था, अपना चात्ाजादांत 
दि; लता स््ड भर जप 25 च््‌ ड््र घम्न ; लिग्ध २ +>]ह 
बललना के भरोसे छल बातें बिस्तारस लिख भी, जिससे 


5 सजफिक । 22428 कार गय ३ सदा ५ 

बार शाह ससफा झार से आधकाफर गया आार रस्ांद जहा का 
५ < < 

चाल्ादा उसथा द्राए सच पर प्रगद हा गया। 
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शम्भा जी को दमन करना ओर अकबर को दंड देना दोनों 
दी बादशाह के लिए आवश्यक था, इसलिए २४ वें वर्ण में औरंग- 
जेब स्वयं दक्षिण में पहुँच गया | गुलशनाबाद के अंतर्गत रामसेज' 
दुर्ग को, जो शंभा जी के अधिकार में था, लेने को खानजहँ भेजा 
गया, पर अनुभवी मरहठा दुर्गाध्यक्ष की सतकता तथा दूरदर्शिता 
के आगे इसकी कुछ न चली । निरुपाय होकर दुगे के नीचे से 
यह हट गया ओरे यात्रा के दिन मोर्चो के सामान लकड़ी आदि 
को, जिनपर बहुत घन व्यय किया गया था, जलवा दिया | ढुगे 
वाले शोखी से चारों ओर बुर्जों पर निकल आए और नगाढड़ा 
डंका पीटतठे हुए न कहदनेवाली बातें कहते रहे । जब यह ओरंगा- 
बाद से तीन कोस पर पहुँचा तब दरवार से खिलअत भेजकर 
इसे प्रसन्न करते हुए इसको आज्ञा मिली कि सेवा में उपस्थित न 
होकर यह बीदर में जाकर ठहरे ओर जिधर अकबर के जाने 
का पता लगे वहीं उसका पीछा करे। जब इसी समय श्अकबर 
शंभा जी के राज्य के बाहर निकत्ूकर जहाज पर चढ़ ईरान की 
ओर चला गया तब खानजहाँ उपद्रवियों को दंड देने का साहस 
कर २७ वें बप में तीस कोस का धावाकर उन विद्रोहियों पर जा 
पड़ा, जो ऋष्णा नदी के किनारे उपद्रव करने के विचार से एकत्र 
हुए थे ओर उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया। बहुत से काफिर मारे 
गए ओर उनका सामान तथा सिरयाँ लूट ली गई । इसके उप- 
लक्ष में प्रशंसा का पत्र दरवार से भेजा गया और इसके पुत्रों 
मुजफ्फर खाँ को हिम्मत खाँ की, नसीरी खाँ को सिपहदार खाँ 
की, महम्मद समीअझ्र को नसीरी खाँ की तथा इसके भतीजे ओर 
दामाद जमालुद्दीन खाँ को सफदर खाँ की पदवतियाँ मिलीं । 


( ४०१ ) 


जब शाहजादा महम्मद्‌ आजम शाह बीजापुर का घरा डाले 
हुए था तव इसको थाना पेंदीं में ठहरकर शाहजादा की सेना को 
रसद पहुँचाने में सहायता देने को आज्ञा हुई। चहाँसे रुप वें 
वर्ष के अंत में शाहजादा महस्मद मुअत्नम के साथ नियत 
होकर, जो देदरावाद के अदुलहसन को दंड देने पर भेजा जा 
रहा था, यह दस सहस्न सवार सेना लेकर शाहजादे का अग्गल 
हुआ | सेनापति खलीलुल्ला खाँ और हुसेनी चेग अलीमर्दान खाँ 
के साथ, जो तीस सदस्त सबार सेना के सहित वादशाद्दी सेना 
का सामना करने को डटे हुए थे, घोर युद्ध किया। एक दिन 
प्रातःकाल से युद्ध आरंभ होकर तीन पहर तक खूब लड़ाई होती 
रही। तीरों ओर गोलियों से युद्ध करते हुए बहादुर लोग हाथों 
तथा दूरों की लड़ाई तक पहुँच गए और हर ओर लाशों के ढेर 
लग गए। इस लड़ाई में इसका पुत्र हिम्मत खाँ, जो हरावल 
था, चेतरदह घिर गया। इसने पिता से सहायता माँगी पर 
शत्रुश्नों ने इसे भीड़ कर ऐसा घर लिया था कि यह एक पेर नहीं 
उठा सकदा था। इसी समय परच खाँ, जो 'हाथ पत्थर के 
नाम से प्रसिद्ध था ओर छुतुब॒शाही बीर सेनिक होते हुए द्वाथ से 
तीर आर गोली के समान पत्थर चलाता था, अपने धोड़े को 
दोद्ाता हुआ द्वाथ में भाला लिए खानजद्दा के हाथी के साममे 
पंच कर चिल्लाबा कि 'सेनापति कहां है? और चाद्या कि भाला 
भारे। खानजदां ने अकड़कर फट्दा कि में सरदार हैँ और उसको 
भाला सारने का अबसर न देकर तथा तीर मारकर घोड़े पर से 
गिरा दिया। झत्तुओं की बद्यादुरी बदों तक पहुँच गई थी कि 
पास था कि पराजय हो जाये पर एकाएक बादशादी इब्चाल ने 


_ 
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दूसरी सूरत पकड़ी । वादशाही सेना का एक मस्त हाथी शत्रु 
की सेना में जा पड़ा ओर घोड़ों को छुचलने लगा। घोड़ों ओर 
ध्रादमियों के इस डपद्रप में दो तीन नामी सरदार जमीन पर 
गिर पड़े, जिससे हैदराबाद की सेना भाग खड़ी हुई | ऐसे घोर 
युद्ध पर भी, जिसके आरंभ के अनंतर पराजय ओर अंत होते- 
होते विजय हुई ओर भारी सेना आगे से मुख मोड़कर हट गई । 
हैदराबाद के अधिकार करने की 'शुद फतह वजंग हैदराबाद” से 
( हैदराबाद के युद्ध में विजय हुई ) इस घटना की तारीख 
निकलती है। हैदराबाद का शासक गोलकुडा में जा बेठा। 
वास्तव में शाहज्ञादा ओर खानजहाँ दोनों अवुल॒हसन को एकदम 
दमन कर देना नहीं चाहते थे प्रत्युत्‌ उनकी इच्छा थी कि पहिले 
भय दिखलाकर संधि की वातचीत हो ओर तब दरबार से उसके 
दोप क्षमा कराए जायें। उसके मूखे सरदारगण यद्यपि युद्ध के 
लिए आते थे पर इस ओर से पीछा करने तथा युद्ध ओर धावा 
करने में उपेत्ता ही की जाती थी, इस कारण दरबार में इसके 
विरुद्ध अप्रसन्नता पहिले से. बद गई, जिससे खानजाहाँ बुला 
लिया गया। यह बादशाह के साथ खेला हुआ था ओर एक ही 
माँ का दूध पीने के कारण इसमें घमंड बढ़ गया था ओर हर 
एक काम तथा सरदारी में, विशेषकर दक्षिण के कार्यों में, 
मनमाना करता था क्‍योंकि यह समझता था कि बिना उसके वे 
काम पूरे न हो सकेंगे । इसके साथ इसका अपनी जिछ्दा और 
हाथ पर अधिकार न था| बादशाह के सामने उद्दंडता से बोल 
देता था और पीछे न कहने योग्य बातें कह डालता था। राज्य- 
काय का निडरता से इच्छानुसार कर डालता और शाही 


६४०३ ) 

आज्ञा के होते ऐसे लिपिद्ध काये, जिन्हें बादशाह स्वभावतः 
दूर करना चाहते थे, इसकी सेना में चालू थे। कई वार 
इसके विरुद्ध आदेश गया पर इसने रोकने का छुछ भी प्रयत्र 
नहीं किया। एक दिन दरवार के वाहर पालकी छोढ़ने 
पर इसके आदमियों तथा सुझ्रज्मम खाँ सफ्ी 'के बीच में 
भंगड़ा हो गया । खानजहाँ को छुट्टी दी गई कि जाकर अपने 
आदमियों को इस डंपद्रव तथा युद्ध से रोके पर इसने वाहर आने 
पर जद डता से अपने आदमियों से कहा कि वे मुञ्नजम खाँ के 
बाज़ार को लूट लें। इस वात पर वादशाह अप्रसन्न दो गया 
आर इसके प्रति रोप पर रोप बढ़ता गया। तब निरुपाय होकर 
इसका घमंड तोड़ने के लिए यह उपाय निकाला कि जिस किसी 
सूचेदारी पर यह नियत होता बहाँ अपना प्रभाव जमा न पाता 
था कि दृसरे प्रांत में बदल दिया जाता, जिससे वह बराबर द्वानि 
उठाता था । २६ वें बप के अंत में यह जाटों तथा आगरा प्रांत के 
विद्वोहियों को दूसन करने पर नियत हुआ ओर दो करोड़ दाम 
पुरस्कार पाने से सम्मानित हुआ। हिन्मत खाँ के सिवा, जो 
र्घ 


हे 
3२९ ०+ 


जञापुर की चढद्वाई पर नियत था, छान्य पुत्र गण पिता के साथ 
लोट आए थे। यद् कठिन काय विना भारी सेना तथा घोर 
प्रदत्त के सर नहीं हुआ, इसलिए सहन्मद आजममशादइ के बढ़े 


५ 


्रैं 


पुत्र शाहजादा चेदार बख्त को भी इस काय पर नियत किया। 
इसके अनंतर शाहलादा और खानवद्यां के प्रथत्त और प्रवंध से 
सन्‌ १५६६ हि: में राजाराम जाठ, जो उस प्रांत के चिद्राहियों फा 
सरदार था, गोली से मारा गया । श्ाहजादा सिनसिनी तथा 
अन्य स्थानों फो घेर कर उन उपद्रचियों द्रच्ियों को नष्ट करने लूगा । खाम- 
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जहाँ बंगाल का सूवेदार नियत हुआ । ३१वें वर्ण में यह इलाहाबाद 
प्रांत का अध्यक्ष चनाया गया। ३४वें वर्ण में पंजाब प्रांत का 
शासक नियत हुआ ओर २७ बे वर्ण में आज्ञा के अनुसार लाहोर 
से आकर सेवा में उपस्थित हुआ तथा फिर यहाँ से कहीं नहीं 
भेजा गया । ४१ वें वर्ण सन्‌ ११०६ हि? ( सन्‌ १६६० ) की 
उन्नीसवीं जमादिउलू अव्वल को इसलामाबाद त्रह्मपुरी की छावनी 
में मर गया । जब इसका रोग वढ़ गया तब ओरंगजेव शोलापुर 
से लोटते समय इसको देखने का आया पर यह शेय्या पर पढ़ा 
हुआ था ओर विछोने से उठ नहीं सकता था इसलिए यह खूब 
रोया कि में कदम वबोसी नहीं कर सकता ओर न अपनी इच्छा 
प्रगट कर सकता हूँ। में चाहता था कि युद्ध में काम आता | 
बादशाह ने कहा कि सारी अवचस्था सेवा तथा स्थामिभक्ति में 
व्यतीत कर दिया पर अभी इस अवस्था में यह इच्छा बाकी हे | 
इसका शव पंजाब के दो आचब के कस्वा नगोंदर में, जहाँ इसका 
कत्रिस्तान था, भेज दिया गया। इसके पुत्रों में से हिम्मत 
खाँ तथा सिपहदार खाँ का वृत्तांत अज्ग दिया गया हे। इसके 
दूसरे पुत्रों में कुछ योग्यता न थी। नसीरी खाँ पागल तथा 
अपदस्थ मनुप्य था। छोटा पुत्र अदुलफतह महम्मद शाह के 
राज्य के आरंभ तक जीवित था ओर निश्चित जीवन व्यतीत 
कर रहा था । 

खानजहाँ बहादुर साम्राज्य का एक सेनापति तथा सरदार 
था । यह अपन शान, ऊँचे मकान, ऐश्वय के सामान के आविक्य 
तथा अहंता और विभव की उच्चता में बड़े बढ़े सग्दों में अपना 
जोड़ नहीं रखता था । यह क्रपालु वथा शीलवान था और बहुतों 


( ४०४ ) 

पर इसका उपकार था| इसका दरवार बड़े शान का होता था 
आर उसमें सिवाय इसके कम आदमी बोलते थे। यह जो 
चाहता कहा करता ओर दूसरे सिवाय 'खूब'ः खूब” ओर कुछ 
न कहते थे । यह अधिक बोलना पसंद न करता था। इसके दर- 
बार में अधिकतर वात गद्य, तलवार, रत्न, घोड़ा, हाथी 
तथा ओऔपधि के संबंध में होती थी । इसकी सममक भी विचित्र थी । 
एक दिन दक्षिण की सबेदारी के समय इन पंक्तियों के लेखक के 
परदादा अमानत खाँ मीरक मुईनु द्दीन से, जो उस समय दक्षिण 
का स्थायी दीवान था, इसने कहा कि बादशाह ने मुझे! विदा 
करते समय कहा था कि यदि तू सुने कि सुहन्मद मुअज्जम ने 
विद्रोह तथा उपद्रव का झंडा खड़ा किया है तो तू उसे ठीक समझ 
पर उससे झगड़ा न कर ओर यदि महम्मद आजम के साम पर 
ऐसा कहें ते कभी विश्वास न करना चाहिए, चह जो छुछ कर 
सके करे । मुहम्मद अकबर अभी बालक है। पर में जिस घात 
से दरता हूँ वह यह है क्रि श्रकवर के सिच्रा इस कुमार्ग पर दूसरा 
फोई न जायगा। उस समय अकबर की सरदारी या इसके 
विचारों से ऐेसा छुलद्ध भी ज्ञात नहीं हो रहा था | परंतु इसके 





| 
इसकी उच्च वस्पना तथा बड़ी वसातें श्ञालमगीर बादशाह से ले।गों 
घ्पन सच वचियार तथा साहस से किसा का झुद्ध से सम- 


पापा डका देता था। ऐसे ही छारण से अंत में यह बिना 


जागार तथा काय फे इम्बार ही में रखा गे इसके रि 
जागार तथा कांच के दस्वार हट से सा गया था। इसके चिरुद्ध 


युद्ध था सन्‍व-सचालन छा प्रशसा नए साना- 
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जादों में कुछ लोग बहुत दिनों से करते थे । सल्ावत खाँ का 
पुत्र तहोव्वर खा ओर जान निसार खीं र्थाजा अवबुलू मकारम 
से देव योग से इसी समय विद्रोही संताजी से युद्ध का संयोग 
थआा पड़ा | कुल सेना तथा तोपखाना ल्ुटाकर जान निसार खा 
आधी जान लेकर भाग निकल्ना ओर तहाव्वर खा ने घायल 
होकर सुर्दों में मिलकर अपनी जान वचाई। जब यह वबृत्तांत 
बादशाह को सुनाया गया तब कहा कि यह्‌ सब भाग्य से होता है, 
किसी के अधिकार का नहीं है | खानजहँ। ने इस वात को सुनकर 
कि खेर परल्ोक में अज मुकरर नहीं होता कि दें और फिर लें 
क्योंकि बहुत दिनों की सर्दारी में मुे चोट न लगी । मूंठी बातें 
ओर कहानिया इसके वारे में सुनी जाती हैं, जिनपर बुद्धि को 
विश्वास नहीं होता ओर व्यथ सा ज्ञात होता हे । यद्यपि खानजही 
के वड़प्पन ओर गुणों में कुछ कहना नहीं है, जो वरावर प्रकट 
होते थे पर न्‍्यायतः उसमें स्वभाव का ओछापन अवश्य था 
ओर क्यों न हो । वह एकाएक सात सदी से पीौच हजारी तक 
पहुँच गया था तथा भिन्न भिन्न पदों से होकर नहीं बढ़ा था जैसा 
कि इस वीच होना चाहिए था। ऐसे बादशाह से, जिसके क्रोध 
तथा भत्सना पर कोई जीवित नहीं रहना चाहता था, ऐसा सेवक 
उद्द'डता करे, विचित्र ही हे । 

अंतिम दिनों में एक दिन न्यायालय में खानजहँ ने एक 
छोटा आफ्तावः चीनी का बादशाह को भेंट दिया ओर कहा 
कि यह हजरत मूसा का है। औरंगजेब ने उस पर एक दृष्टि 
डाल कर शाहजादा मुहम्मद मुहज्जुद्दीन ओर मुहम्मद सुअज्ञम को 
दे दिया। इसकी गदन पर दो पंक्ति का लेख खुदा था। शाहजादों 


(४०७ ) 


ने कह्य कि यह लेख इचरानी होगा। खानजहे ने लेख को देखकर 
कहा कि में इवरानी मिवरानी नहीं जानता, जिसने इसे थे चा 
है उसने यही निशान दिया था। बादशाह ने कहा कि थे जो 
श्क्तर हैं, कुछ घुरे नहीं हैं | 


मुजफ्फर हुसेन सफवी, मिर्जा 


यह शाह इस्माइल सफकब्री के पुत्र वहराम मिर्जा के पुत्र 
सुल्तान हुसेन का पुत्र था। जब सन्‌ ६६४५ हि० में दुगे कंधार 
शाह तहमारप सफबी के अधिकार में आया तब वह श्रांत ओर 
जमींदावर तथा गर्मसीर से हीरनंद नदी तक की भूमि अपने 
भत्तीजे सुलतान हुसेन मिर्जा को सोंप दिया । वह प्रायः बीस 
चप तक अपने चाचा की रक्षा में रहकर सन्‌ ६८४ हि० में शाह 
इस्माइल द्वितीय के समय में मर गया। शाह इसकी ओर से 
सशंकित तथा भयग्रस्त था ओर पिठृव्यों के संतानों को मारने 
की इच्छा रखते हुए भी उस इच्छानुसार काम नहीं किया। 
इसकी मृत्यु पर इसके संबंधियों को उसने मारने का साहस 
किया | उस अवसर पर सुल्तान हुसेन के पाँच पुत्रों में से एक 
मुहम्मद हुसेन मिजी, जो ईरान गया हुआ था, मारा गया। 
अन्य चार भाइयों को मारने के लिए उसने शाह कुली सुल्तान 
को कंधार का शासक नियत किया। उसने अपनी ओर से 
विदाग वेग को इन निर्दोपों को मार डालने के लिए भेजा | 
वह सह्यायकों के साथ इन्हें मारना चाहता था कि एकाएक शाह 
के मृत होने का शोर मचा जिससे इन्हें छोड़ दिया | 

जब ईरान का राज्य सुल्तान मुहम्मद खुदावंदः को मिला तब 
उसने सबसे बढ़े भाई मिर्जा मजफ्फर हुसेन को कंधार दिया और 
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जमींदावार से हीरनंद नदी तक के भ्ांत पर रुस्तम मिर्जा को 
नियत किया । दूसरे दो भाइयों अवबूसईद तथा संज्र मिजों 
को भी उनके साथ कर दिया। हम्ज:ः वेग जुल्कद्र प्रसिद्ध 
नाम कोर हमजा को, जो सुलतान हुसेन मिर्जा का वकील था, 
मिर्जाओं का रक्षक बनाया | हमजा वेग ने इतना प्रभुत्व प्राप्त 
कर लिया कि मभिर्जाओं का शासन नामसात्र को रह गया। 
मुज़फ्फर हुसेन मिर्जा ने तंग आकर हमजावेग को दूर करने का 
निश्चय किया, जो इस बात को जानकर जमींदावर चला गया 
ओर रुस्तम मिर्जा को साथ लेकर युद्ध को लोटा। सेना अधि- 
कतर इससे मिली हुई थी इसलिए मिर्जा दारफर कंघार में घिर 
गया । कजिलवाश लोगों ने बीच में पढ़कर संधि करा दी। तीन 
चर्ण बाद फिर मिर्जा ने हमूज्ञा वेग को मारने का विचार किया | 
सने गुप्त रूप से रग्तम सिर्जा को कंधार बुलाकर मिर्जा को 
किलात की ओर भेजा, जो हजाराजात के मध्य में है। मुहम्मद 
बैग को, लो इसका दामाद तथा बुद्ध पुरुष था, पाँच सो सेना 
के साथ उसकी रक्षा के लिए नियत किया। सिर्जा उससे सिल- 
कर कुछ दिन बाद सीस्तान चला। वहाँ का शाहक मलिक 
भद मिर्जा की ख्री का पिता था ओर उससे तथा मिर्जा से 
हुत झगड़ा झलौर तक चितक हुआ लिस पर उसने मध्यम्ध होकर 
ज्ञा देग से संघि कराकर इसे कंधार की गद्दी पर फिर चेठा 
देया | इस घार मुहम्मद वेग की सहायता से, जिसे चकील - 
बनाने की आशा दे रखी थी, हमजा बेस को समाप्त कर दिया । 


व्य हे 


शु्स पर रगनम मिज्ञा ने कंघार पर चढ़ाई की पर सीस्तान 


छू सालक्षक महसुद फा सहायता के कारण सफल ने हा जमीरावर 
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लौट गया। मुजफ्फर हुसेन मिर्जा हृढ़ चित्त नहीं था इसलिए 
मुहम्मद बंग से छुव्थ होकर सीस्‍्तान चला गया ओर मलिक 
महमूद से लड़कर परास्त हुआ | उक्त मलिक मनुप्यत्व को काम 
में लाकर इसे अपने घर लिवा गया | अंत में मुहम्मद बंग ने 
प्राथना कर इसे कंघार बुलाया । मिर्जी अवसर पाकर मुहम्मद 
बंग को बीच से हटाकर स्वयं दृढ़ हो गया परंतु खुरासान के 
उजबक सदौरों विशेषकर तूरान के शासक अब्दुल्ला खाँ के भांजों 
दीन मुहम्मद सुलतान तथा वाकी सुलतान ने, जो खुरासान 
विजय करने को नियत हुए थे, कई बार सेनाएँ कंधार भेजकर 
मिर्जा से युद्ध किया | यद्यपि उज्ननक लोग हारे पर उनके लूटमार 
से कहीं शांति न थी | इन लड़ाइओं में बहुत से सर्दार तथा अच्छे 
कजिलवबाश मारे गए ओर शाह ईरान से कुछ भी सहायता 
मिलने की संभावना नहीं रही तथा इधर हिंदुस्तानी सेना के 
आने आने का समाचार सुनकर यह घबड़ा उठा। इसी समय 
रुस्तम मि्ञा के हिंदुस्तान पहुँचने तथा उसके मुलतान प्रांत पर 
नियत होने से यह ओर भी डर गया। निरुपाय हो इसने हिंदु- 
स्तान में शरण लेना निश्चय किया | यद्यपि अब्दुल्ला खाँ ने स्वयं 
इसे पत्र लिखा कि ईरान तथा तूरान की शत्रुता पुरानी हे पर 
अब हमारी ओर से सुचित्त होकर कभी पेत्क प्रांत चगत्ता के 
हाथ में न देना । परंतु मिज्ा का मन कपट से भर उठा था। 

इसी समय करावेग कोरज्ञाई, जो सुलतान हसेन मिर्जा का पुराना 

सेवक था तथा मुजफ्फर हुसेन के पास से भागकर हिंदुस्तान 

चला आया था ओर अकबर के सरकार में फर्राशवेगी का पर 

पा चुका था, मिर्जा को लाने के लिए नियत होकर कंधार आया ! 
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मिर्जा ने गुप्त रूप से स्वामिसक्ति स्वीकार कर ली पर कुछ 
आशंका प्रगट की कि सिर्जो अपनी माँ तथा अपने बड़े पुत्र 
बहराम मिर्जा को सेवा में भेजकर चुलाए जाने की प्रार्थना करे | 
बादशाह ने वंगश के अध्यक्ष शाह वेग खाँ अगून को लिखा कि 
धावा कर बह दुर्ग पर अधिकार कर ले ओर मिर्जा को भेज्ञ दे। 
जब शाह देग खाँ कंघार में जा पहुँचा तब मिर्जा अपने अनु- 
यायियों ओर यात्रा के सामान के साथ बाहर चला आया। 
सर्दारों तथा विश्वासी कजिलवाशों के न रहते वह फिर भी सेना 
सज़ाकर सामने लाया, ज्ञिस कार से मिर्जा ने दुखित होकर शाह 
चेग खाँ से कहलाया कि वाहर आकर एक दिन उसका अतिथि 
बने क्योंकि कुछ आवश्यक बातें कहनी है। तात्पय यह था कि 
किसी प्रकार अपने की दुर्ग में पहुँचाकर उससे कुछ उच्र करे। 
शाहवेग खाँ पुराना अनुभवी सनिक्र था इसलिए सरलता से हुए 
झाय को उसने फिर कठिनाई में पढ़ने नहीं दिया | उसने उत्तर में 
कहलाया कि शुभ साइत में छु्गे में दाखिल हुआ हैँ इसलिए 
बाहर आना उचित नहीं है. और जो आपको आवश्यक दो वह 
भेज्ञ दिया जाय । लाचार ही मिर्जा ४० वें व सन्‌ १००३ हि० 
के अंत में अपने चार पुत्रों बहराम मिर्जा, देदर मिर्जा, अलकास 
मिर्जा तथा तदमास्प मिर्जा और एक सहस्न कजिलवाशों के साथ 
कूचकर जब तीन पड़ाव हआगे पहुँचा तथ मिर्जा जानी बेग और 
शेख फरीद बर्शी स्वागव को नियत हुए आर ठीन फोस से 


क्र 4 


झजीज फोफा तथा जैन खा फोफल्ताश स्वागत कर सेवा में 
छाए | अकबर ने मिर्जा को पुत्र की पदवी देकर सम्मानित 
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किया । इसे पाँच हजारी मंसब तथा संभल की जागीर दी, जो 
कंधार से बढ़कर था पर मिर्जा ने सांसारिकता तथा अनुभव 
की कमी के कारण वेपरवाही ओर आरामपसंदी से काम 
अत्याचारियों के ऊपर छोड़ दिया। उस जागीर की प्रजा तथा 
कुछ व्यापारियों ने न्याय माँगा । इस पर उपदेश का कुछ प्रभाव 
न पड़ा । अंत में इस न्याय माँगने से तंग आकर इसने हज्ज जाने 
की छुट्टी माँगी जो स्वोकृत हो गई। इससे लज्जित होकर यह 
परेशानी में वेठ रहा | अकबर वादशाह ने इसे ल्ज्जा से निकाल- 
कर फिर मंसब तथा जागीर पर बहाल कर दिया | ४२ चें बर्ष में 
मिर्जा के आदमियों ने फिर अत्याचार आरंभ किया तब जागीर 
जब्त कर नगद वेतन नियत किया गया। मिर्जा ह॒ज्ज़ को रवानः 
होकर ओर पहिले ही पडाव से लोट कर सेवा में उपस्थित हुआ | 
परंतु इसका भाग्य बुरा हो गया था ओर इसके संबंध में ऐसी 
बातें वादशाह के पास पहुँचाई गई' कि यह विश्वास से गिर गया 
तथा प्रतिदिन यह छोटा होता गया | कहते हैं कि मिर्जी दुर्भाग्य 
के कारण किसी हिंदुस्तानी वस्तु से प्रसन्न नहीं था। सिधाई से 
कभी ईरान जाने का विचार करता ओर कभी हज्ज़ का। इसी 
दुःख तथा क्रोध में शारीरिक रोगों से जजेरित होकर सन्‌ १८०८ 
हि ० (सन्‌ १६०० ई०) में यह मर गया । जहाँगीर के राज्य के ४ थे 

बप में मिर्जा फी पुत्री का शाहजादा सुलतान खुरम उफ शाहजहाँ 
से विवाह निश्चित हुआ। यह कंधारी महल के नाम से 

प्रसिद्ध हुई ओर सन्‌ १०२० हि० में इसके गर्भ से पहुज वानू 
चेगम पेदा हुई । मिर्जा के पुत्रों में से बहराम मिर्जा, हेदर मिर्जा 
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्ब ० 
ओर इस्माइल मिज्ञी हिंदुस्तान में रद्द गए। इनमें से मिज्रो 
हैदर का दाल उसके पुत्र नोजर मिर्जा" की जीचनी में 
दिया गया है । 
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३, संगल दरबार भाग ३२ पृ० ६०२-३ देश्ए! 


मुतहोव्बर खाँ वहादुर खेशगी 


इसका नाम रहमत खाँ था। यह प्रसन्नचित्त, उदार, हृढ़ 
हृदय, साहसी, उच्चदृष्टि, उत्साहपूर्ण, सुसम्मतिदाता, भत्ता, 
हितेच्छु, निष्पक्ष न्याय देनेबाला, सत्यनिष्ठ, शुद्ध आचारवान्‌ , 
गंभीर वक्ता, हरएक गुण तथा विद्या का ज्ञाता ओर संसार के 
सुख-दुःख में अनुभव रखनेवाला था। बृद्ध आकाश सहसी्रों को 
भ्रम में डाल देता है यहाँ तक कि इतना गुणी मनुष्य कभी कभी 
पेदा होता है ओर पुराना संसार कभी कभी ऐसी रात्रियों का 
दिन करता है. जब ऐसे अच्छे मोती सीप में आते हैं। यह अपने 
वराबरवालों में सुबुद्धि, अच्छे स्वभाव, ऊँचा मस्तिप्क तथा 
सुमति में सबका सर्दार था ओर सदाचार, उच्च साहस, प्रवंध- 
काय तथा सुशीलता में सबसे बढ़कर था। मर्यादा तथा हृदय 
की विशालता इतनी थी कि जो कुछ काये या उपाय मनमें आता 
उसे ढ़ होकर पूरा कर डालता | जेसे यदि बहुत से लोग किसी 
विवादग्रस्त काय पर इससे राय पूछते तो हजूम का ध्यान न कर 
अपनी समभ से ठीक राय दे देता था । 

इसका दादा इस्माइल खाँ हुसेनजई था, जो खेशगी खेल के 
अलीजई की एक शाखा थी। यह शम्समुद्दीन खाँ का दामाद था, 
जो नज्ञवह्ादुर खेशगी का वड़ा पुत्र था, जिससे बादशाही मंसव 
तथा पाश्ववर्तिता के विचार से इस जाति में कोई बढ़कर न था । 
यह शाहज्ादा मुहम्मद आओरंगजेब बहादुर के सेवकों में भर्ती 
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हुआ और उसकी कृपा तथा प्रतिष्ठा पाईं। महाराज जसवंतसिंह 
के यद्ध के बाद जाँचाज खाँ की पदवी तथा मंडा पाया ओर इसका 
मंसव पाँच सदी १०० सवार बढ़ने से दो हजारी ६०० का हो 
गया। शाहजादे के एक बड़े अनुयायी शेख मीर खवबाफी से 
मेल रखने के कारण सभी युद्धों में, जो उसके शत्रुओं से हुए थे, 
उसके साथ रहकर साहस तथा बीरता दिखलाते हुए चह उसका 
रृपापात्र हुआ। राज्यारंभ में यह सुलतानपुर तथा नमरवार का 
फोजदार नियत हुआ | इसके अनंतर कई वार कायुल्ञ की चढ़ाई 
पर नियत हुआ आर उस प्रांत में अच्छी सेवा की। इसके दो 
पुत्र उसमान खाँ ओर अलहदाद खाँ थे। पहिला शम्सद्दीन खरा 
से बहुत घन पाकर, जिसे सिवा पुत्री के आर कोई संतान नहीं 
थी, अपने देश में बेठ रहा आर आराम से दिन व्यतीत करता 
रहा। दसरा मीराल के धन पर न भूल सेवाकाय करता रहा। 
यह गंभीर प्रकृति का मन॒ुप्य था ओर इसकी विचाग्शीलता से 
वहाँ के प्रांताध्यक्ष अमीर खो ने, जिसका स्थायी .प्रबंध आदश 
था, इसको सहारा दिया । पहिले यह गरीबखाने का थानेदार 
ओर फिर चह्ठुत दिनों तक समंदर का, जो वहाँ के थानों में 
दरियाली तथा जल के आधिक्य के लिए प्रसिद्ध था, तथा लंगरकोट 
फा थानेदार रहा, जो शासक का निवासस्थान था शोर जहाँ कुछ 
दिन के लिए रहमानदाद ग्यों ेशगी नियत रहा पर ४७ यें चर्ष 
में फिर उच्छ सयों को मिल गया | एस बीच इसका संसच बदुकर 
ढेदु हतारी १०५० सवार का हो गया। जब फाइुल प्रांत का 
शासन ध्ाहजादा सुटन्‍्मद सुथज्यम को मिला और खेशगी लोग 
छाक्षमशाह के पत्तपाती सममे जाते थे तथा यद्द सुल्तान शददमद 
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खानदोराँ ख्वाजा हुसेत की अभिभावकता में फरुंखसियर से 
युद्ध को जा रहा था, जा मिला। जब बह निरुत्साही युद्ध की 
रात्रि में खजबा की सराय से निकला तव यह चहीं अपने स्थान 
में ठहर गया। सुबह होते ही जब कुतुवुलमुल्क वहाँ पहुँचा 
तब पुरानी मित्रता के कारण इसे अपनी हाथी पर बैठा लिया। 
जहाँदारशाह के युद्ध में यह हुसेन अली खाँ की सेना में था । 
जिस समय सर्दार ने वाग ढीली की अर्थात्‌ धावा क्रिया तत्र 
यह साथ न दे सका ओर दूसरी ओर गिर गया पर वच गया । 
अमीरुलूउमरा इस पर विश्वास रखता था । 

जब यह दक्षिण आया तब सरा का फोजदार नियत हुआ । 
जब दक्खिनी अफगानों ने, जो विद्रोह से खाली न थे, इस 
विचार से कि स्यथात्‌ एक जाति दोने से इसके द्वारा पहिले 
तथा बतेमान मामले सुलक जायें ओर मनोमालिन्य दूर हो जाय, 
पहिले वहादुर खाँ पन्नी तथा अब्दुन्नवी खाँमियानः भेंट करने 
आकर इससे मिल गए परंतु शीत्र ही स्वाथपरता के कारण वे 
अलग हो गए । मुतहावर खाँ ने कुछ दिन बाकी भेंटों को उगाहने 
का साहस किया पर वह भी ठीक न चेंठा ओर श्रीरंगपत्तन के 
जमींदार ने, जिससे बढ़कर कोई जमींद्ार नहीं था, अपना 
मुकदमा अमीरुलू उमरा के यहाँ भेज दिया तथा निरुपाय हो एक 
जमींदार की सद्दायता से, जो चीतलदुर्ग का भरया नामक 
भृम्याधिकारी था तथा उसके कुछ स्थान पर अधिकृत द्वो चुका 
था, उस ओर गया । वह घमंडी विद्रोही बीस सहम्ध सबार तथा 
छा सहम्ध पंदल के साथ युद्ध को आया और यह परात्त दे 
भागा ।इसी समय इसके बदले जाने का फर्मान आया। जो कुछ 
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इसके पास सामान था सैनिकों को वेतल में चाट कर ऋषामभरत हो 
तथा ऋण दाताओं के साथ औरंगाबाद की ओर चला। दक्तिश 
के सवेदार आलम अली खाँले इसका सम्परान के साथ स्वागत 
कर वेतन में जागीर दी । 
इसी समय आसफजाह के लोटने का समाचार सुनाई 
पड़ा | सेंगरा मल्हार ही के हाथ में छुल काये था पर वह युद्ध के 
लिए राजी नहीं हत्मा तवर आलम अली खाँने निजी साहस तथा 
कुछ मृख सेनिकों के बहकाने से युद्ध का निश्चय कर उस साहसी 
वीर को हरावल वनाकर युद्ध के लिए आगे बद़ा। किसी से कोई कास 
पूरा नहीं हुआ ओर व्यर्थ अपनी जान खोई । मुतहोवर खाँ घायल 
हो मेदान में गिर पड़ा और इसका भाई तहावर दिल खाँ मारा 
गया | फल्दजंग के संकेत करने पर भी इसने पहिले उसका साथ 
नहीं दिया । इसके अनंतर जब सेयदों कटी चढ़ाई का अंत होगया 
ओर उनस किसी प्रकार की आशा नहीं रह गई तब आसफनाह 
की झूपा से इसकी हालत पर विचार कर मंसच् तथा जागीर बहाल 
कर दी गई | इसके बाद एयज साँ बहा: 


की सम्मृति से अपमीन 
य्यां 


। के स्थान पर यह सानदेर का सबेदार चनाया गया । 
यह बड़ी वेसासानी से गिरता पड़ता अपने ताल्जुका पर पह़ेंचा । 


पी 


एचइाचबद्राहा ने इसक परगना पर आधिकार करन से रुकझा- 


बट ठालकर घेनन का भो घन देना सवीकार नहीं क्िया। जब 
एयप्न खां के लिखने पढ़ने फा भी कोई प्रभाव नहों पड़ा क्योंकि 
ससे उक्त मा पटिले दी से से 


चमतस्थ 


रखना था, तंग उसने सए 
सम ब्कुल ७+-सई घः 2 2 थक 
नेगक समेदार की लिखा फ्लि यदियव 


हू ही £ तो तम भी 
सिपाश हो, क्यों झपना स्वत्त छोड़ते हा। निरुपाय हो इसमें 
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घरेलू झगड़े का निश्चय किया | पहले इसने शुद्ध बिचार से उस 
अदूरदर्शी से, जो चाहता था कि नानदेर से आगे वढ़कर बाल- 
कंद में शीघ्र चले जाय, कहला भेज्ञा कि हम त्रिवश हैं और 
यदि वह घेरे से चाहर जायेगा तो रुकाबट न डालने के संबंध में 
कहा सुनी केवल कूच करके हो सकेगी। उस मृ्ख घमंडी ने 
इस बातकी पर्वाह्‌ न कर आगे बढ़ने से बाग न रोकी । बीर 
मुतहोवर खाँ प्रतिष्ठा के लिए मरना निश्चित कर थोड़े आद- 
मियों के साथ, जो पचास सवार से अधिक न थे, मास 
रोकने के लिए निकला। देवयोग से कुछ दूर जाने पर 
कमानदार आदि बिना घुलाए आ मिले जिससे कुछ सेना 
इकट्ठी हा गई। संध्या को दोनों पक्ष एक दूसरे के पास 
पहुँचकर उतरे ओर रात्रि सावधानी सें चरिवाया। जब सवबेरा 
हुआ तव युद्ध छिड़न ही को था कि संधि को वात चलने से बह 
रुक गया | निश्चय हुआ कि नानदेर लोटकर वह हिसाव से बचे 
हुए धन का उत्तर देगा । अमाग्य से चुन हुए सेनिकों के रहते हुए 
भी इसने दुर्गति कराई कि शत्रु इसे घेर कर आगे चढ़ा । इसके 
सिपाहदी परा वाँधकर दूर दूर साथ चले | अपनी मृखता से यह 
वहुत दिनों तक कैद ग्हा । विचितञ्ञ तो यह है कि ऐसा काम करके 
भी उनमें काई अमलदारी में न बढ़ा। इसकी वेसामानी तथा 

घबड़ाहट भी रत्ती भर न घटी । नौकरी से यह हटा दिया गया 

ओर इसके बाद फिर किसी मेवा-कार्य के लिए इसने प्रयत्न नहीं 

किया । यह आश्रय से ग्वात्ती नहीं हे कि इतने गुणों के होते हुए 

भी कहीं इसकी अमलदारी का काम ठीक न चेंठा | प्रगट है कि 

रियासत बिता कठोरता के नहीं होती । वहाँ दया तथा ऋपा को 
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भी प्रतिदित स्थान है. ओर उदारता उपकार की भी आवश्यकता 
है। आवश्यक न होने पर विचित्र कामों में ध्यान देना तथा 
प्रयक्ष करता इसकी आदतों में था । इसके सिवा मुबारिज खाँ के 
युद्ध में यह दो सहस्र सवारों का अध्यक्ष होकर, जिनमें अधिकतर 
पन्नी अफगान थे, एवज खाँ चहादुर की हराचली सें नियत था। 
उन सबने शत्रु को बचन देकर काम से जी चुराया तथा चुपचाप 
खड़े रहे । इसने अकेले अपने हाथी को दोढ़ाया पर उस समय 
त्तक शत्रु युद्ध को आकर अपने को चोरों की तलबारों पर भोंक 
चुका था। कुछ देर तक यह भी, जिसे कृठा कलूंक लगाया जा 
चुका था, अपनी वाली करता रहा। इसी बीच एक गोली के 
दाहिने हाथ की कोहनी में लगने से यह घायल हो गया। अच्छा 
हुआ जो देर किया । 

यद्यपि सबेदा सर्दारों ने इसकी बात स्वीकार की पर नवाय 
निम्ामुद्दीला के राज्यकाल में इसकी एक से एक बढ़कर प्रार्थनाएँ 
स्त्रीकृत हुई | इसके द्वारा चहुत लोगों का काम चल गया । जिस 
समय हिंदुस्तान से 'आसफन्नादह लोटा तथ यह बुरहानपुर जाकर 
उससे मिला । इसने ऊंचा नीचा, सख्त छुत्त, जो न कहना चाहिए, 
सब निद्धामुद्दीला का पत्त लेकर कद्द ढाला। बद्मपि सदीर ने 
अपने व्यवहार से कुछ भी दुःख प्रगट न किया पर सन में ऐसा 
मालिन्य चैंठ गया कि सत्संग तथा प्रेम का लेश भी न रद गया । 
मुहन्मदशादी २५ थे चप में जब बह फरणोटक पर चढ़ाई करने 
के लिए चले तब इसे राजजानी आओ रंगावाद में छोड़ गए । आखिर 
सफर महीने की दसर्दी को फोहनी का घाव सूच गया आर एक 





गहन में झ्योत्र तथा पेट के फूलने का रोग हो गया | सन्‌ ११४६ 
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हि० के रबीउस्सानी की प्रथम को सवेरे निराशा हो गई ओर यह 
उसी दिन मर गया | उसी महीने की प्रथम तारीख को यह पेदा 
भी हुआ था | यह साठ वर्ष का हो चुका था। 

मिसरा--सबब हुव्वे अली अजर दो सद आयद याफ्त 

(अली के प्रम के कारण पुरस्कार दो सो पाया ) 

उक्त मिसरे से तारीख निकलती है। दो सो शब्द से संख्या 
से तात्पथ है अक्षरों से नहीं | 

कारीगरी को विद्या का इसे बड़ा लोभ था। इस बिपय की 
बहुत सी पुस्तक इसने इकट्ठी की थीं और तब भी कहता था कि 
अभी इतना ज्ञान नहीं हा सका है कि इन्हें काम में ले आऊ। 
यद्यपि उसकी इच्छित बातों का आघा भी भेद नहीं खुला था पर 
कष्टसदिष्णुता से इस फन के दूसरे भेद इसे ज्ञात हो गए भर, जो 
मानो पहिले तथा अंतिम लोगों में प्रसिद्ध थे। कुरान के बहुत से 
आयतों व सूरों को विशिष्ट अर्थोंके साथ आरंभ से अंत तक 
बड़ी योग्यता से घटा कर इस प्रकार यह्‌ उसकी व्याख्या करता 
कि सुनने में चह वहुत आकपक हो जाता था। इसने हदीसों, 
बड़ों की बातों तथा शेखों ओर सफियों के शेरों को अर्थ सहित 
प्रकाशित किया । विचित्रता यह कि कठिन आयतों और हदीसों 
को विभिन्न धार्मिक पुस्तकों से लेकर तथा नियमित रूप से सजा- 
कर उन्हें तक में उपस्थित कर समर्थन करता और उन्हें अकास्य 
बना देता | शोक हे कि उसका सब ज्ञान संग्रद्दीत न हो सका। 
अंत समय में इन प्रष्ठों के लग्बक ने इस बारे में उससे कहा भी 
पर शीघ्र ही उसकी मम्यु हैं। गई । वह बुजुर्ग भी लेबन का शोक 
न रखन तथा अपरिचित द्वान से शोक से द्ाथ मकतता रहा। 
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पहिले नष्ट हुए इन प्रष्टों को उसने छुहराया था। उसने अपना 
कुछ हाल स्वयं लिखा था जो थोड़े हेरफेर के साथ यहाँ दिया 
गया है । 
लद़कपन में इसे शिकार को बहुत शोक था, यहाँ तक कि 
पाठशालों में मकड़ियों से मक्‍्खी का शिकार करता इसलिए इसने 
लिखने पढ़ने में योग्यता न प्राप्त की । जब अवस्था प्राप्त हुआ तो 
पक्षियों की तथा उनकी बोली की शिक्षा प्राप्त करने सें प्रयत्न 
किया । गुरुओं से पत्तियों के पालने, चीमारी तथा उनको दवा के 
बारे में जो छुछ सुनता तो स्वयं सुलिपि न लिख सकते के कारण 
दूसरों से लिखदाता | अंत में इस विशिष्ट आकांज्षा ने लिपि के 
अध्यास की ओर इसे मोढ़ा और यह कुछ अक्षरों को बिना 
शुद्धता के लिखता । अपनी समझ के लिए इसमे चिन्ह बनाए थे। 
जब एक रोग पर कई दवाएं विभिन्‍त विवरण के साथ मिल्षों तब 
इसने पता लगाया कि स्वात्‌ रोग भी कई प्रकार के हों। फिर यह 
पुस्तक देखते लगा! ये दबाएँ बहुचा अरबी तथा यूनानी थीं तब 
'एक को अनुसंधान के लिए दिया। बहाँ से ज्वाव हुआ कि इनसे 
ज्ञाभदायक गुण बहुत कम हैं। इससे 'कफायः मन्सूरी! को प्रमाण 
में माला | इसके 'अनंतर विश्यमनीय पुस्तक एकत्र कर उनके अध्य- 
यन से बहुत लाभ उठाया आर इस प्रकार झान प्राप्त कर पत्तियों 
बात थिचग्श तेयार कर चाहा कि पत्ती चिद्या पर एक परनक 
लिख | इस विद्या के लिए तीन दातों की आवश्यकता है स्था- 
स्थय, पत्तियों का झान नया पूरी उत्साइ । विशेष कर अंतिसग के 
कि एसी से प्रथम दी हो जाते है । पत्तियों की ओपधियों में बटचा 
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नेकी निकली बन्‍तुए भी थीं उससे कीमिया की पलकों पर 
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भी इसकी दृष्टि गई ओर कुछ सहज उपाय, जिसे पहिले के बड़ों 
ने लिखा है, इसे मिला | इसके मन में आया कि यह कई बस्तुओं 
का मिलावट है, जो मिल्षकर सोना तथा चाँदी में वदल जाता है 
पर इस प्रकार यदि हो जाता तो संप्तार में काई दरिद्रन रह 
जाता | इस पर ध्यान देने से रुककर यह इस विद्या की पुस्तकों 
का मनन करने लगा पर वेसा ही पाया। इसका आश्चय बढ़ा 
कि ये पुस्तकें उन लोगों के नाम पर हैं ज्ञो प्रकट तथा आंतरिक 
विद्याओं के पूर्ण ज्ञावा थे । इन लोगों ने अक्रारण ही धन का 
नाश करने को इन्हें लिखकर लोगों को दुःख में डाल दिया है। 
विचार करने पर प्रकट हुआ कि इन लोगों ने भेदपूर्णो या रहस्य- 
मयी भापा में सब लिखा है पर यदि यह रहस्य पुम्तक से ज्ञात न 
हो तो ये लेख मूठ से बढ़कर नहीं हैं । ऐसे गुणियों से इस प्रकार 
से लोगों को दुःख में डालना आम्य की बात है। इसलिए 

इन सब लेखों के अनुसार अनुभव करना छोड़ इसने रवयं इस 
पर अनुसंधान करना आरंभ किया। सन्‌ ११२२ हि० तक इन 
सब बातों पर इसने विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया ओर समभा कि 
जिसने जिस विद्या में योग्यता प्राप्त की, हिंदसा, हकीमी, ज्योतिष, 

रमल, तिलस्म आदि यहाँ तक कि तीरंदाजी तथा कवृतरबाजी 

की, उसने उस चिद्या की गृढ़ बातों को अपनी शेली पर लिख 

दिया, विशेषकर वनावटी विद्याओं में तफसीर ( कुरान की टीका ) 

हदीस, किस्से आदि। शोक के कारण इन सबका इसने खूत्र 

परिशीजलन किया ओर कुछ योग्यता प्राप्त कर ली। इसके अनंतर 

सफी मत देखना आरंभ किया और उसका भी कुछ हाल मालम 

किया । यह ज्ञात हुआ कि यह ज्ञान धर्म तथा संस्तार की मिलावट 
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है। अर्थात्‌ अज्ञात के अज्ञात से लेकर सिद्ध मनुष्य तक 
आर उन सब पर विचार इन लोगों के लिए कारीगरी की विद्या 
की तरह समान है क्योंकि उससे घर्म तथा संसार के विचार ज्ञात्त 
होते हैं और उसी से अशुद्ध बातें कट जाती हैं। इसी से कुरान 
के भेद ज्ञात होते हैं और हृदीस की कठिनाइयाँ हल होती हैं। 
इस पर यह गहरे समुद्र में जा पढ़ा ओर कीमिया का सारा 
संसार भूल गया। देखता हूँ कि कहाँ पहुँचता है। अंत है. 
बचाता का । 

इस लिखने के बाद दो महीना न घीता था कि वह सर गया। 
शुभ बातें कहने में यह निहेंद्र था ओर सिफारिश भी करता। 
मिलनसारी तथा शालीनता थी और सहानुभूति के साथ सबसे 
मिलता तथा दुखियों को सानन्‍्सना देता। आसफज्ञाह के इस 
संदेश पर कि ये मुत्सद्दियों के प्राथनापत्र हैं छोर ऐसे लोगों के 
लिए क्यों कुछ कहते हो, यह कुछ दिन चुप रहा | परंतु इससे 
फिर बद्दी काय आरंभ किया। इसकी बातें ऐसी दोती था कि 
चित्त पर असर कर इन्हें स्त्रीकृष करा देती थीं और यह भूमिका 
भी अच्छी बॉधता था, जो सर्दोर को अच्छी लगती थी पर ऐसा 
होते भी ब्यय में गुंजाइश न थी। यद्यपि इसका मंसव पाँच 
हज़ारी था पर यह सिपादहियों की चाल पर रहता प्रत्युत्‌ फकीरों 
फी चाक्ष पर तथ भी छुछ ने चचता। एक मात्र पुत्र रहीमदाद 
जो चैसवाड़ा फी फीोजदारी फे समय पैदा धोकर पालित हा था, 
आमिल था। इसके सन में जा आता वही उठाकर दे देता | उस्स्ो 


स्स््क् 
हुत समझाया गया पर उसने न ने दिया । कभी बाकी 
लौटाने का उ््जेख न कर फारसती लिखकर तथा अपनी व संतानों 
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की मुहर दे देता । इसका धर्म इमामिया था ओर इसने बहुत 
सी विभिन्न पुस्तकें तेयार कीं। यद्यपि ये लाभदायक न थीं पर 
सैयदों के बड़प्पन वर्णान करने में इसने बहुत प्रयत्न किया था। 
इसका विश्वास था कि यह जाति नवियों के वंश से संत्रंध रखने 
के कारण बहुत बुजुग होगी ओर शरीअत की कितनी आज्ञाओं 
से सारे मलुष्यों में से केबल ये मुक्त हैं। कहता हूँ कि यदि इनमें 
विशेषता या अधिकता है तो साधारण म्बरूप से ये काई विशि- 
पता नहीं रखते | उत्तर में कहा जाता हे कि विश्वासी वनो। 
अर्थात्‌ जब खुदा ने अपनी दया तथा प्रेम से अपनी संतानों से 
बढ़कर उन पर कृपा न की ओर वरावरी की आशा की तब यदि 
उम्मत के लोग आदमी की पवित्र नसल पर उसके ऐसे उपकार 
में विभेद डाल दें, ज्ञिसमें दुसरे सामी न थे तो बह उदारता के 
नियम के बाहर न होगा ओर न भक्ति तथा सेवा के स्वभाव से 
दूर होगा । अज्ञान में एक सेदानी से निकाह कर लिया, जिसका 
पिता हेदर अली खाँ प्रसिद्ध शाह मिर्जा हेदगात्रादी का पात्र था 
जो माजिदरान के सेयदों में सेथा। जानने पर इसने छोड़ना 
चाहा ओर शोक किया । इसके बाद अपनी जाति तथा मुगलों में 
निकाह किया, जिनसे हर एक से संतानें थीं। एक लड़के उम्म 
तुल॒हबीब को बहादुरशाह की झत्यु पर पुत्रवत्‌ माना। उसकी 
मृत्यु पर दक्षिण अपने पिता के पास चला आया । भारी ऐश््व्य में 
पता हुआ था इससे वह वेतकल्लुफी से खाली न था। पिता की 
मृत्यु को छ महीने न बीते थे कि यह भी मर गया। इसके पत्रों 
में से एक अलयूम अपने देश में हे ओर फर्म दीन खाँ तथा दूसरे 
मंसव तथा जागीर पा चुके हें। इसका भवतीजा तथा दामाद 
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जाँवान खो ढाई हजारी संसवदार हैं। इस पंक्तियों का लेखक 
आरंभ में उसी मत के प्रदत्त से दक्तिण में ऊम गया। इसके 
अनंतर इस छुरंगी दुनिया का ऊँचा नीचा देखते हुए बह आसफ- 
जाह तक पहुँचा । ज्लिस एकांतवास के कारण यह पुस्तक लिखी 
गई आर बेकारी बिताने से सहायता मिली उसमें दो धपे उस 
बुजुर्ग के पास बैठने तथा साथ रहने का अवसर मिला। खान 
पान के नियम तथा उठने बेठने की मर्यादा की स्वभाव में घेपर- 
वाह्यी होते हुए भी चह दोनों पक्ष में देखने में आया। बड़ों में जो 
बढ्प्पन होनी चाहिए था वह छुछ नहीं छोड़ा । दृशर्भ स्वभावतः 
भलाई भरी हुई थी। शुक्र हे खुदा का कि झारंभ तथा झंत 
उसी की कृपा से हुआ । समाप्ति फे शर उसी के है । 


। 


मुनहम खाँ खानखानाँ वहादरथाही 


इसका पिता सुलतानवेग वर्लास जाति का था ओर आगरे 
के कुछ भाग का कोतवाल था | यह वादशाही काम से कश्मीर 
भी गया था | इसकी मृत्यु के अनंतर मुहम्मद मुनइम ने रोजगार 
की खोज में दक्षिण जाकर बादशाही सेना में अपनी योग्यता 
तथा वीरता से मीर बखझूशी रूहुल्ला खाँ की मध्यस्थता प्राप्त की 
ओर बसख्शीडलूमुल्क ने इसके लिए मंसव प्राप्त कर अपनी मुहर 
इसे दिया | इसके अनंतर अपने भाग्य के बल से उन्नति कर यह 
ओऔरंगजेव का परिचित हो गया तथा कई सेवाओं पर नियत 
हुआ । ३४ वें व में मीर अव्दुलऋरीम मुलतफित खाँ के स्थान 
पर हफ्तचौकी का अमीन नियत हुआ। ४६ वे बपे में यह 
फीलखाने का दारोगा बनाया गया । जब खेलना की चढ़ाई में 
यह मुहम्मद अमीन खाँ की सहायता को नहीं पहुँचा ओर इसने 
देर किया तब मंसव कम कर तथा पद से हटाकर इसे दंड दिया 
गया | इसके अंतर यह बादशाह के बड़े पुत्र शाहजादा मुहम्मद 
मुअज्म की सरकार का आलम खाँ के स्थान पर दीवान नियुक्त 
किया गया । इसी के साथ काबुज्ञ की दीवानी भी इसे मिली | 
अपनी अच्छी सेवा तथा व्यवहार से यह शाहजादे का कृपापात्र 
हो गया । ४६वें बप में पंजाब की सवेदारी जब शाहजादे के बकीलों 
के नाम हो गई तब शाहजादे के प्रस्ताव पर यद्द उक्त खाँ का नायब 
तथा जम्मू का व्यक्तिगत फोजदार नियत हुआ। इसका मंसत्र 
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हि 


डेट हजारी १००० सवार का हो गया। अच्छे उपायों तथा 
वीरता से वहाँ के उपद्रवियों तथा चिद्राहिया को दमन कर यह 
प्रबंध तथा न्याय करता रहा । यह योग्य अनुभवी पुरुष शाहजादे 

प्रति इृह राजभक्ति रखता था इसलिए परिवर्तित होते हुए 
समय को देखते हुए यह गुप्त रूपसे उसके साम्राज्य के लिए 
प्रयत्न करता रहा। देवयोग से २५४ जीहिला सन्‌ १००८ हिं० 
को ओरंगजेब की सृत्य का समाचार मुनइम खाँ को मिला । 
शाहजाईे के पेशावर से, जो काबुल का गर्म निवासस्थान है, 
चित्ताकर्णक राजधानी लाहीर को २ सफर महीने को पहुंचने तक 
मुनइम खा लगभग पाँच सहस्त सवार तथा भारी तोपखाना 
एकत्र कर और राजगदी का समान ठीक कर शाहदाला पुल क्के 
स ओर सेवा में उपस्थित हुआ | सरदिंद पहुँचने तक यह चार 
हारी २००० सवार का मंसच, खानज्ञमा का पदवी, ताोगय वर्डंका 
पाकर सम्मानित हुआ | आगरे पहुँचने तक इसके प्रय॒त्तों तथा 
अन्छी सेवाओं से पचीस सहस्य सवार शाहज़ादे की सेना के 
सवा, जो इसका आया था, वादशाही छत्र छाया के नीचे इकट्ठा 
ने गया। इसके उपलक्ष में इसका मंसबर पाँच हजारी का हो 
गया और बहादुर जफर जंग की पदवी भी वढ़ाई गई । मुहस्मदर 


१0 


) 


कक 


आजमशाह के युद्ध में प्रचस्त करने में इसन विजयी का साथ 
दिया था। जब मुहम्मद 'आजमशाह अपना निवासस्थान अपनी 
सौतेली वहिन ज्ीमतज्िसा बेगम की रक्षा में तथा ग्वालियर 
जमलनलगुल्क असद खो के हाथ में छोड़ कर आन चढ़ा तथ 


बहादुर शाह, जो बहुत विनम्र तथा धरंभीद था, मुसलमानों के 
मारे जाम के मय से आपने भाई को लिखा दि. पिता की चसी- 
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अत के अनुसार दक्षिण, मालवा तथा गुजरात तक तुम्हें मिला 
है और हिंदुस्तान हमें। यदि शील के विचार से तेलिंगाना 
बीजापुर के साथ कामबख्श को देदो, जो छोटा भाई पृत्र के 
समान है तो हम अपने हिस्से से तुम्हारा हिस्सा बढ़ा देंगे ओर 
यह बहुत अच्छा होगा । यदि यह वात तुम्हें पसंद न आवे तो 
यह वया ठीक होगा कि अपने स्वार्थ के लिए नश्वर राज्य के लिए 
लड़े' और बहुत से लोग अपने प्राण और घन गवाबें | हम तुम 
अकेले अक्रेल्े युद्ध कर लें। ऐसी सूरत में तुम्हारा ही मन 
चाहा है क्‍योंकि अपने तलवार के सामने तुम किसी को कुछ 
नहीं समभते । 

कुछ लोगों का कहना है कि बहादुरशाह को इस वसीखत 
का ज्ञान नहीं था पर अंतमें ओरंगजेब ने उसे फर्मान लिखा, 
जिसके लिफाफे पर अपने हस्ताक्षर से लिखा था कि अलूस- 
लामोअलेक या वाली उलृहिंद | इसीसे उसने जाना। जो कुछ 
हो जब यह समाचार मुहम्मद आजमशाह के पास पहुँचा तब 
उसने लिखा कि यह वेंटवारा उसे स्वीकार नहीं है और दूसरा 
ऐसा चेंटवारा पेश किया जो किसी हालत में मानने योग्य न था । 
शेर का अर्थ-- 

फर्श से अठारी तक तो मेरा है, 
ओर अटारी से आकाश तक तेरा है। 


शेख 


हि 7 


इसके बाद ऋद्ध होकर एलची से कहा कि इस बुडढ़े 
सादी का गुलिम्ताँ नहीं पढ़ा हे कि एक देश में दो वादशाह नहीं 
होते । शेर का अर्थ-- 
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किक 


जब कल से ऊँचा होगा तब सें, 
गुल, सेदान व अफरगसियाब। 

१८ रथीडलू अव्वल को आगरे से दस कोस पर हाजू के पास 
दोनों का सामना हुआ। खानजमाँ भारी सेना तथा अन्य 
शाइजादों के साथ घाई' तथा दाहिनी ओर से उस समय पहुँचा 
जब बेदारबख्त अजीमुश्शान को तीन और से घेर चुका था। 
कड़े घावे तथा घोर चुद्ध हुआ । यहाँ तक कि गोला इसके दाहिनी 
ओर बगल फे नीचे पहुँच गया ओर यद्यपि हद्धियों पूरी बच गई" 
पर छुल मास व चमढ़ा पीठ तक्क का निकल गया । तब भी युद्ध 
में पांच पीछे न हटा यह इृद बना रहा जिससे मुहम्मद आज 
अपने दो पुत्रें वेदार्बख्त व चालाज़ाह के साथ मारा गया। 
हाय मुदस्मद आजम! से तारीख निकलती है। खानलमों 
आजमधाह के परिवार तथा साल व सामान की उस्त उपद्रय में 
रक्षा करता हुआ घअद्धंसत्रि के लगभग चादशाद के पास पहुँचा 
आर उस घाव से बेदाश हा गया । उसी महीने की २६ तारीख 
को इसे खानखानों बहादुर जफरजंग की ऊँची पदवी तथा सात 
हारी ७००० सवार का संस ओर प्रधानमंत्री का उध पद 
मिला । इसके सिच्रा एक करोड़ रुपया नगद व एक करोड़ का 
सामान बादशाह की ओर से मिला, ऊँसा तेवूरिया राभबंश के 
आरंम से किसी सदोर को नहीं मिला था। २६ रवीउलुश्राखिर 
फो बादशाह दशआरा बार में इसे देखने आए, जो उसी घाव 
फे कारण शेया पर पडा था और इसके बहुत सात्यना दी क्योंकि 
यह विज्षय हसीफे सहवार फो जोर तथा सम्मति से बाप ॥ई 


४ ध्यक सर लाग रुपए 22 का गज अकमआ ट जक 
भा। इसस जा दस लाख सपा को भर दी उसमें से फेबल एफ 
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लाख की बादशाह ने स्वीकार किया। ८ जमादिडलूअव्वल को 
बन्नीर का पद तथा आगरे की सूवेदारी का सार इसने लिया। 
३ रे बष सें बादशाह के सामने नोवत बजाने की आज्ञा पाकर 
यह सम्मानित हुआ । ४ थे वर्ष जब वहादुरशाह् विद्रोही कर्दी 
को दमन करने के लिए शाह॒धोरा पहुँचकर ठहरा तव खानखानाँ 
शाहजादा मुहम्भद रफीशश्शान की अधीनता में उस काय पर 
भेजा गया। वह विद्रोही वहुत लड़ने के बाद लोहगढ़ में जाकर 
घिर गया । शाही सेना न छोड़कर उस दगे को घेर 
लिया । उस अद्रदर्शी के सहायक तथा साथी लोग, जो प्राण 
देन को दसरे लोक में अविनश्वर जीवन पाना मानते 4, बड़ी 
चीरता तथा उत्साह से मोर्चा पर धाब्ा करते रहे। बहुत से 
उसमें मारे गए। एक मुदत बाद खाने का सास्रान न रहने पर 
कलाबा नाम का तंबाकू वेचनेवाला एक खतन्नी उस विद्रोही का 
छु्यवेश धारण कर उसके स्थान पर वेठा और कर्दी एक भ्रंड के 
साथ बादशाही मोच पर धावा कर पास के वर्फीराजा के देश को 
चला गया। उस दुग पर अधिकार होने के बाद बादशाही 
आदमियों ने कल्ाबा को इस शान से देखकर उस्ती को कर्दी 
सममभ लिया ओर केद कर खानखानाँ के पास लाए। खानखानाँ ने 
फुर्ती स यह सुसमाचार भेजकर प्रशंसा पाई। डंका वजन तथा 
दीवानआम होने की आजा हुई। यह भी आदेश हुआ कि 
छड़दार पिंजरा भी शीघ्र तैयार हो । इसके अनंतर जब पूछताछ 

ज्ञात हुआ कि बाज उड़ गया ओर उढलू फँसा है तब खान- 
खानाँ दज्ञित हुआ और अपने आदमियों की भत्सना करते हुए 
कहा कि सब पेदल द्ोकर वर्फीराजा के पदाड़ों में चलें व कर्दी 


कि 
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को पकड़ लाबें या राजा को कैद कर । इसने राजा को भी लिखा 
कि उसे कैद करा देने में वह अपनी भलाई समझे । कहते हैं कि 


जुल्फिकार खाँ के हरकारों ने उक्त खाँ के संकेत पर जो उससे 
ईप्यी करता था पहाड़ों से शाही पड़ाव तक यह प्रसिद्ध कर दिया 


) 


(३ 


कि कर्दी पकड़ा गया । खानखानोँ के हरकारों ने भी एक पेशा 
से उनकी बातपर विश्वास कर यही समाचार कई बार सुना 
ट्या और इसने भी बादशाह से कह दिया। जुल्फिकार खाँ ने 
इसपर कहा फि स्थात्‌ यह भी ठीक नहीं है। इसके अनंत्तर ज्ञात 
हुआ कि वह भी मूठ था । यद्यपि राजा को केद में लाकर दिल्ली में 
उसी लोहे के पिंजड़े में चंद कर दिया पर खानखानोँ को लब्ना पर 
लब्ना मिली, जिससे वह क्रोध से बीमार हो गया ओर दिमाग 
खराब हे गया । उसी समय उसको मृत्यु हो गई। 

खानखानों बहुत उदार तथा सुशील था, उसमें जरा भी 
घमंड नहीं था ओर पुरानी मित्रता का विचार तथा गुणग्राहकता 
का सदा ध्यान रखता । यहाँ तक कि पुराने परिचय के कारण कम 
मंसवचालों का भी अभ्युत्थाव देता। यत्नपि दान पुण्य आदि 
खुल द्वाथ न करता पर तब भी उदार काम में कमी न करता। 
मंत्रित्व के काय को बिना स्था्थ या लोभ के अच्छी प्रकार करता 
रहा | कचहरी के समय समावल नियत रहते कि कोई धाथना 
पत्र बिना हस्ताक्षर के दूसरे दिन के लिए न रद जाव। घोड़े 


हल 56 >े ७ का ग्दा 5 20 मंसवदारं >० 
अूट आाद परशाआ को साराफक का उत्तरदायत्]े ससबदार से 


खली 
न्‍ँ 


थे 
) 
हटा 


420॥ 


लेफर उसको नई तदसील फा ढंग निकाल दिया। अरस्ंगलेव के 
राग्यकाल में मंसबदारों ही पर पशुओं का व्यय था, पर उनकी 
झाय के बारी रदने से था आय थोड़ी होन से सथा 
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मुद्दद बाद मिलने से आधा या तिहाई व्यय उन पशुओं का नह 
पूरा होता था तब उसके आवश्यक व्यय कैसे पूरे होते। फील 
खाने के दारोगा, आख्तावेगी तथा दूसरे मुत्सद्दी बड़ी कठोरत 
से वकीलों से खुराक का धन माँगते थे ओर कहीं कुछ सुना नहं 
जाता था। निरुपाय हो वकीलों ने त्यागपत्र दे दिया | ग्वानग्बार 
ने निश्चित किया कि वेतन के समय ही पशुओं के व्यय ४ 
अनुसार धन जागीर से काटकर बाकी लिखा जाया करें। इर 
कारण आज्ञतक वही प्रथा चलती है। मिसरा--अच्छे लोग 
चले गए ओर प्रथाएं रह गई' । 

इसमें वे अच्छे गुणा थे, जिनलते योग्यता समभो जाती है 


/ 


शैर भी कहता था ओर इसको रुचि सूक्री मे की ओर थी 
इल्नद्यामात मनेग्रमी” नाम से एक पुस्तक इसने लिग्ी हे पः 
अच्छे भाव नहीं हैं | यथातथ्य वर्णन के साथ अच्छे शेरों में छट 
गृढ़ वातें कह देता था। साहित्य मर्मज्ञों में काई प्रशंसा श्र 
कोई निंदा से इसके उत्कपता का वर्णन करता था। इनाम में 
अपने स्वर्ग की सेर तथा वहाँ से खुदा के तख्त के नीचे पहुँचने 
का वर्णन करते हुए उसे स्वप्न में संपुटित कर दिया है। विरक्ति 
भाव नहीं है | यद्यपि इलहाम विशेषकर पगंबरों से संत्रंध रखता 
है इससे इसका दावा व्यर्थ है ओर अदब की ओर शंका पदा 
करता है| आराम पसंद तथा कष्ट भीरु होते हुए भी यह चाहता 
था कि इसका नाम समय-पट पर बना रहे इसलिए इसने हर एक 
नगर में हवेली, सराय या कटरा बनवाया था ओर हर जगह 
भूमि तथा अमले के लिए धन भेजता था | अदूरदर्शी मुत्मद्वीलोग 
खुशामद के लिए जमीन तथा ग्रह आदमियों से अत्याचार कर 
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ले लेते थे। अत्याचार की जड़ खराबी पेदा करती है इससे 
किस प्रकार स्थायी काम हो सकता था। बहुत से सकान 
तैयार न हो सके और वनवानेवाले के मरने पर पदह्विले 
से भी अधिक खरातब्र दोगए। कहते हैं. कि खानखानाँ बहुधा 
नजूल मकान वादशाद्दी सरकार से खरीद लेता था। एक 
दिन मुखलिस खाँ मुगलवेग ने कुविचार से बादशाह से कहा 
कि ईश्वर की कृपा से हिंदुस्ताव सात इकलीम का जोड़ है। 
यदि यद््‌ बात कि हिंदुस्तान का बादशाह जमीन अपने नोकर के 
हाथ बेंचता है, ईरान या रूम के शाह्ों के कान तक पहुँचे तो 
फैसी अप्नतिष्ठा हा । असावधानी के लिए प्रसिद्ध बादशाह ने केसी 
चुद्धिमानी का उत्तर दिया कि पे मुखलिस खाँ, हम क्या छुरा 
करते हैं, पढ़ती जमीन चेकार उसे देते हैं. ओर वह उत्त पर घन 
उय्य कर गृह चनवाता हैं। चह वृद्ध होगया दी है, कल मरेगा 
तब किर सरकार में सब जद्त है। जायगा | प 
बहादुर शाह्‌ की राज्गद्दी के अनंतर इसके बढ़े पृत्र नईम सो 
का मंसव बढ़ने से पाँच दज्ञारी ४००० सवार का होगया ओर 
इसे महावत स्यों तथा सुनो सुनाई बात से सकरम सो खानजमोँ 
बहादुर की पदची मिली | यह तीसरा चसर्णी भी डसी समय 
नियत हुआ । जब जहाँदार शाह बादशाह हुआ तब जुल्किकार 
सा ने पुराने चमनस्थ फे कारण इसे बादशाद्र के क्रोध में डाल 
दिवा ओर कैद करा दिया । मुदस्मद फर्खसियर की राजगही 
पर अर्मासल्‌वमरा हुसेन अली खाँ पुराने संबंध तथा मित्रता के 
फार्ण इसकी फरियाद को पहुँचा और फअपने साथ दक्षिण लिया 


शाया हम गा] न्ट 8६ ड््ल्द्र अचल मयारित्ि हक न. का च्र २०५ 
शंया । सात डा मादुस मुल्क मसुभारतज स्ाफकासा इ्कर यह 
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सन्‌ ११३६ हि के युद्ध में, जो निजामुल मुल्क आसफजाह से 
हुआ था, उपस्थित था। दूसरा पुत्र खान:जाद खाँ बहादुर शाह 
के राज्य के आरंभ में चारहजारी ३००० सवार के मंसब तक 
पहुँचा था | 


मुनइम वेग खानखानाँ 


यह हुमायूँ के राज्यकाल के अच्छे सरदारों में से एक था। 
इसके पिता का नाम चैंस्स वेग था। जिस समय हुमायेँ वाद- 
शाह को दुर्भाग्य ने घेरा ओर सिंध के सिधाय कोई स्थान ठहरने 
योग्य वादशाह की नज़र में नहीं आया तब चह छुछ दिन 
भदाःर के पास ठहृरा रहा | इसके अनंतर यहाँ से हटने पर उसने 
सेहचन दर्ग को जाकर घर लिया। ठट्ठा का शासक मिर्जा शाह 
हसेन आगे बढ़कर सार्गों को बंद करने अर अन्न को हटाने सें 
दत्तचित्त हुआआ। बहुत से सरदारगण बिना शआाज्षञा लिए चल 
दिए । मुनहम स्थों ने भी, जो इन सबका सुखिया था, चाहा कि 
अपने भाई फर्माल थेग के साथ शलग हूं जाय पर बादशाह 
उसको साधधानी के कारण केद कर लिया। यद्यपि यहू एराका 
की यात्रा में हुमायू फे साथ नहीं रदा पर इंरान से लोदने पर 
चराबर इसका सम्मान तथा सुसादिवों बइती गई। यह भी 
राज्मक्ति का ध्यान रखता था। जिस समय हमायू बादशाह 
धेराम सती के बारे में कुसमाचार सनहर, जिसको अपने स्थार्थ 


हरि संचार से 


कुछ इंपियों न मूठ टी कह दिया था, कंबार गया 
छोर बहा से लौटते समय उसका विचार हुआ कि सनहम सयों को 
यदा 


का अध्यक्ष नियत करे सब्र इसने प्रार्थना की कि बादशाह 
का दिदुस्तान पर घढ़ाई करने का विचार दे इसलिए ऐसे अवसर 


2 


ना में बता प्रभाव पटेगा | विज्ञय 


( ४३८ ) *- 


अनंतर जैसा उचित हो बसा किया जाय | इस पर बराम खाँ 
कंघार का अध्यक्ष बना रहा | उसी समय सन्‌ ६६१ हि० में यह 
कावुल में शाहजादा महम्मद अकवर का शिक्षक नियत हुआ 
ओर इस सम्मान के उपलक्ष में इसने मजलिस की ओर योग्य 
मेंट दिया | जब इसी बे के अंतमें हुमायूँ बादशाह हिंदुस्तान 
की चढ़ाई पर रवाना हुआ तब शाहजादा मुहम्मद हकीम को, 
जो एक वर्ष का था, काउुल में छोड़कर उस प्रांत के कुल कास्य 

को दृह करने के लिए मुनइम खाँ को वहाँ नियत किया। 
यह बहुत दिनों तक उस प्रांत के काय पूरा करता रहा | जब 
अकबर बादशाह वेराम खाँ से विगडइ़ गया तब यह शआज्ञा के 
अनुसार सन्‌ ६६७ हि० जीहिल्ला महीने में £ वें जलूसी व में 
लुधियाना पड़ाव पर, जहाँ वादशाह वैराम खाँ का पीछा करते 
हुए उपस्थित थे, सेवार्में पहुँच कर वकील का पद ओर खान- 
खानाँ की पदवी पाकर सम्मानित हुआ। ७ वें बप में जब 
शम्सुद्दीन अतगा खाँ अदहम खाँ के उपद्रवी तलवार से मारा 
गया तब मुनइम खाँ शंका के कारण भाग गया क्योंकि यह गुप्त 
रूपसे उस पडयंत्र में मिला हुआ था। अकवर ने मीर मुंशी 
अशरफ स्वाँ को भेजा कि इसे समममा बुकाकर लोदा लावे। 
दिन नहीं बीते थे कि क्विर उसी शांका से कावुल जाने का विचार 


८ 


कर इसन आगर स नकल कर पहाड़ का माग लिया। छादन 


यात्रा करता हुआ सक्खर परगना सें, जो सीर मुदम्मद मुंशी की 
जागीर में था, यह पहुँचा | वहाँ के आमिल ने इसके मुग्य पर भय 


| 


हल 


कक चिन्द्र दग्बकर हाल पूद्ठा आर चाहत न चाहत हुए भा कदा 
कर लिया | इस स्थान के पास एक भारी सरदार सेयद मदसृद 


ध् 
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खाँ वारहा की भी जागीर थी ओर वह यह बुतात सुनकर जान 
गया कि यह खानखानोँ है । समय को गनीसत समम्क कर उससे 
मनुप्योचित उय्वद्धार किया ओर वड़े सम्मान से बादशाह के 
पास लिया ले गया | अकबर ने पहिले की तरह इसे वकील के 
पदपर नियत -कर दिया। जब इसका पुत्र गनी खाँ, जो अपने 
पिता का प्रतिनिधि होकर काबुल का प्रयंध कर रह्य था और 
योवन, प्रभुत्व तथा कुसंग की मस्ती से दूसरों की हानि से अपना 
लाभ समझ कर उपद्रव करने लगा ओर मिर्जा मुहम्मद हकीम 
का कुछ भी दाल चाल न पूृछ्धता था तब मिर्जा की माता माह- 
चूचक चेगम तथा हितेपियों ने निरुपाय होकर अंधे फजील वेग 
'ोर उसके पुत्र अचुलफतह के साथ, जो अपने भतीजे को हुकू- 
मत से कुड गया था, निश्चय किया कि जिस समय गनी खां 
पालीन की सर से लोटकर आधे उस समय शहर का फाटक 
घैंद कर दिया जाय ) जब उसने देखा कि कोई प्रयत्त सफल न 
ओर फेंदर दो जाने की आशंका हैं तव काबुल से मन हृटा- 
टिंटुम्तान की ओर चल दिया। चेंगम ने फन्नील वेग को 
मिज्ला छा चकील निवत किया ओर उसके पुत्र को उसका प्रत्ति- 
निधि बनाया | इसके अनंतर जागीर बॉटी आर अच्छी पदवियाँ 
भी लोगों को दी | कुछ दिनके अनंतर अवुलफत्‌ह ने ओचित्य 
छोड़कर शाहलली शादि के साथ अपने प्रभुत्तथ को मस्ती में बहों 
तक पहुंचा दिया कि फश्ील बग को पकड़ कर मार डाला । 
ऊच फायुल की दस दुस्वस्था का अकबर को पता लगा तब 
उसने मुनरम ना को सज्ती मुदम्मद 


हकाीम का आमभायका नियत 


कर, जा बट जा हि] न छा 75624 है 


दा इन्छुक था, ८ में व में अच्छी 
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सहायक सेना के साथ भेजा, जिसमें वह अपने पुत्र का वदला ले 
ओर वहाँ का प्रबंध टीक करे । मुनइम सवाँ कावुलियों को ठीक तौर 
पर न समझ कर सहायक सेना के आने के पहिले ही जल्दी से 
रवाना हो गया। वेगम वल्ली अतगा को विद्रोह की शंका में प्राण दंड 
देकर ओर हैदर कासिम कोहवर को वकील नियत कर स्वयं राजकाज 
देखती थी । इस समाचार को सुनते ही वह चारों ओर से सेना 
एकत्र कर मिर्जा के साथ युद्ध के लिए वाहर निकली । जलालावाद 
के पास दोनों पक्तमें युद्ध हुआ, जिसमें मुनइम खाँ पराम्त हुआ 
ओर उसकी सरदारी का सारा सामान नष्ट हो गय्या। इससे शत्रु 
के डर से कहीं ठददरना दचित न समझ कर यह गखरों के देश में 
चला आया | यहाँ से इसने बादशाह के पास प्राथना पत्र भेजा 
कि द्रवार में आने का मेरा मुँह नहीं है इसलिए या तो मुझे मक्का 
जाने की आज्ञा मिले या इसी जिले में जागीर दी जाय, जिसमें 
अपना सामान ठीक कर दरवार में आ सकू । अकबर ने गुण- 
ग्राहकता से हिंदुस्तान की उसकी जागीर वदाल रखकर दरवार 
बुला लिया। इसने नये सिरेसे बादशाह की असीम क्रपा 
प्राप्की ओर बहुत दिनों तक राजधानी आगरा का अध्यक्ष गहा | 
जब १२ वें व में ववानजमाँ ओर वहादुर खाँ उचित दंड को 
पहुँचे तब दोनों भाई के जोनपुर से चोसा नद्दी तक के ताल्लुके 
पर यह नियत हुआ । 
इसी बंप ग्वानखानाँ ने अपनी योग्यता तथा अनुभव से 
बंगाल और विहार के शासक सुलेमान किरानी से मित्रता कर 
वंगाल प्रांतमें भी वादशाही सिक्का और ख्ुतब्रा प्रचलित करा 
दिया । वह सलीम शाह के सरदारों में से था। जिस समय 
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बंगाल शेरशाह के हाथ में पढ़ा तब वहाँ का शासन . मुहम्मद खाँ 
को सॉंपा गया, जो उसका पास का संबंधी था। सल्लीम शाहकी 
मृत्यु पर वह साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्र वनकर मर गया | उसके 
पुत्र चहादुर खाँने वहाँ का खुतवा ओर सिक्का अपने नाम कर 
लिया और प्रसिद्ध अदली को जिसने हिंदुस्तात का दावा किया 
था, युद्ध में मारडाला । इसके बहुत दिनों के अनंतर बीमारी से यह्‌ 
मर गया | इसका छोटा भाई जलालुद्दीन उत्तराधिकारी हुआ। 
ताज खाँ किर्सनी, जो अपने भाइयों के साथ अदली के यहाँ से 
भाग कर बंगाल में रहने जगा था, कभी उससे शत्रुता और 
कभी मित्रता करता । जब चह भी मर गया तब बंगाल और 
ब्िद्दार फा राज्य ताज खाँ को मिल गया और उसके अनंत्तर 
उसका भाई सुलेमान खाँ स्वासी हुआ | 
खानखानाँ की इस संधिके अ्नंतर उसने उड़ीसा पर भी अधि- 
फार फर वहों के राजा को मार डाला | सन्‌ ६७६ हि में ( सन्‌ 
श्श्डरे ४० ) वह मर गया । उसके बड़े पुत्र चायजीद ने गही पर 
वेठकर 5इंढता से उस प्रांत का खुतवा अपने नाम करा लिया। 
खानखानों को उससे त्रिद्दार के पास कई युद्ध करने पड़े। घमंड 
तथा पहुंठता के कारण इसने उस प्रांत के सरदारों के साथ 
कदाई का व्यवहार किया था इसलिए एमाद के पृत्र होंतू 
ने, जो इसका भतीजाः तथा दामाद था, रूुए होकर तथा कद 
लोगों पो। मिलाकर इस कार्य पर बाध्य किया कि थे इसको 
मार ढालें। लोदी जो ने, जो उस प्रांत का प्रभावशाली व्यक्ति 
था; सुलेमान के छोटे पृश्र दाऊद को सरदार बनाकर उक्त हंस 


पी मास्टाला गूज़र खों * जज नेफो मीर पक 
॥ मारटाला । गूज़र खा फियानी से जो अपने फो मीर घमपोर 
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सममता था, विहार प्रांत में वायजीद के पुत्र को खड़ाकर आपस 
में शत्रुता करा दी | लोदी खाँ भारी सेना के साथ बंगाल से विहार 
को लेने के लिए चला और उपाय तथा कपट से गूज़र खाँ को 
अपना अनुगामी बना लिया । 
जब खानखानाँ वादशाह की आज्ञा के अनुसार विद्दार प्रांत 
पर अधिकार करने के लिए सोन नदी के पार उत्तर तब दाऊूद 
खाने लोदी खाँ से सशंकित हा जाने के कारण उसको बीच में 
से हटा दिया और पटना दुर्ग में जा बेंठा। तव खानखानाँ की 
प्राथना पर घरे में सहायता करने के लिए अकवर १६ वें वर्ण 
सन्‌ ६८२ हि० में आगरे से वड़ी नाबों पर सवार होकर, जो 
नई तेयार की गई थीं, पूव की ओर नदी से रवाना हुआ | 
मार्ग में कुछ नावें आँधी में डूब गई तब भी बादशाह दो मद्दीना 
आठ दिन में पटने के पास पहुँच गए | कहते हैं. कि जब बादशाह 
फुर्ती से पटने की ओर चले तब गंगदासपुर में सेयद मीरक 
हस्फहानी जफरी से इस कार्य के विपय में भविष्य का हाल पूछा । 
उसने जफर पुस्तक मँगाकर यह शेर पढ़ा। शेर का अर्थ-- 
सोभाग्य से अकबर ने शीघ्रता से दाऊद के हाथ से देश ले 
लिया | अकबर ने हाजीपुर को ले लेने पर, जो गंगा नदी के 
. उस पार पटना के सामने म्थित हे, पटना के विजय का शुभागम 
समभ कर उसके घरे का प्रबंध किया। उसके हटने पर दाऊद 
हास्कर नदी के मार्ग से बंगाल भाग गया, उसके बहुत से 
प्षिपाही भागने में मारे गए ओर पटना काफी लृट के साथ 
झधिकार में आया | इस घटना की तारीख फतह बल्लाद पटना! 


हक 


(सन्‌ ६८२ हि, सन्‌ 7४७५ ई० ) से निकलती है । 
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इस विजय के अनंतर खानखानों विहार का जागीरदार 
मियत होकर बीस सददस्न सवारों के साथ बंगाल पर अधिकार 
करने ओर दाऊद को दंड देने पर नियुक्त हुआ। अफगानों ने 
विज्ञयी सेना के प्रभाव तथा संझ्या से साहस छोड़ दिया ओर 
बिना युद्ध किए ही धृड़ स्थानों को छोड़कर भाग गए। खानखानो 
हर स्थान को इठ करता हुआ आगे बहता गया, यहाँ तक कि 
दाऊद उड़ीसा की ओर भागा। उच्त खाँ सेनापति ने महस्मद 
कुत्ती खाँ वर्लास के अधीन एक सेना उसका पीछा करने को भेजी 
आर स्वयं टाँड़ा पहुँच कर, जो बंगाल का केंद्र है, प्रांत का 
प्रदंध करने लगा । दरचार के कर्मचारियों ने विहार की ज्ञागी गीर 
के बदले में वंगाल में इसका चेतन कर दिया। जब दाऊद 
घंगाल ओर उड़ीसा के वीच में स्थान इंड़ कर ठहर गया ओर 
महम्मद कुली ग्यों वर्लास, जो पीछा कर रहा था; मर गया तब 
राजा दोडरमल की सम्मति से खानखानों नव टोड़े से दस ओर 
हुआ | उसी वष दोनों पत्तमें घोर युद्ध हुआ | गभर खाने, 

जो शत्रु के हरावल में था, ग्यानमखानों के हरावल तथा मध्य को 
ब्यग्त कर दिया। स्यानखानों के सेवकों में से किसी ने भो 
रीरता तथा छृद़ता नहीं दिखलाई पर इसने स्वयं कद सेना के 


2, त्रमा 


् + के रे रा 
साथ लटूफर चाट चाइ । इस पर भा पहचन पर कहा कि यद्याप 


कापयावप्यन्टार न पहची 5८ गद ट्र्म 
मिर का घाब पन्‍्दठा ६ पर आंगसों की हानि पहची आर गदन पर 
रॉ 


व ागया £ फि ४22 2 
धाद पा गया ह# के प्यथ रतेता शाक्त सहाों £ 


कर] च्ड मूग्यं 

गा 5 चोट से हाथ ऐसे हो गये | कि सिर सदः नह 

खपूर संथा कवच फा चाट से हाथ एस॑ हा गय हू किलर नंद नहीं 
मन पक समीर पे 52 32527: प्र 

परशचत । एसा चाट के लगने पर भा यह लादना नी भाटनता 

पर हसके हिलेप घागटें पर पिन कल 2 

था पर इसके हछतलपा चागटार पक ऋर लांदा लाये | गनर सो ने 
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इस युद्ध में अपनी विजय समझ कर ऊँचे स्वससे कहा था कि 
खानखानाँ का काम तमाम हो गया, अच युद्ध में ओर प्रयत्न का 
क्या काम है। पर इसके अनंतर धीरे से उसने कहा कि इस 
विजय के कारण भी मन प्रसन्न नहीं होता ओर इतने ही में एकरा- 
एक एक तीर उसे लगा, जिससे बह मर गया | दाऊद, जो राजा 
टोडरमल का सामना कर रहा था, यह सुनकर साहस छोड़ कर 
भाग गया। खानखानोँ ऐसी निराशा के अनंतर इतनी बड़ी विजय 
पाकर राजा को शाहिम खाँ जलायर के साथ सेना के पीछे नियत 
कर स्वयं भी घायों को रहते हुए आगे रवाना हुआ । उड़ीसा के 
अंतर्गत कटक के दुगे में दाऊद खाँ जा वेठा और अंत में चाप- 
लूसी की वातचीत कर संधिकी प्रतिज्ञा की ओर वादशाही सेवा 
स्वीकार करने की शत पर भेंट करना निश्रय हुआ | सन्‌ ६८३ हि० 
के प्रथम मुहरम को खानखानाँ ने संधि का जलसा बड़े समारोह 
के साथ तेयार कराया जिसे देखकर लोग आरचय सें पड़ गए। 
वादशाही सरदार गण स्वागत कर दाऊद को लिया लाए। खान- 
खानाँ ने गालीचे के सिरे तक जाकर म्वागत किया दाऊद ने 
अपनी तलवार खोलकर उसके सामने रग्य दिया । उसका तात्पय 
था कि सेनिक सरदारी को छोइता हैँ ओर अपने को बादशाही सेवा 
में सापता हूँ तथा बादशाही सरदार गए जो उचित समझे कर । 
तवकाने अकवरी का छेखक कहता हे कि दाऊद न तलवार रस 
कर खानमखानां से कहा था कि जब तुम्हारे से मित्रों को चोट 
पहुँची तो में सेनिक कार्य से दुखी हूँ । 

खानखानाँ ने उसकी तलवार को अपने सेवकों को सोंप 
दिया | कुछ दिन के अनंतर दरबार से आया हुआ भारी खिल- 
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अत देकर उसके कमर में जड़ाऊ तलवार वाँध दी और कहा कि 
हम तुम्हारी कमर वादशाही सेवा से बाँधते हैं । डड़ीसा के कुछ 
सहाल उसके लिए जागीर में नियत कर तथा उप्तके भतीजे शेख 
सहम्मद को साथ लेकर खानखानोँ लोट गया। इसी समय खान- 
खानों ने गोड़ नार को अपना निवासस्थान बनाया, जो पूल काल 
में वंगाल की राजधानी थी। इसका यह कारण भी था, कि घोड़ा 
घाट भी पास दे, जो विद्रोहियों का मृल स्रोत है ओर इससे 
उपद्रव एक बार ही शांत ही ज्ञायगा। यह स्थान मनोर॑जक भी 

जहाँ भारी द॒र्ग तथा वड़ी इमारतें है पर उसने इस वात को 
ध्यान में नहीं रखा क्रि समय के परिवतेन तथा इमारतों की 
दुदशा से वहाँ की वायु बिगड़ गई है, विशेष कर पूर्स वर्षा ऋतु 
में जब वंगाल के बहुत से नगरों में बाद आ जाती है। इसे 
समकाने वालों ने बहुत छुछ कहा पर कुछ लाभ न हुआ | अश- 
रफ ग्या तथा द्वाजी महम्मद खाँ सीउतानी के समान तेगह बड़े 
सरदार और बहुत से मध्यम तथा साधारण बग के लोग मर 
गए पर इसने छुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों की सम्मति के 
विरूद्ध इसने ऐसा किया था। इसके अनंतर जब यह घीसारी 


बिल 


बहुत बढ़ गई आर विहार प्रांत में जुनद किरानी के विद्रोह करने 


+ा 


में दसस करना आवश्यक हुआ सत्र यह यद्ध के लिए चहाँ 


से घाहर निकला । टांडा पहुँचने पर साथारणु बीमारी से २० से 
धप सन्‌ ६८३ दिए ( सन्‌ १४५७६ ६० ) में यह मर गया। 


७ इन की 


परचित्रतर घात न सुनी गई होगी कि यह प्यपने समय 
का पृद्ध तथा ससन्‍्मानित सरदार इतना प्रनुभव नया सम्मान छा 


क्च 


ध्यान रखते हुए भी तुर्कों सी मूखता कर साधारण लोगों की बात 


| 
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में पड़ गया और बहुत से आदमियों को मौत के मुख्य में डाल 
दिया | द्रबार के खास लोगों का विश्वास यह है कि बुद्धि के 
प्रकाश में, जो सांसारिक कामों का करने वाला है, कार्य का 
उद्योग करते हुए उप्तके फल्न को ईश्वर पर छोड़ दे । यह नहीं कि 
ऐसी दूरदर्शी बुद्धि हंते ओर प्रकट सामान देखते हुए यदि बुरे 
जलवायु से हटना भोंडा है तो उसमें जाना भी मना हे। खान- 
खानाँ अकबर के पाँच हजारी बढ़े सरदारों में से था तथा सेना- 
पति था। यह सरदारी के नियमों का ज्ञाता था, युद्ध काय में 
अनुभवी तथा दरबारदारी ओर युद्ध के नियमों का जानकार 
था | यह चोद॒ह बप तक अमीरुल उमरा तथा प्रधान सेनापति 
रहा । इसे कोई संतान न थी, इसलिए इसका सब सामान जब्त 
हो गया । पहिले लिखा जा चुका है कि इसका पुत्र गनी खाँ बड़ी 
निराशा से काबुल से लोटकर हिंदुस्तान आया था ओर जब मार्ग 
में पिता से मिला तब खानखानाँ ने, जो उससे अग्रसनन्‍्न था, इसे 
निकलवा दिया । बह भाग्य के सहारे आदिलशाह बीजापुरी के 
यहाँ जाकर रहा ओर कुछ दिन वाद वहीं मर गया। खानवानोँ 
के चनवाए हुओं में, जो वततमान तथा भविष्य में स्मारक रहेंगे, 
जोनपुर का पुल है, जिसकी तारीख 'सिरातुलमुस्तक्नीम”" (सीघा 
मार्ग ) से निकलती है। यह उत्तरी भारत के बढ़े पुलों में से 
एक हे । 


(2 





१. अबजद से सन्‌ ६८१ द्वि" निकलता है, जो सन्‌ १५७४ ई० 
तथा सं० १६३१ वि० द्वोता है । 


मुनोवर खाँ शेख मीरान 


यह खानजमाँ शेख निजाम " का दूसरा पुत्र था । २६ वें वर्ष 
आलमयोरी में पिता के साथ दरबार में आया | ३१ यें वर्ष में 
जब इसके पिता ने शंभा जी भोंसला को केंद्र करने में बहुत 
परिश्रस किया तथव इसे मंसव में तरक्की तथा सुनोवर खाँ की पदवी 
मिली | ३६ वे वर्ष में इसका मंसत्र बढ़कर चार हज्मारी २६४०० 
सवार का होगया। ४०वें वर्ष में यह मुहम्मद आजमशाद के साथ 
नियत हुआ, जे मालचा जा रहा था । श्रीरंगजेव की झृत्यु पर थह्‌ 
उक्त शाहज्ञारं के साथ हिंदुस्तान रचाना हुआ | जो युद्ध रक्त शाह- 
जादे तथा बहादुर शाह फे वीच आगरे के पास हुआ था उसमें 
यह अपने बड़े भाई खानआलम के साथ हरावली में नियत 
था । इसने अजीमुझ्ाान के सामने हाथी दोढ़ाया और जब 
हसका बड़ा भाई तीर से घावल हागया तव संपार इसकी घआाँखों 
में अंधेरा दोगया । इसी समय जंबृरफक के गोले से इसका काम 
समाप्त होगया। इसका पुत्र मुनोंचर खो कुतवी था, जिसकी 
जागीर बगार प्रांत के मुतज्ञापुर में थी । निञ्ामुल मुल्क आसफ- 
ज्ञाद के दक्षिण के राज्य के आरंभ में इसने अपनी शक्ति के बाहर 
सेना एकत्र कर लिया था। उस अहितीय योग्य सदोर ने उपाय 
फर इसे फम कर दिया । यह अपनी मत्यु से मरा। इसके पृत्र 
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गण इख्तसास खाँ, जिसे अंत में खानजमाँ की पदवी मिली थी, 
एजाज खाँ तथा अन्य थे। हर एक को पढ्क जागीर में भाग 
मिला था। लिखते समय ये सब मत हो चुके थे केवल उसका 
अल्पवयस्क पुत्र फकीर मुहम्मद बचा हुआ था जो इनकी उनकी 
नोकरी कर काम चलाता था । 


मुवारक खाँ नियाजी 


अह 


गन 
प 


मुहन्मद खानयाजा के पुत्र का लड़का था। मुबारक खा 
मुजतफपफर खां उन्नति न कर सर गया यह अवस्था भ्ाप्त 


पि्‌ 
होने पर जहाँगीर की सेवा में नियत हो गया । जब शाहजहां के 2रे 
वर्ष में बादशाह चहानपुर में जाकर ठहरे तव इसका मंसव बढ़ाकर 


एक हजारी ७०० सवार का कर दिया ओर राव रह्न के साथ 
तेलिंगाना प्रांत को भेजा । सप्रांत की सेनाध्यक्षता नसीरी खाँ 
खानदौरों को पि जिसके वंश की वीरता तथा साहस 
पैतृक था ओर प्रयक्ष तथा परिश्रम करना जिसके थाएँ हाथ का 
फाम था; तब मुबारक खो भी उक्त खो के साथ कंघार दुसे के घेरे 
में बहुत प्रयत्न कर पाँच सदी ३०० सवार की सरफी पाकर 
सम्मानित हुआ | थोड़े दी समय में वरावर बदन से टसका मंसस 
दो हज्ारी २००० सवार का हो गया। खानदोंरों के साथ 5 

गिरि तथा आओंसा हुर्गों के विजय करन में इसमे चहत प्रयत्न कर 
अपनी राजमक्ति तथा वीरता दिलाई तब उस सर्दार की प्रार्सना 
पर १० ये बप में से कटा व हंका मिल गया। इसने एक मदन 
बरगा प्रांत में व्यतीत कर दिया । 'पमाइटी कर्चे थी बस्ती के लिए 


हो जा 
(सम चुन प्रयक्ष छिया, लिसे इसके दादा से अपना निवास- 
ई. 9 सं सकिंगक- ही 


कक कर न 
इ्धान इसा लया था आभार इसफ चाचा अहमद गा नयाजा न 
नमन जन ज नल जनता अनन्त निश नर 
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इमारतें बनवाई थीं ओर इस कारण जो अबतक इसके नाम से 
प्रसिद्ध हैं । इस्लाम खाँ मशहदी की प्रांताध्यक्षता के समय किसी 
काम को लेकर एक दिन कड़ी बातें हो गई' | क्रोध तथा लज्जा 
से यह चुप नहीं रह सका ओर दरबार चत्न दिया। दरवार में 
उपस्थित होने पर बादशाही कृपा प्राप्त कर राजधानी काबुल के 
सहायकों में नियत हुआ । २७ वें बप में दोनों वंगश का थानेदार 
तथा जागीरदार नियत हुआ, जो झुलेमान शिकोह को पुररकार में 
मिला था । जब उपद्रवियों के उस घर का यथाचित प्रबंध न हो 
सका तब २६ वें बष में उस पद से हटाए जाने पर डसी प्रांत में 
नियत हुआ । औरंगजेब के शरे व में हुसेन वेग खाँ के स्थान 
पर दूसरी वार बंगश का फौजदार नियुक्त किया गया। इसकी 
मृत्यु का समय नही ज्ञात हो सका। फकीरों का मित्र था ओर 
दर्वशों की सेवा करता । इसके बाद इस वंश में किसी ने उन्नति 

हीं की । अब आश्टी में खंडहरों के सिवा कोई चिह्न नहीं 
रह गया । 


मुवारिज खाँ एमादुलू मुल्क 


इसका नाम ख्वाज्ञा मुहम्मद था और वचपन ही में अपनी 

माँ के साथ यह स्वदेश चलख से हिंदुस्तान आकर जब पंजाब के 
अंतर्गत गुजरात में ठहरा तव इसको प्रसिद्ध शाह दोला का सेवा 
में ले गए, जो सफी ओर फकोर था और जिस पर पंजात्र के 
निवासियों का विश्वास था| उत्त ऐश्य तथा साग्य के शुम 
सूचक फकीर ने इस लड़के को अपने फकीरी वस्ध का एक टुकढ़ा 
दिया। इसके 'अनंतर अवस्था प्राप्त होने पर यह व्यवसाय की खोन 
में बोबन के आरंभ में मिर्जा यार अली के पास पहुँचा, जो छोटे 
मंसव पर होते भी बादशाह के मिजाज में बहुत स्थान कर चुका 
था। मिर्जा ने अपने हस्ताज्षर किए हुए कागज इसे दिए और 
ससे काम लन ज्ञगा । यहाँ तक कि मज्ञा की कृपा से दसको 
अवस्था बहुत अच्छा हो गइ आर बादशाही मंसव पाने पर थोड़े 
दिनों में यह ठुतीय बस्ती का पशइस्त नियत हो गया। इसके बाद 
सदोर शा कातवाल का नायव हो कर इसने साम कप्ताया | इसी 
समय इनायतुज्ा खाँ की पुत्री से जो कर्मीर के बढ़े छोगों में से 
सुदरशा के उद्यान में तरी ऋआा 
में नई सरावट पहुँची। इसका 
मंसत्र बढ़ाकर सथा हसे शाइनतादा झुहस्मद कामयख्द के सर- 
धार का बसी नियन ऋर सम्मानित किया। पर्नाला दगे फे अरे 
फे सगय शादवादा की सता के साथ यह मोों का अध्यक्ष 


रहा | इसके अनंतर संगमनेर का फोजदार नियत हुआ, जो ओर॑- 
गाबाद का निश्चित खालसा महाल था। अपनी अच्छी सेवा 
तथा प्रबंध के कारण इसे अमानत खाँ को पदव्री मिली | ४० व 
व में इसके साथ बेजापुर की फोजदारी, जो ओररेंगाबाद से 
चौबीस कोस पर है, ओर एक हाथी मिला। वहादुरशाह के 
समय इसे सूरत वंदर की फोजदारी तथा मुत्सद्वीगिरी पर नियत 
कर वहाँ भेज दिया । 

जव गुजरात का ग्रांताध्यक्ष खाँ फीरोज जंग मर गया तत्र 
मुवारिज खाँ ने शीघ्रता से अहमदाबाद पहुँच कर कोप तथा 
कारखानों को जब्त करने ओर उस विस्तृत प्रांत की रक्षा तथा 
प्रबंध करने का साहस दिखलाया। दरबार से इसका मंसब 
बढ़ाया गया और यह गुजरात का ग्रांताध्यक्ष नियत किया गया । 
जब जहाँदार शाह बादशाह हुआ तब उस प्रांत पर सर बुलंद खाँ 
नियत हुआ ओर इसे कोकल्ताश खाँ खानजहाँ की मध्यस्थता से 
मालवा की सूवेदारी मिली। इसके अनंतर उज्जैन पहुँचने पर, 
जो उस प्रांत की राजधानी थी, इसने रामपुरा के जर्मीदार रत्न- 
सिंह चंदावत के साथ पहिले संधि की बातचीत की। इसने 
ओरंगजेव के समय अपने देश में मुसलमान होकर इस्लाम खाँ 
की पदवी पाई थी पर इस समय राज्य के कुप्रबंध से उसके मूखे 
दिमाग में विद्रोह का विचार पेदा हो गया ओर सेना इकट्ठी कर 
वह वादशाददी महालों पर अधिकार कर अत्याचार कर रहा था! 
प्रसिद्ध यह है कि जुल्फिकार खा ने कोकल्ताश खाँ से वेमनत्य 
रखने के कारण राजा को संकेत कर दिया था कि मुवारिजखाँ के 
अधिकार काल में उपद्रव करे, जिससे इसकी बदनामी से इसके 
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सरंज्ञक की बदनामी हो | इस्लाम में निन्नेल पर :उपद्रव में सबल 
उस विद्रोही ने घमंड से संधि की वात स्वीकार न कर झगड़ा 
बढ़ाया ओर दिलेर खाँ रुह्देला को, जो उस प्रांत के प्रसिद्ध जमीं- 
दारों में से था, भारी सेना के साथ कस्ता सारंगपुर पर भेजकर 
वहाँ के थानेदार अरुरंहीम चेंग को हटा दिया और बहुत से 
लोगों फो मार डाला तथा केद किया। साहसी चोर भुवारिज 
खाँ उस बिद्रोंह्दी के इस अत्याचार को अधिक सहन न कर सका 
ओर अपनी सेना सहित, जो तीन सहस्र सवार से अधिक न थी, 
बुद्ध करने के विचार से फुर्ती सें क्ूच कर उस्त कस्बे के पास, जो 
उब्जेन से तेईस कोस पर है, पहुँचा और युद्ध की तेयारी की। 
उस विद्रोद्दी ने बीस सहम्पर सवारों के साथ मेदान में पहुँचे कर 
साहस से उक्त खो की तीन ओर से तीन सेनाओं से घर लिया, 

अससे उसे जीवित ही केद कर ले। इनमें बहुत से प्रसिद्ध प्रफगान 
थे, जिनमें एक दोस्त मुहम्मद रदेला तीन चार सहस्ध सवारों के 
साथ नीकरों करता था ओर जिसने अभी तक उस प्रांत में कुछ 
जमींदारी नहीं जमाई थी । गोली तीर बरसाने फे बाद, जो युद्ध 


की आग फो भट़कान वाज्षा है, खुब मारकाद हुई ओर प्रयनन 
भी अच्छे हुए | ईश्चरी कृपा से इसी समय इसकी विजय हुई 

घिक्नय के बाद राजा को यद्ध स्थल में किस्ती न पे हुए देखा तो 
डसझा सिग काट लाया | प्रदाट हुआ कि युद्ध काल में रहकने की 
सोती उसके पाँच में सगे गई थी। मझुवारिक्ष मय ने बहन लूट 
धाप्र होने पर विचार फिदा कि दस बिद्रोद्दी के देश रामपरा को 
एंड पर उसी सरी ने ारूर रोन्पीट सथा सेंट देकर इसे इस 
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विचार से रोका । जहाँदार शाह ने प्रशंसा का फर्मान तथा शहा- 
मत खाँ की पदवी भेजी । 

मुहम्मद फरुखसियर के राज्यकाल के आरंभ में इसे दुबारा 
गुजरात की सूवेदारी मिली। यह दो सप्ताह भी वहाँ का प्रबंध 
नहीं कर पाया था कि दाऊद खाँ पन्नी को वहाँ की सवेदारी पर 
नियत कर दिया | उक्त खा को मुबारिज खी की पदवी देकर तथा 
हेदराबाद का सूवेदार बसाकर वहाँ भेज दिया | लगभग वारह बर्ष 
के यह उस विम्दृत प्रांत में प्रबंध करता रहा। उपद्रवियों का दमन 
कर के यह कर देने बाली प्रजा का पालन करता रहा। यह अशांति 
में एकदम भी नहीं सुम्ताता था ओर पहुँच कर एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक प्रबंध करता रहा । यद्यपि यह्‌ तीन सहम्ध से अधिक सेना 
नहीं रखता था पर मराठों की भारी भारी सना परास्त कर भगा 
देता था । एक उपद्रवी जब कभी इसकी सीमा में पेर रग्बता तभी 
हार खाता ओर जब इस प्रांत को लटन का विचार करता तब 
इसके हाथ की चोट पाकर जान लेकर भागता | 

जिस समय अमीरुलउमरा हुसेन अली खाँ दक्षिण का 
सूचेदार होकर आया तब उक्त खॉ मिलन के लिए ओरंगाबाद 
कराया । अमीरलूडमरा न इसका परिचय प्राप्त कर इसकी 
योग्यता के अनुसार इससे व्यवहार कर इसे अपने स्थान को 
विदा किया। जब आसफजाह मुहम्मदशाह बादशाह क प्रति 
ग्वामिभक्ति का बीड़ा उठाकर मालवा से दक्षिण को चला तत्र 
उक्त खाँ सोगिक वचन मित्रता का दे चुका था दसलिए हेदराबाद 
से रवाना हुआ । इसके बाद जब आसफज़ाह शत्रुओं के युद्ध से 
छुट्टी पाकर औरंगाबाद में आकर ठदरा तब बहाँ पहुच कर इसने 
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भेंट किया। दोनों ओर से आपस में साथ देने की फिर से बात 
ते हुई और इसके लिए सात हज़ारी ७००० सवार का मंसव तथा 
एमादुलमुल्क की पदवी प्रस्तावित होने से यह सम्मानित हुआ । 
देवयांग से इसी समय सैयदों ने, जिनके भय से रात्रि में लोग 
सो नहीं पाने थे, अपने भाग्य-दिवस बीतने पर असफलता का 
मार्ग पकड़ा और सब उपद्रव शांत हो गए। दक्त खाँ ने पुत्र के 
निकाह की तेयारी की और महफिल जमाया । इसी ससय आआस- 
जाह ने दरवार ज्ञाना निश्चय किया। दूरदर्शी भला चाहने वाले 
इस खाँ की इसमें सम्मति न थी ओर इसने बहुत मना भी किया 
था। देवयोग से फदापुर की घाटी तक पहुँचने पर दत्षिय में ठहरने 
के लिए कुछ कारणों को पेदा कर लोट आया और खो को उसकी 
सम्मति की प्रशंसा में पत्र लिखा, जिसमें यह शेर दिया था। शैर- 
जवान लोग जो आरईने में देखते हैं, 
बह वृद्ध परानी मिद्ठी में देग्न लेते में ॥ 

इसके अनंतर आपस में एक राय निश्चित कर आसफजाह 
फलजंग अदोनी पी और गया ओर दक्षिण के सरदारों तथा 
अफगानें से, जो बहुत दिनों से डाकू पन से धन संचित कर रहे 
वे, मेंद तथा कर मांगा | उक्त ॑ां सूमय को पदिचानने चाला 
था आर चह ऋपने साल्लुके पर जाकर बहा से थोड़े आदमियों 
के साथ आकर उससे मिल गया, यद्यपि चह चाहता था कि 


के का कक. मम 
खिच्ड्ा सना ये झाछ्क के साथ छाकर प्रदाव चघचदाता। जब इसने 


है 


डक 


रु व्क ०-5 >> कर 
सलच्यायतवा करने का अपाय ने दसथा, क्याकि उसे आरकफक 
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लगा तथा सव आपस में मिल गए। फत्हजंग की जो इच्छा थी 
वह सोमें एक भी पूरी न हुई | यद्यपि अवसर समझ कर उसने 
प्रगट में प्रसन्नता नहीं दिखलाई ओर न चिड़चिड्राया पर मन में 
बहुत मालिन्य रख लिया। इस समय से बह तथा दक्षिण के अन्य 
शासकगण ने एकदम पूछताछ से मन हटा कर सिकाकोल, जो 
खालता था और हाथ खींच कर वह कभी कुछ आय कोप में 
जमा कर देता था, तथा उस प्रांत के दूसरे महलों पर स्वामी की 
तरह अधिकृत हो गया। जब नवाव फल्हजंग दरवार जाकर 
वजीर हुआ तब मुवारिज खाँ के, इसक पुत्रों तथा साथियों क 
मंसवों की स्वीकृति देते समय उनमें कमी कर हानि पहुँचाई और 
अपने वकील के द्वारा खालसा के घन को भी माँगने का 
मोखिक प्रयत्न किया तथा अपने हृदय की बात प्रकट कर दी ! 
जब काबुल के प्रबंध की बात ञझ्ाई तथ आसफज्ाह ने बादशाह 
से कहा कि सिवा मुवारिज खाँ के फोई दूसरा इसके योग्य नहीं 
है। इसन मित्रता की ओट में अपना काम निकालना चाहा। 
इसके अनंतर जब दक्षिण प्रांत के बदले वजीरी के साथ गुजरात 
व मालवा की प्रांताध्यक्षता पर आसफजाह नियत हुआ तब 
अनजान सवेदार के होने से यह अच्छा समझ कर कि मुवारिज 
खाँ उन पद पर होवे क्‍योंकि दोनों के स्वत्वों को समभते हुए 
वह अधिकारी है, इसने इसकी वादशाह से भी प्रार्थना की | 
मुबारिज खाँ को भी लिंख पढ़ उसने इस पर राजी कर लिया। 
परंतु इसी समय इसके ससुर इनायतुल्ला खाँ ने, जो दरबार में 
खानसामाँ तथा नायब वजीर था, वादशाह्‌ के संकेत पर इसे 
सब्जवाग दिखला कर इसका लालच बढ़ा दिया और उसकी 
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आशा चल्वती कर दी। उक्त खाँ पुराना अनुमव तथा योग्यता, 
रखते - हुए अपनी वात से हट गया ओर नवाब फह्हजंग की 
कृपाओं के होते भी उसने सेवा तथा स्वामिमक्ति से बादशाही 
कामों को करना निश्चित किया | फूलमरी ग्रढ़ी के घरे में, जो 
मछली बंदर के पास हे और जहाँ का उपद्रवी जमींदार आपा- 
राव दुर्ग में बैठ कर वीरता से युद्ध कर रह्य था, छ सात महोने 
द्विता दिए थे कि दक्षिण की सूचेदारी का फर्मान आ पहुँचा। 
उक्त खा कुछ दिन घेरे में और व्यतीत कर तथा संधि से छुग पर 
अधिकार हेंदराबाद लोट गया ! 

. दक्खिनतो अफगान भी इस काम के लिए प्रयत्न कर रहे थे | 
कर्नोश्न का फोनदार बहादुर रा पत्नी, कइ्ृप्पा का फीजदार 
अच्दुल्गनी फा पुत्र अबुलफछ, अब्दुलू भजीद खाँ, जो दिलर रू 
के पोच्र था और इसका पोष्य पुत्र अली खाँतथा कर्णाटक के 

हीजदार सशझादनुल्ला खाँ की ओर से अमीर अबृतालिव बदख्ती 
फा पुत्र गालित नो ने अच्छी सेना एकत्र कर ठीक वर्षाकाल में 


नरेर 
4 


मानदेर के पास गंगा पार कर ओधिया के पास, जो बालाघाट 
बरार के सरकार के अंदर्गत एक परगना है, वर्षो व्यतीत करना 
चाहा | एसी समय नवाब फदलंग शआासफज्नाह, जो दरबार के 


खादगियों मे रे मनप्य के दंगर ण शिकार के थे 5 घाया 
आादामया के चमनस्य के कार स॒ शक्ार के बहान हट आया था, 


ञ् 
गा ऊ 


वी) बरी तक के न 
गालवा में मशार्ठो के ज्ञाग फा समाचार सुनकर भागीरथी गंगा 
शक) कक च. क बा के 

के कतार सारा स इस प्रात का ओर चल 


ग गन 
ई दया। बहा के उप 
सं हि; के 


म्रयियें हक विलमक पान ड४-तनक) 28 इसके कक | 72% गे ना सिहोर 
द्रादया का शांत कर इजन के पास सर लादत हुए परगना सिहर 
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छः कैप पं कै >प्यथी/: 7: “कक /-# के स्चायन २ 
४च्चा था, का लिन के पास ४, कि मुहम्मद इनायन सी बढ़ा- 


ब्+न ः फ #<. 
इुर का पत्र छारगायाद सं इस मसिला। इसका आदशयदधथा कि 
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कि दूरस्थ दरवार के आदमियों के बहकाने तथा दक्खिनी अफ- 
गानों के कहने से मुवारिज खाँ दक्षिण की सवेदारी स्त्रीकार कर 
तथा फर्मान आ जाने पर इस ओर आने का विचार कर 
रहा है ओर इनको राय यहाँ तक बढ़ी है कि सवेदारी 
पर अधिकार करने के अनंतर दक्खिनी सेना के साथ मालवा 
जायें। कुछ लोग दरबार से भी नियत हुए हैं। इस पर 
सेवकों से व्यथ की कष्टकर बात चीत हुई कि इसमें सिर 
मारना कठिन है। इसी आशंका के समय मुवारित्र खाँ के 
वकील का पत्र उसके हाथ पड़ा जिससे इनायतुल्ञा खाँ की 
मोखिक बातों का समर्थन हुआ ओर तब आशंका के निश्चित हो 
जाने पर वह दक्षिण लोटा । फुर्ती से कूच करता हुआ मुहम्मद 
शाह के ६ठे वर्ण के औकदा महीने में वह औरंगाबाद पहुँचा । 
इसने पहिले मंगड़ा ते करने के लिए एक पत्र लिखा जिसमें मुसल- 
मानों के आपस के युद्ध के संबंध में उपदेश थे । साहसी मुबारिज 
खा ने, जबकि काम इस सीमा तक पहुँच चुका था, दृदय छोटा 
करना तथा लोटना अपनी सरदारी तथा सेनापतित्व के, जो 
उस समय युद्ध सेवियों के अग्रशियों में से था, योग्य नहीं सममा, 
विशेष कर नौकरी के समय इस प्रकार के आछे विचारों से कि 
जो हो नाम तथा शान के साथ हो, उसने उपदेश को नहीं माना 
ओर युद्ध को तेयार हुआ। आसफज्ञाह भी वाजीरगाब शआदि 
मराठों के साथ छ सहस्र सबार लेकर आगे बढ़ा ओर चार थाना 
पगना पहुँचा । मत्यु-मुख्व में पढ़ा हुआ मुबारिज खाँ बीगरता तथा 
अनुभव रखते हुए अदृ रदशियों के कहन पर जफर-सगर चला जो 

बहादुर खाँ का म्थान था तथा जहाँ अफगानों की बस्ती थी। 
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शसीघ्रता से दिन रात कूच कर उस कस्बे में पहुँच कर तंथा चहाँ 
एकदम भी ले ठहर कर सीधे ओऑरंगावाद की ओर चला । उसका 
विचार था कि यदि शात्रु घचड़ा कर पीछा करेगा तो जिस तोपखाने 
पर उसे गये हे बह पहुँच न सकेगा ओर यदि उसे नहीं छोड़ेगा तो 
देर में पहुँचेगा । इससे दोनों अवस्थाओं में लाभ हे ओर तबतक 
सरदार के परिवार व कोप, सेना का सामान तथा नगर, जो राज- 
घानी है, अधिकार में लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाऊँगा। पूर्शो 
नदी पार कर यह दस बारह कोस दूर पर पहुँचा था कि लौट 
छूर फिर इस पार आया । इसने यह समझता कि हिंदुस्तान सें 
शत्रु के सामने से हट जाना भागने तथा शत्रु के विजयी होने के 
समान माना जाता है। उस समय इन पंक्तियों का लेखक आस- 
फजाह के साथ था | उसी दिन मुबारिज खाँ का रोच ओर भय 
जाता रहा ओर विजय होने की, जो बहुघा निश्चित थी, संभा- 
चना हो गई। भयग्रत्त होना तथा भागना छोटे बढ़े सबने मान 
लिया और लोगों ने मुबारकवादी की सेंट भी सरदार को दी। 
कवियों ने तारीख कही | एक आदमसी ने हिंदी में तारीख कही । 
मिसरा-हर गया सुवारिज जो (सन ११३६ हि ०, सन्‌ १७२३ ०)। 
मुयारित खा के नदी पार करते समय आसफन्ाह की झोर 
फ्छझ्ल्ट गल तथा करायल के संक्तिक बहोँ पहेँच गए खोर 


री 


सूप युद्ध हुआ । उसके तोपराने का दारोगा तथा छुछ पेदल झा 
गए थे । दहन सच ने बहा न रमफकर कुछ मरहदरों से बुद्ध करते हुए 
धावे कर कठिनाई से कुछ कदम धम । निनपाय हों शकर- 


दर || 


अपतला सामान सराह्त छाइकर स्य ससन्य 


सादर जिडलाी | परस छत् कामा से दा दिल रात बात गए। 
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वेसामानी के कारण कि सभी के पास कंबल घोड़ा तथा चाधुक 
थी ओर इसक सैनिकों को इतना कष्ट हुआ, जो मरने से बढ़कर 
था | २१ मुहरम सन्‌ ११३७ हि० को एक तिद्ाई दिन शुक्रवार 
बीता था कि दस सहस्त्र सवारों सं कम सेना के साथ फहल्हजंग 
की ओर चला, जो अपनी सेना के दो भांग कर एक का म्बय॑ 
अध्यक्ष होकर ओर दूसरे का अध्यव अजदुदोला एवच्र खाँ बहा- 
दुर को बनाकर उक्त कस्वे से दो कोस पर युद्ध के लिए तैयार 
था | इसने आसफज्ञाह के दाहिने ओर ग्थित एवज खाँ क दाएँ 


गपर धावा किया। एकाएक एक नाला बीच में पड़ गया, . 


जिसके काले दलदल में आदमी तथा जानबर छाती तक घुस 
जाते थे । इससे लाचारी से व्यूह दृट गया ओर परे बिगड़ गए | 
बड़ी कठिनाई पड़ी | यदि घोड़ा अलफ होता है तो स्थान की कमी 
से उसी प्रकार चलता है ओर यदि सवार गिरता है तो भूमि पर 
न पहुँच घोड़ों के दो सिरों तथा चूतड़ों पर रुका हुआ उपर ही 
ऊपर चल्ना चलता है । अंत में वाएं भाग के आदमी मार्ग में आा 
पड़े । विजली तथा आग वरसानेवबाले ऐसे तोपखाने के होते भी 
शत्रु को दाई' ओर छोड़कर दहाडइते हुए शेर की तरह एबज खाँ 
के मध्य तथा अल्तमश के बीच लड़ते हुए आ पहुँचा। इसी 
बीच बिजयी सर्दौर्गणा घातक तोपों तथा जान लेनेवाली बांदूकों 
सहित सहायता को पहुँचकर उन वीरों के प्राण लेने लगे | मुत्रा- 
रिज खाँ अपने दो पुत्रों के साथ मारा गया ओर इसकी ओर के 
वहन से सर्द रगण जैसे दाएं भाग का सेना नायक बहादुर खाँ 
पन्‍नी, बाएं भाग का अध्यक्ष मकरम खाँ खानजमाँ, हृरावल का 
गालिय खाँ, अबुलफल मिग्रानल, अलीमदान खी देदरावादी का 
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पुत्र हुसेनी खा, अमीन खा दक्खिती, जगदेवराव' जादून (ये 
सी आकर मिल गए थे ) आर मुहम्मद फ्रायक खी 
करमीरी ( जों उस मृत को सरकार का दीवान आर अपने समय 


के गु्ी पुरुषों पों में सेथा) साढ़े तोन सहस्न संनिकों के साथ 
काम आए । * - 


अनुभवियों पर प्रकट है कि उस असफल सखी ले घिता सममे 
बहुत सा ऐसा काम किया जिसे न करना चाहिए था। पहि 
फर्मान के मिलते ही यदि गढ़ी फ्ूलचेरी से हाथ हटाकर इधर 
चला आता तो यह तक काम न पहुँचता । इसके बाद भी इसे 
न्ात न था कि यह कार्य यहाँ तक तूल खींचेगा नहीं ते अधिक 
सेना व सामान इकट्ठा कर सकता था। यह त्तक कि युद्ध के 
समय इससे वरावर चीर मराठा सर्दारों ने साथ देने का संदेश 
भेज्ञा, विशेषकर कान्हाजी भोंसला थोडा धन लेकर पाच सहस्र 
सवारों के साथ सहायता देने को लेयार था; पर इसने स्वीकार 
नहीं किया | इसने सोचा कि ये इससे पराजित तथा दमन फ्िए 
गए हैं झौर अब इन्हे घरावरी का मानना पढ़ेगा, इससे इनसे 


झरूंगा। यदि बिना धन लिए ध्ाझछें तो कोई 
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समान्था 
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हिलते न थे | ठीक विचार करने तथा उपाय निकालने में इतना 
सच्चा अनुमान करता कि इसके विचार का त्तीर निशाने से जरा 
भी दाएँ बाएं नहीं जाता था | मिलने जुलने में यह कोई रुकावट 
हीं डालता था। यद्यपि यह मित्रों क सत्संग से बंचित नथा 
पर नोकरों के पालन तथा मित्रों पर कृपा करने में बहुत वढ़कर 
था | अपने शरीर को आराम देने तथा आनंद करने में यह लिप्न 
न रहता | यह सैनिक चाल पर रहता, कार्यशील था, मामला 
समभनेवाला था ओर न्याय को शीचत्र पहुच जाता था । यह 
भंगड़े का बीच में नहीं आने देता था पर शोक कि बह सत्र व्यर्थ 
गया ओर ऐश्वय की सीमा तक न पहुचा । इनायनुल्ला खा की 
पुत्री से इसे पाँच पुत्र तथा एक पुत्री था | इनमें से दो छोटे पुत्र 
असअद खा ओर मससऊद खा योवन ही में पिता के साथ मारे 
गए। इनमें से एक मतलब खा बनी मुख्तार के पुत्र मतलब खी 
की पत्नी से व्याह्या था और दूसरा खानखानाँ बहादुर शाही के 
पुत्र मकरम खे खानजमा की पुत्री से | इनमें सबसे बड़ा ख्वाजा 
अहमद खेी था, जिसे इसका पिता बराबर अपता नायब बनाकर 
नगर में छोड़ जाता था । यद्यपि सब कार्य जलालुद्दीन महमूद सती 
की राय से होता था, जिसपर पुरानी मित्रता तथा सच्चाई के 
कारण मुवारिज खी का इनना विश्वास था क्रि उसके क्ृत्यों पर 
कभी उंगली न उठाता था। पिता की झत्यु पर अपने सामान से 
डुर्ग मुहम्मदनगर उर्फ गोलकुंडा को ठीककर ओर वह के किले 
दार संदल ग्या को हटाकर अपने सामान, घन, परिवार आदि 
के साथ उसमें जा बेठा तथा ब॒ुर्ज आदि दृदकर एक बर्ष तक 
उसकी रक्षा की। अद्यपि इसको इन कार्यों से कोई संबंध न था 
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क्योंकि यह वेचारा सदा दिन को सोता ओर रात्रि को जागता 
था पर उसने दूसरे दितेपियों फी राय से यह काम किया.। 
इसके अनंतर दिलावर खाँ के घिचवई होने पर, जो इसका 
खपुर था तथा जिसकी सगी सोसी उससे व्याहीं थी, इसे छः 
हजारी मंसव, शहामत खाँ की पद॒वी, उसी प्रांत में जागीर सें 
चेतन, सेवा-कार्य से छुट्टी तथा पिता के माल की माफी मिल गई 
ओर इसने दुर्ग दे दिया | कुछ दिन वाद हैदराबाद की जागीर के 
बदले इसे ओठपुर शौर कवाल मिल गया । अब वह बहुत दिनों 
से औरंगाबाद में एक्रांततास कर रहा है । वह किसी का काम 
हीं करता और उसे खानरेश में जागीर मिली हे । 

दूमरा पुत्र ख्वाजा महमूद खाँ हे, जिसने युद्ध में बहुत चोट 
खाई थी पर अच्छा हो गया था | आसफज्ञाह ने इसे पाँचहजमारी 
मंसच ओर मुचारिज खाँ की पदवी दी | इस समय अमानत्त खा 
की पदवी के साथ खानरदेश में आमनेरा का जागीरदार है। 
यह योग्य पुत्र हे और पिता फे समय दुर्गाध्यक्ष रहता रहा। 
यह चीर, अनुभवी तथा कमंठ हे। दर्वशों का सत्संग रखता हे 
आर घनके सभी गुणों से युक्त है। यह आसफजाह का साथ फर 
स्मानित है। तीसरा पृत्र अब्दुल्मावृद खा अपने पिता के 
जसीवनऊकाल में दरबार चला गया। झुहन्मद शाह ने इसके पिता 
फे गारे जान फे बदले में हसे धरच्छा संसव, शुधारित खरा की 


; 


हक अर | «मम ५ के 


ब हर ७० तक 
पदया सथा गुजबरदारा का दारागागरा दा; खब बढ़ काम से 


अल ३ ्. 
उन्रा पा निझाई इनायलुतो सया के पात्र से 
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मराठा सर्दार ऊदा चोहान से कड़ी हार खाई। अंत में यह 
परंदा की दुर्गाध्यक्षता करते मर गया। यद्यपि बेहूदा वोलनेवाला 
था पर अच्छे ढंग से कहता था। दूसरी संतान भी थी | इनमें एक 
हमीदुल्ला खा है, जिससे नवाव आसफज्ञाह ने अपनी बहिन व्याह्‌ 
दी क्‍योंकि हिंदुस्तान में खून की शत्रुता को व्याह से नष्ट करने 
की प्रथा हे । 


कल>अ>म>«सओ -तमनमम 26 अमान, 


म॒ुवारिज खाँ मीर कुछ 


यह चदरुशाँ के सेयदों में से था। शाहजहाँ के २३ ये वर्ण सें 
अपने कुछ भाइयों तथा संत्रंधियों के साथ अपने वास्तविक देश 
से निकलकर वादशाही सेवा में भर्ती होने की इच्छा से हिंदुस्तान 
आया और सौभाग्य से सेवा में उपस्थित होने पर इसे पाँच सदी 
२०० सवार का संसव तथा तीन हजार रुपए पुरस्कार में मिले। 
२६ थे व में पंजशेर का थानेदार नियत हुआ, जो काउुल प्रांत 
के माजों में से एक हे । यह योग्यता से खाली नहीं था इसलिए 
बरावर उन्ननि करता रहा | शध्वें बप में डेढ़ हजारी १००० सवार 
का मंसब तथा काबुल प्रांत के अंतर्गत ऐसा च बहरा मोजों का 
जञागीरदार नियत हुआ | २१ वें वर्ण में श्रजीज देग वदख्शी को, 
जो काबुल के सहायकोीं में निग्रत था, चलगेन सौज्ञा के उपद्रत्रियों 
ने, जी महमूद एराक़ी की जागीर के अंतगत थ, घोखे से मार 
डाला | बहाँ के फाजदार घद्ादुर सो दाराशिकोदी ने, जो पेशावर 
में रहता था, बादशाही आवानुसार मौर छुल की लिखा कि वह 
फायुल के नायत् तथा बहा के नियुक्त लोगों ओर गिलजई एवं 
सिली अफगानों के साथ उन्हें दसन करन जाने | इसने वड़ी चग्ती 
ये याहाकी से भारी संता एक कर चढ़ाई की। बड़े साहस तथा 
उत्साह से सन दुगम घाटा का साख के हू का हाथ स 
लेकर पार दिया और उपद्रचियों तक पहुँच कर लगाई आरंभ 
फर दी । इसमें से चातरे सार गए । उनमें चोद आादगी जदरा 


लए 
९१ 
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के प्रसिद्ध बलूक थे, जो सहायता को आए थे। लाचार हो वल- 
गेन के उपद्रवी अपने पहाड़ी स्थानों को भागे । इसने भी उनका 
पीछा किया पर बर्फ तथा पत्थरों के आधिक्य से पेदल चलना 
पढ़ा। बड़े साहस के साथ यह उनके रक्षास्थलों तक पहुँच गया। 
यद्यपि उन सब ने उन पहाड़ी स्थानों की रक्षा करने में बहुत 
प्रयज्ञ किया था पर इसने तथा इसके साथियों ने वीरता से उन 
सबको नष्ट कर लोटते समय उनके मकानों को जल्ला दिया और 
अपने स्थान को लौट आए। इस सुप्रयत्न क उपलक्ष में इसे पाँच 
सदी को तरक्की, कंडा तथा मुबारिज खाँ की पदवी मिली । 
आलमगीर के राज्यकाल में भी यह बहुत दिनों तक काबुल में 
रहा । ६ वें बर्ष में यह कश्मीर का सूवेदार नियत हुआ | १३ वें 
वर्ष में लश्कर खाँ के रथान पर मुलतान प्रांत का शासक बनाया 
गया । इसके अनंतर यह मथुरा का फोजदार हुआ | १६ वें वर्ष 
में यह उस पद से हटाया गया। बाद का हाल नहीं ज्ञात हुआ | 


म॒वारिज खाँ रुहेला 


जहांगीर के राज्यकाल में सदोर वनाए जाने पर इसे तीन 
ह॒ज्ारी ३००० सवार का संसच मिला। उस बादशाह के राज्य- 
काल से शाहज्हाँ के राज्य के आारभ तक लश्कर खाँ की सवंदारी 
में यह कायुल में नियत रहा । घलख के शासक नजर मुहम्मद खाँ 
के सेापति यलंगतोश उज़बक के युद्ध में, जो खानजमाँ खान:जाद्‌ 
खाँ के साथ गजनी के पास हुआ था, मुबारिज खाँ वादशादी 
सेना के हरावल का अध्यक्ष था | उसमें इसने बढ़ी बीरता तथा 
साहस दिखलाया । इसके बाद यद्द दक्षिण के सहायकों में नियत 
हुपआ | दोलताबाद के घरे में इसने बढ़ी बहादुरी दिखलाई। 
विशेष कर जिस दिन खानज्रमों कोप तथा रसद जफरनगर से 
लेकर घखिरकी माजे में दाखिल हुआ, जो दौलताबाद से पोँच फोस 
पर है ओर ओरंगाबाद कहलाता है, उस दिन आदिललशाएही 
तथा निवामशाद्ी सेनाओं ने एक मत होकर असावधान 
वादशाएी मध्य सेना पर घावा कर दिया। चुद्धप्रिय सर्दोर ने 
हदता से घोर युद्ध किया । शम्रु कुछ न कर सकने पर लोटा भर 
निफत जाने फे प्रयत्न में चंदायल पर आक्रमण किया। जादोशाय 
के पत्र बहादर सी की और से बिजली गिराने वाले बादल फ्रे 


जि 


पान धाया होकर झनागे शरद छो हरा दिया आर मुबारिज सो 
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की ओर से, क्योंकि वह भी चंदावल में था, इसने स्वयं पहुँचकर 
तीत्र तलवार रूपी केंची तथा तीर के टुकड़ों से थोड़े समय में 
उस भुंड के बहुतां के सिरों को काट डाला ओर उन सबका रक्त, 
जिनपर मृत्यु के हाथ ने मनहूसी तथा दुर्भाग्य की घृूल सर से 
पैर तक डाल रखी थी, मैदान की धूल में मिला दिया । 
खानखानाँ महावत खाँ की मृत्यु पर जब दक्षिण की सूवेदारी 
८ वें बप में दो भागों में बाँटी गई, तब बालाघाट खानजमाँ को 
ओर पायाँधाट खानदोरों को दिया गया। उस समय सहायक 
लोग भी बॉँट दिए गए |ये सब एक दूसरे की सम्मति से 
निश्चित किए गए थे। मुवारिज खाँ खानजमाँ के साथ दोलतावाद 
में नियत हुआ ओर इसके मंसब्च में पाँच सदी ४०० सवार 
बढ़ाए गए । इसके अनंतर दरवार में उपस्थित होने पर १४ वें 
बप में इसका मंसव चार हजारी ४००० सवार का हो गया। 
कायुल में बहुत दिनों तक रहने के कारण यह अफगानों के युद्ध 
की चाल अच्छी प्रकार जानता था शअओर उस प्रांत के संबंध में 
तथा वहाँ के युद्ध के सामान की जानकारी के कारण यह फिर 
वहीं सहायक नियत हुआ । १८ वें वर्ष सन्‌ १०४६ हि० में देपाल- 
पुर की फोजदारी तथा जागीरदारी के समय घर के गिरने से यह्‌ 
मर गया। बह्प्पन तथा घर्म की आम्था के लिए यह प्रसिद्ध था । 
रोजा, निमाज तथा धार्मिक किताबों के पढ़ने में यह समय बिताता 
था । इसके नोकर गणा भी सवार या पेदल सभी कलमा याद 
रखते थे, रास्ते चलते पढ़ते रहते ओर इससे पहिचाने जाते थे कि 
मुचारिज खाँ के नोकर हैं | कहते हैं कि यह्‌ विरक्ति तथा आचार 
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में अच्छुलू अजीज के पुत्र उमर के समान था ओर उपाय तथा 
बुद्धिमानी में आस के पुत्र उमसू सा था। सारी अवस्था इसने 
सम्मान तथा विश्वास सें विता दिया। 


मुतेजा खाँ मीर हिसामुद्दीन अंजू 


यह अजदुद्दोला मीर जमालुद्दीन का पुत्र था। इसके भाई 
मीर अमीनुद्दीन ने मिर्जा अच्दुरहीम खाँ खानखानाँ की दामादी 
के कारण योग्यता प्राप्त की पर जवानी ही में मर गया । इन्नाहीम 
खाँ फत्हजंग के भतीजे अहमद वेग खाँ की बहिन मीर हिसामुद्दीन 
को व्याही थी और उस संबंध के कारण इसने बहुत उन्नति की 
तथा यह उस साध्वी की आज्ञा तथा इच्छा को बहुत मानता 
था । जब बेगम नोरोज तथा ईदों में वादशाही महल में जाती तो 
मीर का सामथ्य नहीं था कि बिना आज्ञा के अंतःपुर में जा 
सके | जहाँगीर के राज्यकाल में इसे दृढ़ दुग आसीर की अध्य- 
जता तथा शासन मिला, जो हृढ़ता, विशालता तथा दुगे की 
अन्य विशेपताओं में वेजोड़ और साम्राज्य के प्रसिद्ध दुर्गों में 
से था। 

जब युवराज शाहज्ञादा शाहजहाँ ने वादशाही भारी सेना 
के पीछा करने को फुर्ती देखी ओर मांडू में रहना उचित न 
सममा तव १७ वें बप में वुहानपुर जाने की इच्छा से नर्मदा के 
पार उतग तथा उतार को रोकने ओर कोप की रक्षा के लिए सेना 
नियुक्त कर उक्त दुगे के पास पहुँचा । इसने शरीफा नामक अपने 
सेवक को फर्मान के साथ मीर के पास भेजा, जिसमें लोभ तथा 
भय दोनों दिखलाया गया था। खानःजादी के विश्वास, पिता 


है की की #प्प पे री झ् 
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भक्ति के काये पर दृष्टि न डालकर, दुर्ग में तोप, बंदूक, सामान 
तथा रसद के काफी होते, ज्ञितना किसी दूसरे बड़े दुर्ग में न 
होगा ओर उसकी दुर्गमता के होते कि एक वुद्धा भी रुस्तम का 
मार्ग रोक सकती थी, समीर शाहजहाँ का फर्मान पाते ही उन्नति 
के लोभ से, जो उसके सोभाग्य में लिखी थी, एक दम दुर्ग 
शरीफा को संपिकर स्वयं द्वी-पुत्र के साथ शाहजहाँ की सेवा में 
चला आया। शाहजादा ने उसकी प्रतिष्ठा तथा विश्वास बढ़ाकर 
बहुत सी कृपाएं की । 
शाहजदाँ ने राज्षगद्दी पर बेठने पर पहिले की सेवा के विचार 
से इसे चार दजारी ३००० सवार का मंत्तव दिया ओर उसी चप 
मुतेजा खो की पदयों तथा पचास सहस््र रूपए देकर शेर स्थाजा 
के स्थान पर, जो ठट्ठा के मार्ग से आते समय बह्दीं मर गया था, 
उस प्रांत का सबेदार नियत किया। इरप्बोलु आकाश सफल पुरुपों 
का पुराना शत्रु द, इसलिए यद् अपने स्थान पर ठुछ दिन भी 
ने रद पाया था कि दसर बप के अंत सन १०३६ हि में एसको 
मृत्यु ही गई | इसके पुत्रों में से मीर समसामुद्दील्ा ने योग्यता 
दिखलाई। +*१ थें वष में शाहजादा शुज्ञाप्ष का यह दीवान 
मनियत हुआ । रू यें बर्ण में शाहजादा का प्रतिनिधि होकर यह, 
उ्ीसा पांत का अध्यक्ष शा आर इसे उठ हजारी ४5० सवार 
फा मंसय मिला । टसी वर्ण के अंत में इसको सत्य दो गई । 


मुतजा खाँ सैयद निजाम 


यह पिद्दानी के मीरान सद्रजहाँ का द्वितीय पुत्र था। यह 
ब्राह्षणी के पेट से हुआ था, जिसे मीरान बढ़े प्रेम के साथ 
रखता था | इस कारण इसने इस पुत्र पर विशेष स्नेह रखकर 
उसकी शिक्षा में बहुत प्रयतरत किया । अपने जीवन ही में इसने 
बादशाह से इसका परिचय करा दिया ओर इसे अच्छा मंसब 
दिला दिया । मीरान की मृत्यु पर जहाँगीर ने इसे ढाई हज़ारी 
२००० सबार का मंसव देकर सम्मानित किया। शाहजहाँ की 
राजगद्दी के प्रथम वप में पाँच सदी बढ़ने से इसका मंसव तीन 
हजारी २००० सबार का हो गया ओर इसे डंका मिला । झुतज्ञा 
खाँ मीर दिसामुद्दीन अंजू की झत्यु पर उक्त सेबद को मुतजा खाँ 
की पदवी मिली | जब महावत खवॉ खानखाना दक्षिण का सूवेदार 
नियत हुआ तब्र मुतेजा खाँ भी वहाँ सद्ायक्त नियत हो साथ 
गया | टसके अनंतर जब सेनापति महाबत माँ की बीरता से 
दोलतावाद के बाहरी दुर्ग ६ ठे बष सन्‌ १०४२ हि० में टूट गए 
तब महावत खाँ ने चाहा कि एक सरदार को स्वामिभक्त संबकों 
के साथ दुर्ग के गन्नार्थ छोड़कर स्वयं चुहदोनपुर जाय । इस कारण 
कि सभी वहुन दिनो तक दुग के घेरे में अनेक प्रकार के कष्ट फेल 
चुके थे और दिन रान बीजापुरी तथा निज्ञामशाद्यी सेनाओं से 
लट्ना पट़्ता था और खान का सामान भी नहीं रह गया था 


टसलए जिस किसीसे कहा उसीने उन कठिनाटयों के छारगा बह 
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कार्य स्वीकार नहीं किया । प्रसिद्ध है कि महावत खाँ ने मु्तजा 
खाँ से उसके सामान तथा सेना के स्वामी होने के कारण विशेष 
तक किया था। सेयद ने अस्वीकार पर इतना हठ किया कि 
महावत्त खाँ ने उससे स्त्राधीनता का पत्र लिखा लिया । 

जब खानदोरोँ ने सुज्यचद्ार त्तथा चढ़ सद्दायता के दिचार से 
इस सेवा को स्वीकार कर लिया तथ महावत खाँने चतुराई से 
सैयद मुतंजा खा को दूसरों के साथ खानदोरों की सहायता के 
लिए दुगे में छोड़कर उघर चला गया। इन्दीं छुछ दिनों में 


द्ा 


खानदोरसों के नाम दरबार से प्यातन्ापत्र आया कि उसने इसके 
पहचिले बहुत  परिक्षम उठाया दे इसलिए बह दुर्ग मुतना 


खां फो सौंप कर तथा मालवा जाकर आराम करे, जहां का वह 
सचदार था। खानदोंरों मुतजा सी को दुग में छोड़कर तथा 
राजफाप का जो घन उसके पास था उसे दुग के काय फे लिए 
उसे ऐकर उस ओर चल दिया। इसके शनंतर मुतना खी 
टलमऊ का जार्गरदार नियक किया जाकर बहा के उ्पद्रवियों 
फो दंड देने के लिए भेजा गया | इसका देश इस म्थान के पास 


ही था प्तः एसले भारी सेना एकत्र कर उपद्रतियों को दमस 
फरने सें बहुत प्रचत्त किया । वराचर विजय प्राप्त करते ४० इसने 


तट आकर यह बश्यप सदा फोय नंदीां फरा सदता था इस- 
&श रे रन न और 02 + के थक कक र 

लए आटथे यण रे रस ससद से ही ददाी गए 

पिगानी की घाय से बोस लारए 2०० 25542: 7 
प्पतालाी का घाव से चाय साथ दर साएक नपन सफारादया 
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की अ 
किसका झाय ऱफ् पाए दास था | इसके प्रश्दगाण मार बह 


( ४५४ ) 


कर 


प्रतः इसके पौत्र अच्दुलमुकतदर तथा अब्छुल्ला के मंसव वढ़ाकर 
था दूसरे पोन्नों को योग्य मंसव देकर इस प्ेने का बचा 
प्रस्सी लाख दाम जागीर में दे दिया | इसके अनंतर बहुत दिलों 
तक वृत्ति पाते हुए यह समय आने पर मर गया। अच्दुलमुकत- 
_र शाहजहेँ। के समय में एक हजारी ६०० सवार का मंसव 
ग़्कर खैराबाद का फोजदार नियत हुआ | 


मुतजा खाँ सैयद मुवारक खाँ 


यह बुखारा का सैयद था। ओरंगजेबव के राज्यकाल में 
शिक्षित होने पर यह कुछ दिन रामकेसर दुर्ग का और कुछ दिन 
आसीर का अध्यक्ष रहा तथा कुछ दिन सुल्तानपुर नज़रबार का 
फोजदार रहा । इसके अनंतर सेयद मुहम्मद खाँ के स्थान पर यह 
दोलतागाद का अध्यक्ष नियुक्त हुआ । २६ वें वर्ष में इसे मुततेजा 
खाँ की पदवी मिली तथा तीन हज्ारो संसव हो गया। कहते हैं 
कि खानजहाँ वहादर से यह विशेष परिचय रखता था। जब इस 
के पुत्रों सेयद महमूद और सबद जहाँगीर को खी की पदवी देने 
फी बादशाह की इच्छा हुई तब खानजहँ। बहादुर ने प्रार्थना की 
कि संबद महमूद कहता था कि उसके वंश में कोई महमृद खा 
या फीरोज खो नहीं हुआ है | बादशाह ने कटद्दा कि तुम्दहीं कोई 
प्रसाधित करो । कहा कि सेयद महमृद को सुधारक खो ओर 
सयद जहे।गीर को सुज़तवा खा की दीजायें। बादशाह ने कहा 
कि झुवारक खा ते। पिता की पदवी है तय इसने प्रार्थना की कि 
मुतजा सता पदवी किस बंद के लिए रोक रखा गया है, इससे 
अच्छा फोई सतुप्य नहीं है। बादशा कार कर लिया। 
मुसदा खा ४४ व चप सन १६११ ) से मर 
गया । कल्नदार विहिश्तः से विशिष्ट शान 


ताराख निछलतोी है । इसकी 
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महनूद सुबारक खा उक्त दुर्ग के महाकोट का अध्यक्ष नियत होकर 


( ४७६ ) 


मुहम्मद शाह के समय तीन हजारी मंसवदार हो गया। इसके 
बाद इसका पुत्र मुराद अली मुबारक खो हुआ, जिसका मंसब 
ढाई हजारी था ओर इसके स्थान पर इसका पुत्र सेयद शेरअली 
मुबारक खा उसी पद पर नियत रहा । दूसरे पुत्र सेयद जहाँगीर 
मुनतबा खा को अंबर कोट की अध्यक्षता मिली | इसके बाद इसके 
पुत्र सैयद अली रज्ा को पिता की पदबी के साथ वही कार्य 
मिला | इसकी मृत्यु पर इसके पुत्र सेयद अली ऋअकबर को 
मुजनबा खा की पदवी के साथ पिता तथा दादाँ का पढ मिला । 
एसके प्यनंतर उक्त दुगे सलाबतजंग के अधिकार में चत्ना गया। 
उस समय तक इन स्थानों के दुर्गाध्यद्ष गण दिस के सूचेदारों को 
जमे एुसेन अली खा 'प्रमीरुल्‌उमरा, निजामुल्मुल्क त्रामफजाट तथा 

सके पन्नों को सिर नहीं झफाते थे । जब उक सचेदारों से स्वनंत्र 
हे एस को सागीर जब्त करली तब मुट्स्मद शाह ने दो ल्ाग् 
पाविआ पुत्ति लजान से एन तागकेदारों के लिए निरियत छरे दी । 


एह थार दिसी बारण से टगाशन से छोब्य हीबार प्यारफजाह 


4१' 


गेत्स उस पर सेसा ची।णत्र रह समाचार बादशाह को 
मिला तब छर्गास भेजा गया दि सार दक्षिण में कल यही एक 
एग हगगिश विवरग री है उस वी ४8 सी चादते।) दासिफ 
बे कर तो आग सोता 


हर 
ने कारदादा काश का बचाग का स 


या रा । 


कै. टोल 


मुतेजा खाँ सैयद शाह मुहम्मद 


यह बुखारा के सेयदों में से था | सुल्तान ओरंगजेव बह 
की सरकार में यह खास चोकी के आदमियों में भर्ती हो गया। 
जब उक्त शाहजादा पिता को देखने के बहाने दक्षिण से हिंदुस्तान 
चला तब इसे मुततेजा खा की पदवी मिली। महाराज ऊसबंतठ 
सिंह के युद्ध में अग्गल का सर्दार नियुक्त होने पर इसने बढ़ी 
वीरता दिखलाई । ७ वें वर्ष में इसका संसव बढ़कर पाच हज्ञारी 
४००० हजार सबार का हो गया । २९१ वें व में सन्‌ १०८८ हि० 
में इसकी मृत्यु हो गई | बादशाह ने झ्वाजासरा बख्तावर से को 
हाल पूछने भेजा था। उत्तर में इसने कहा कि चाहता था कि 
ग्वामी के काय में प्राण निछावर करूं पर नहीं हुआ । दसरे धन 
व रत छोड़ जाते हैं पर में अपने बदले कुछ जान छोड़े जाता हैं । 
आशा हे कि स्वामी के कांस आचे । 
सकी झूत्यु पर इसके नोकरों में से हजारी से चार सदी तक 

मंसवदार हुए तथा प्यादे कारखानों में भर्ती हो गए। सैयद 
वीर था ओर सेना को चुनकर तथा नियमित रखता था। इसका 
पुत्र सेयद हासिद खा था, जिसे 2 ये वर्ष में खॉँकी पदवी 
मिली | १५ वें वर्ष में राद अंदाज साँ के साथ सतनामियों के 
दसन करने में इसने बढ़ी वीरता दिखलाई। १६ ब वर्ष में 
फमायूँ के भृम्याधिकारी के पुत्र को दरवार लिया लाया, जिसका 
राज्य बाइशाही सेना द्वारा पदद्लित किए जान पर मुतजा स्रा 


६ ४७८ ) 


द्वारा दोप क्षमा किया गया था । २० व॑ वर्ण में सेदय अहमद 
खीं के स्थान पर यह अजमेर का सूवेदार नियत हुआ। २१ वें 
वर्ण में दरवार पहुँचने पर यद्द पिता के स्थान पर खास चोकी का 
दारोगा नियुक्त हुआ। २३ व॑ वर्ण में सोजत व जेतारण के 
उपद्रवियों को दमन करने और २४ ठो बप में मेड़ता की ओर के 
राठाड़ उपद्रवियों को दंड देने में इसने अच्छी सेवा की । इसके 
बाद मुजाहिद खा की पदवी से सम्मानित होने पर ३४वों बे 
में मेबात्र की फोजदारी मिलो ओर मंसव बढ़कर तीन हजारी 
2४०० सवार का हो गया । भरने का वर्ण नहीं ज्ञात हुआ । 


मुशिद कुली खाँ खुरासानी 


यह सैनिक वृत्ति के तुकमानों में से था ओर अलुभवी तथा 
योग्य था। आरंभ में कंधार के शासक अल्ली मर्दान खाँ जेक का 
सेवक था । जब उक्त खाँ ने वह छृढ़ दुर्ग बादशाह्दी सेवकों को 
सोंपकर दरवार में सेवा स्वीकार कर लिया तव उसके कुछ अच्छे 
नोकर भी वादशाही सेवा में भर्ता हो गए। इन्हीं में मुशिद कुली 
खो भी अपने सोसाग्य से बादशाह का परिचित सेवक होकर 
कृपापात्र हो गया। शाहजदँ के १६ थे वर्ष में काँगडा के नीचे 
के पार्जत्य स्थान का खंलर खो के स्थान पर यह फॉजदार नियद 
हो गया। जब बलृख आर चदझशाँ की सूचेदारी शाहज्ञादा 
मुहम्मद ओरंगजेत् बहादुर को मिली तव यह उसके साथ की 
सेना का चख्शी नियत हुआ । २२ जें बणे सें ज्ञान निसार खँ 
के स्थान पर यह आखझ्त: वेगी नियत हुआा। २४ जे चर्ण में यह 
लाहीर फा चख्शी नियत हुआ । जब शाहजादा मुहम्मद ओरंग- 
जेब वद्दादुर २६ वें वर्ष में दक्षिण का शासक नियत हुआ तब 
इसका संसव बढ़ाकर डेढ़ हजारी ५०० सवार का कर दिया और 
वालाघाद दक्षिण का दीवान नियुक्त कर शाहजादे के साथ बिदा 
फर दिया | उस सेवाकाय में इसने अच्छी सफलता दिखलाकर 
छपनी योग्यता तथा दूरदर्शिता प्रगट की खिससे शाहजादे की 
प्रार्थना पर २७ थे वर्ण में पांच सदी मंसव बढ़ा और इसे खा 
को पदवी मिली । २६ जे बर्ण में ५८० सवार और बढ़ाकर इसे 


(५ ४८० ) 


गुलतफित खी के स्थान पर किर घालाथाट दक्षिग का दीबान 
नियुक्त कर दिया । 

एसफ प्नंतर जब शाहुजादा गुहसाद प्यर्गजित, जिसके 
भाग्य में विजय लिगी थीं, एस काय में लगा कि राजधानी 
पटचकर दागाशिकोाहू के प्रभुत्व का कम करें, यो शाटजद़ा के 
स्नाए के कारगा परे किसी भाई को अप बराबर ने साभतःर 
भगगाना कर गहा था आर साज्य प्रबंध में शाहजद्ाा का साम के 
सिया कुद्ध न्टी बच पाया था नथा शुल प्रश्न इसी वियार के 
प्रगुगार दीन लगा था। थोड़े ही सगय में भारी सेना सथा 
सु्ण्ित तापसाना सेंयार दी सया । उस प्रांत में जो बादशादी 
खनक थे उनमें जिनका भाग्य ने शाथ दिया उसे रब ने शाह्रयारें 
पा साथ दिया । गुशिय कुक्षी स्या में योग्यता तथा प्रयक्षणीलना 
घु्मके कार्यो से प्रगट थी 'ंर आप बराबर के स्ताशिभकक सेचकां 
मे बढ़कर एसने स्वामिमक्ति के काय पूरे किए थ उसलिए गीर 
जिया कटटीग हुगेन टस्लाग स्था के स्थास पर, जी शाहजादा गुटम्मद 
सुल्तान के साथ अग्गल के रूप में श्ररगाबाद से सुद्धनपुर गया 
था, शाहजादें फी सरकार के दीवान के उस पद पर नियुक्त किया 
गया और इसका रस बढ़कर सीन दजारी दी गया। जब १५ 
स्जाब सन ६०६७ दिए का शादजा३ का सेना 'ग्रठरपुर के उतार 
से गर्वादा पार कर गई और डी गदीने की रण थीं की गदाराण 
जमदत सिर से, जो गूरता तथा साइंस से उम्मैन के पास उस 
शाहजाद के मार्ग मे रमकाबट बस दोठा था, युद्र हुमा, जो उकक 
विजयी शाहूआाद का प्रथम युद्ध था । प्रसिद्ध राणपून गा ने जैसे 
गुकुदसिद द्वाढा, ग्त्म राठ।7, दयालदास भाज़ा और रु गोट, 


( ४८१ ) 


जो उस वीर जाति के सदोर थे, प्राण का सोह छोड़कर धावा कर 
दिया ओर पहिले शाहजादे के तोपखाने पर आक्रमण किया, 
जिसका प्रञ्नंध उस दिन मुर्शिद झुली खा की बहादुरी तथा साहस 
पर निभर था तथा जो बीर ओर विद्वान सर्दारों में से एक था । 
उक्त खा ने हरावल के अधिनायक जुल्फिकार खो के साथ शब्रुओओं 
की संख्या के अनुसार योग्य सेना न रखते हुए भी हृढता से डट़े 
रहकर अपना प्राय गंवा दिया। खुब मार काठ, प्रयत्न आदि 
करते पर, जो समनिकत्व तथा कार्यशक्ति की सीमा है, वीरता से 
जान निद्धावर कर दिया ओर स्वामी के निमक को चुकाकर 
ख्याति प्राप्त की । 
मुशिदकुली खा बहादुरी के जोश तथा सिपहगरी के नशे 
में मुत्सद्ियों सी समक रखता था। सचाई तथा खुदा से डरने 
में भी अपने ही सा था। दक्षिण की दीवासी के समय प्रज्ञा के 
रंजन तथा शांति में प्रयक्ष करते हुए देश की आवादी बढ़ाने में 
सदा दत्तचित्त रहा । काम समझने तथा न्याय की दृष्टि से 
इसने खेतों को वाटकर दर एक जिन्स का नमूना लिया और 
उसका दरतर निश्चित किया। कहते हैं कि सावधानी के लिए कि 
कहो कुछ पत्तपात न हो जाय कभी कभी स्वयं मरीब अपने हाथ 
में लेकर ऊमीन नापता था । उसकी नीयत का फल दे कि अमर 
अवस्था पाई | अर्थात्‌ इस दस्तृनल असल के कारण इसका नाम 
जमाने के प्रष्ट पर सृष्टि के अंत तक बना रहेगा। 
यह जान लना चाहिए कि विस्तृत उपवाऊ दक्षिण प्रांत में 
माल दिभाग की झाय की जाच बीघ, जरीब से खतों की नाप, 
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भूमि के भेद, झन्त के विभद आदि को लकर पहिद्ले नहीं हुईं 
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थी | खेतिहर एक हल दो बेल से जो कुछ जोत सकता था उसीके 
अनुसार हल पीछे थोड़ा सा हर पक्रार का जिन्स नगरों तथा 
पगनों के सेद से हाकिम को दे देता था | इसके बारे में कुछ 
पूछताछ नहीं होती थी। इसके अनंतर यह प्रांत हिंदुस्तान के 
सलतानों की चढ़ाइयों से रोदा गया तथा प्रज्ञा मुमल और नए 
धसे डरकर अपना स्थान छोड़कर भागी। वर्षा की कमी 
तथा कई वबप के अकाल से यहाँ तक डउजाइपन आ गय्या कि ४9 थे 
बष में शाहजहँ ने खानदेश प्रांत में चातीस करोड़ दाम वास्तविक 
आय सें कम कर दिया। तब भी वह अपनी वास्तविक स्थिति में 
नहीं आया ओर इसके वाद मुशिद कुली खा का समय आया | उच्त 
खे ने वड़ी कमंठता तथा सहन शीलता से अपनी ही सुमन्‍्मति 
से राजा टोडरमल के भूमिकर नियमों को, जो अकबर के समय 
से हिंदुस्तान में जारी था, इस प्रांत में भी जारी किया। पहिले 
पस्त व्यस्त हुई प्रजाको अपने अपने स्थान पर एकच्र करने का 
प्रयक्ष किया और स्थान स्थान पर समझदार अमीन दठथा सच्चे 
आमिल नियत किए कि पगनों के खतों की नाप कर डालें, जिसे 
रकया कहते हैं आर खेती योग्य तथा पहाड़ नाले को, जहा हल 
नहीं चल सकते, अलग दिखलावें। जिस गाव में मुकद्म नहींथे 
या उसके उत्तराधिकारी घटनाओं के कारण अज्ञात हा रहे थे, बहेँ 
चंसा मुकदहम नियत कर खेतो करवाई, जो आबादी बढ़ाने तथा 
प्रज्ञा का प्रद्मंध करने योग्य मिल्रा । चेंज तथा खेती का सामान 
खरीदने के लिए सरकार से धन दिया, जिसे तकाबी कहते हैं और 
खामिलो का आता दी कि फल पर उस बसज्न कर | स्वानहेग से 
तीद प्रकार का समझोता ते किया। पहिल जाच करना, जो 
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पहिले समय से चला आता है। दूसरा गल्ले का चेंटवारा, जिसे 
तवाई कहते हैं ओर जो तीन प्रकार का है। प्रथम बह है जो 
घर्षा के पानी से उसीक बीच पेदा होता है, उसका आधा आधा 
निश्चित किया | हितीय चह जो छुएँ के पानी से उत्पन्न होता 
है उससें गल्‍्ले का तिहाई भाग सरकार का ओर दो तिहाई भाग 
प्रजा का ते किया | गल्‍्ले के सित्रा अंगूर, गन्ना, जीरा, ईसत्रगोल् 
आदि में सिंचाई के व्यय तथा तेयारी के विचार से नव से चोथे 
भाग तक सरकार का ओर वाकी प्रजा का | छतीय बह हे जो 
नालों तथा नहरों के जल्त से, जो नदियों को काटकर लाए गए 
हैं, खेती करते हैं और जिसे पाट कहते है. उसमें कु के विरुद्ध 
एक या अधिक विभिन्न प्रकार से निश्चित किया! तीसरा अप्तल 
जरीब अर्थात्‌ हर प्रकार के अन्न, शाक् भाजी, सेवे तथा फत्न का 
चौथाई उनके निख, थोड़े होने तथा विभिन्नता के विचार से 
खेती के ससय से काटने तक प्रति बोघा निश्चित किय्रा, जिसमें 
जर्रब के बाद उसका वसूल करें। यह नियम दक्षिण के तीन चार 
द्रांतों में, क्योंकि उस समय तक इतने द्वी प्रांत चाइशाही अधिकार 
में घ्राए थे, प्रचलित होकर मुशिदकुली खा के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसके पुत्र अली चग को ओरंगजेच के 2 थे चप में एहतमाम 

खा की पदवी सिली शोर दूसरे पत्र फलअली बेग की ३२ वें वर्ष 
में दीवान आला की कचहरी की वकायानवीसी का पद मिला। 
खा की पदवी देने के समय बादशाइ ने पूद्धा क्रि श्रपने नाम के 
साथ खा फी पदवी चाहने हो या पिता की पदवी। फस्लवेग ने 


श्र ७३ स्‍्प 
4 दाता के ।चचार स॑ सुर [दे झलला गया का पदर्व 
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से कहा कि अली छोड़कर कुली क्यों होते हो, फज्ल अली खां 
अच्छा है | इसके अनंतर यह शाहजादा मुहम्मद मुइ्ज्जुद्दीन का 
दीवान नियत हुआ।, जिसे कैद से छुट्टी मिल चुकी थी। ४२ ४ों 
वर्ण में मुल्तान प्रांत की दीवानी इसे मिल्ली । उक्त खा के एक 
मित्र के मुख से सुना गया है ओर विश्वास से खाली नहीं है कि 
जब दक्षिण से मुज्ञतान जाने को छुट्टी पाई तव कितनी सफलता 
तथा उत्साह से इसने कूच किया ओर आशा के हाथ ने दृदय के 
ताक पर इच्छा के कितने शीशे न चुन दिए पर जब लाहौर पहुँचा 
तब यात्रा की थकावट मिटाने को कुछ दिन आराम किया । प्रति- 
दिन सवेरे बाग की सैर और शाम को मजलिस होती । एकाएक 
इसका भाग्य फूट गया कि उस नगर के शासक के नाम बादशाही 
फर्मान आया कि फज्ल अली खा को हथकड़ी वेड़ी से जकड़कर 
दरबार भेज दे । उसने आज्ञानुसार काम किया | ज्ञब इस घटना 
का हाल वह के अखबार लेखकों द्वारा वादशाह को सुनाया गया 
तब ज्ञात हुआ कि वह फर्मान जाली था। बह चेचारा बिना 
कारण के दंडित हुआ । उसी समय गुजवर्दार लोग नियत हुए कि 
जिस जगह पहुँचा हो वही कैद से छुड़ाकर उसका जो सामान 
लाहौर में जब्त हुआ हो वह उसे सोंप दें । 


मु्शिंद कुली खाँ तुकंमान प्रसिद्ध नाम मुरौवत खाँ 


जद्गीर के राज्यकाल में ईरान प्रांत से आकर यह सात सदी 
२०० सवार के संसव के साथ बादशाही नोकरों में भर्ती हो 
गया । शाहजहँ के राज्य के ३रे वष में एक हजारी मंसव पाकर 
यह आउऊझ्त: चेगी पद पर नियत हुआ । मीर तुजुकी की सेवा पर 
इसे नियत करना तथा पास रखना बादशाह को मंजूर था ओर 
मीर तुजुक खलीलुल्ला खा अपने स्वभाव की उद्ंडता से बादशाह 
की इच्छा के अनुसार काय कर नहीं पाता था तथा यह अपनी 
योग्यता तथा अनुभव प्रगट कर चुका था इसलिए ६८ वष मे यह 
कार्य पहिले पद के साथ इसे सॉपा गया, पांच सदी मंसब 
बढ़ाया गया ओर इसके चाचा की पदवी मुर्शिदकुली खली भी इसे 
मिली, जो शाह अब्बास प्रथम का अभिभावक था। जिस समय 
बादशाह आगरे से दोल्लताबाद की सेर को गए ओर जिसकी 
ताराख वबपादणशाहे जहा इंसफर मुत्रार्क बाद! से निकलती हे 
उप्त समय मथुरा तथा महावन की फोजदारी के अंतर्गत पड़ा 
से उस प्रांव के उपद्रवियों को दंड देने के लिए यह नियत हुआ। 
उस पर अधिकार करने के लिए अधिक सेना की जरूरत थो, 
इसादएण इसक संसय से पाच संदा १६०० सवार बदाकर दाह 


। 


[री २००० सवार का मंसव कर दिया तथा मंडा देकर इसे 
सम्मानित क्रिया । ११ में वर्ण सन 2५४2६ हि० में बरेली के 


बिद्रोद्दी मौजों पर आकऋमण करते हुए बह गोली लगने से सर गया 
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जहाँ शहर पनाह्ठ दीचाल के पास पपाग लगाकर वे उपद्रध कर 
रह थे। मथुरा की फोजदारी के समय उसने बहुत सी सुंदर 
म्ियों का कैद कर इकट्ठा कर लिया था, जो प्रत्येफ एक दसरे से 
सोदय तथा चांचल्य में बढ़कर थी। कहते हे कि गोसद्वेन नगर 
में जा मधुरा के पास जमुना नदी के उस्त पार दे योर जिसे कप्ण 
जी का जन्म स्थान मानते है, सावन” की आठवीं रात्रि को, 
जिसे जन्माष्टमी कहते है, हिंदुओं का बढ़ा मेला लगता है। 
संयोग से उक्त गबाँ हिदुओं की चाल पर टीका लगा तथा धोती 
पहिर उस भीड़ में मुसकर सोदय देग्वता हुआ घुमता रहा। 
जब इसने एक म््री को देखा कि तह चंद्रमा के समान सुंदर हे 
तब यह भेड़िए के समान, जो घुड में आ गया हो, उसे उठाकर 
चल दिया । इसके आदमी नदी के किनारे नाव तेयार रखे हुए थे 
इससे उस पर विठाकर यह आगरे चल दिया। हिंदुओ न यह 
तनिक भी प्रकट नहों किया कि वह्‌ किसको लड़की हे। मुशिद 
कुली खाँ शामलू लिल्ला इस्ताजलू का हाल बेचित्र्य से ख्वाली नहीं 
है इससे उसका विवरण लिखा जाता हे । 

यह खबाफ तथा बाखरज का शासक था। जब अली कुली 
खाँ शामल््‌ हिरात का शासक तथा खुरासान का अमीरुल्‌ उमरा 
हुआ, जो अभिभावकत्व अव्बास मिजी के अधीन उसके दादा 
शाह तहमारप सफवी के समय से था। उक्त शाहजादे का पिता 
सुल्ञतान मुहम्मद खुदावंद: ईरान का जब शाह हुआ तथा आँखों की 





१. भ्रम से भाद्रपद के स्थान पर सावन मूल लेखक ने लिख 
दिया है। 
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रोशनी के जाने पर कजिल॒बाशों का काय ठीक न चला ओर राज्य 
पद्रचियोका घर बन गया तथ दूरदर्शियों की सम्भृति से खुरासान 
के सर्दीरों को मिलाकर सन्‌ ६८६ हि० में अव्चाप्त मिर्जो को गद्दी 
पर विठा दिया, जो शाह अब्बास कहलाया। मुर्शिदकुली खाँ 
ने सबसे पहिल्ल इस संबंध में मेल का कमर बाँवकर इसके लिए 
बचन दे दिया था| पर मुतंजा कुली खाँ दनोक्, जा सशहद का 
शासक था तथा अपने को अलोकुली खाँ के बरावर समभते हुए 
आये खुरासान का चेगलरवेगी बन गया था, न मिलने पर 
काम चियाइन पर तुल गया । सुलतान सुहम्मद खुदायंदः भारी 
सेना के साथ खुरासान गया । अलोकुली खाँ सामना करने की 
पअपने में सामथ्ये न देखकर हिरात दुर्ग में जा बैठा ओर मुशिद 
कुली खाँ ठुत्त में दगम्थित हो गया । लड़ाई के वाद संधि की 
बात चली | सुल्तान मुहम्मद पदिले के समान अधीनता स्वीकार 
करने पर हिरात शाइज्ञादें तथा अलीकुली खाँ को पूर्णा रूप से 
देकर लोट गया। उक्त खाँ के बिचार से सुर्तेजा छुली रॉ 
को मशहद से बदल दिया ओर मुशिद्र छुज्ली खो तथा 
इसतानलू लोगों की दिलममड़ के लिए उन्हीं लोगों के एक भ्ते 
आदमी झुलेमान याँ को उसके स्थान पर सियत कर दिया। 
सभी इसने उस प्रात में छृढ़ता नहीं प्राप्त की थी कि मुशिदर ऋुती 
खा श्मामुलजिन व अलउन्स के रोजे के दर्शन करन के चहाते 
नगर में घुस गया ओर अनेक प्रकार का कपट तथा फरेबव करते 
हुए मोठो बातों तथा चापलसी से मसत्तेमान खा की अबोनता 


जक कर > जनक कक 
सानत हू एन लक्गा | इसक अनतर जब उसके आदसा 
ध्डर 5 अर आअकओ पर पत हा आजतक सन 55 2, 
30 से आझाका श्वट्ट हागए तंत्र सुतमानच जा के पास इसने 
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संदेश भेजा कि तुम्हारे पास इतनी सेना सुसज्जित नहीं है कि 


इस प्रांत के विद्रोहियों को निकाल बाहर करो इसलिए मेरे 
वचन पर विश्वास कर इसे छोड़ दो ओर खताफ व बाम्मग्ज 
जाफर आराम से वहाँ कालयापन करो | वह लाचार हो यहाँ से 
चला पर मार्ग में अपना सामान छोड़कर एराक को चला गया। 
मुशिंद कुली खाँ ने मशहद में जमकर खुरासान के बहुत से 
मद्दालों के वलबाइयों को डॉट कर तथा सममराकर धझ्पने अधीन 
कर लिया ओर उनके दछदयों में यहाँ तक विश्यास पेदा कर दिया 
कि इसकी आज्ना खुगसान भर में चल गई तथा इसका ऐश्व्ये 
ओर सम्मान बहुत बढ़ गया । इसके अनंतर अली कुली खाँ से 
मित्रता तथा प्रेम प्रगट कर अपने भाई इत्राहीम खाँ को उसके 
पास भेजा कि उसे देश विजय करने का लोभ देकर शाह के साथ 
मशह॒द लिवा लावे, जिसमें अधीनता ओर विश्वास पेदा किया 
जा सके | 

. संसार के बहुत से काम इस प्रकार के होते हैं कि आरंभ में 
सचाई तथा मित्रता प्रगट करते हैं पर अंत में शत्रुता तथा 
बमनस्य में समाप्त होते हैं । शामलू के बृद्धगभण इसके ऐश्वर्य को 
मलिन समभकर इसका विरोध करने लगे ओर आपस में दो 
सर्दौर चुनकर इसके बिगाड़ने का सामान करने लगे। क्रमशः 
यह पड़यंत्र यहाँ तक पहुँचा कि अली कुली खाँ शाह को उमाड़- 
कर ससैन्‍न्य मशहद आया। मुर्शिद छली खाँ में युद्ध करने की 
सामथ्य नहीं थी अतः वह चाहता था कि किसी प्रकार संधि हो 
जाय । सफेद तर्शेज की ओर आकर दोनों एक दूसरे के सामने 
रुक गए। अली कुली खाँ किसी प्रकार संधि का भ्रस्ताव न 


थ्वं 
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मानकर सतकेता तथा सावधानी छोड़कर स्वयं युद्ध के लिए आगे 
बढ़ा ओर एक मुंड पर धावा कर उसे परास्त कर दिया तथा 
पीछा करने लगा । मुर्शिद छुल्ली खाँ कुछ सेना के साथ अपने 
स्थान पर डटा रहा | इसको दृष्टि 'शाही मंडे पर पढ़ी। भाग्य 
पर भरोसा कर इसने उस पार धावा करने का साहस किया और 
उस ड्थपदस्थ शाह को अपने अधिकार में कर लिया | उन्हीं थोड़े 
आदमियों के साथ इसने शत्रु पर आक्रमण कर उसे कड़ी हार 
दी | इसके बाद जब अली छुली खाँ उस भ्रुंड के पीछा करने से 
निपटकर लोठा तब सेना के सध्यभाग तथा शाही छत्र का उसाँ।£ 
कुछ भी चिन्ह न देखा ओर निराश हो शआम्चर्य करता हुआ 
हिरात को चल दिया। मुश्शिद कुली खाँ ने इस अनसोचे हुए 
देव द्वारा प्राप्त सेफलता से प्रसन्नता मनाते हुए अली कुशी ख 
को प्रेम से भरा हुआ पत्र अधोनों की चाल पर लिखकर मित्रता 
की प्रार्थना की और इस घटना को आससानी कहकर उड़ा दिया। 
संत्तेपत: मुर्शिद कुली खाँ ने शाह अव्यास के राज्य का 
सामान ठीक कर स्वर्य हृढ़ता से प्रधान मंत्री वथा अभिभावक 
घन घेठा । एराक् में छुप्रयमंघ तथा उपद्रव फेला हुआ था आर वहाँ 
की राजधानी कजवीन को, जो सफवी वंश के राज्य का केंद्र था, 
खाली सुनकर शाहजादे को ले बढ़ी फूर्ती से द्ामगाँ के मास से 
फजवीन पहुँचा | कम्िलयाशों के सद्दार्गण इर ओर से मुबारक- 
घादा फा आए। ज्ञव चह समाचार सुल्तान मुहस्मद खुदानंद 
के पड़ाव में पहुँचा तब साधारण लोगों से लेकर दरवार के 
सदोरों तक, लो सब कमयीन में रहते थे, सच पिना छठी पाए जाने 


रु 


ज्गे। मत आ पहुँची लिए अच्छे सदोग्मण ने भरी, जो 
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राज्य के स्तंस थे, अन्छी सम्मति झड़ोझर कजबोन में जाना 
निश्चय कर लिया आर मुशिद कुली सां से बचने लेकर स॒नचित्त 
ही गए | जब थे सब उस नगः में सुस प्याए तब सुल्तान गुहुम्मद 
खुदाबंद:, जा संसार के असमान चाल्नों तथा नश्बर जगन के 

द्रव से ल्ुब्ध होकर एकांतवास करना चाहता था, शपने पुत्र 
शाह अब्बास से प्रसजञता से मिलकर अपनी बादशाही छोड़कर 
पुत्र के सिर पर राजमु से दिया । दसरे दिन मर्शिद कली 
खाँ न चालीस स्तंभ के महल में सिहासन सजाकर शाह को 
उस पर विठा दिया झोर सदोरों का सुलतान हमजा मिर्जा के 
खुन में पेश किया । राज्य के प्रधान स्तंभ कुछ बड़े स्दारों को 
प्राणदंड देकर बाकी सबको क्षमा कर दिया। इसके अनंतर 
घोपणा निकाली कि जो कोई वीर तथा साहसी बादशाही राज्य 
की स्थिरता तथा उप्तके बिग्तार के लिए प्रयत्न करन में परिश्रम 
उठावेगा बह कभी आराम के बिछोने पर नहीं पड़ा रहेगा और 
न साक्की के हाथ कडुई घूट के सिवा कुछ और पीयेगा।! बह 
सब मित्रता तथा मेल शत्रुता तथा तविराध में बदल जाता है ओर 
स्वत्व नष्ट हो जाता है| अंत में सिर से खेलते हैं । स्थात्‌ इसका 
यही कारण है कि ऐश्वर्यशाली दूरदर्शी बादशाह उच्च विचार 
तथा ऐश्बय के चिन्ह देखकर बड़े कामों में उसकी पूर्ति होने को 
अपने लिए उचित समभकर प्रयत्नशील होते है । यद्यपि प्रकट है 
क्ि बहुतों की प्रकृति सेवा तथा काम सजाने को भूलने की होती 
है ओर अहंता दिखलाने के लिए की जाती है, जिसे राज्य की 
सर्योदा सहन नहीं कर सकती । जब मुर्शिद कुली खाँ का पद तथा 
सम्मान पूर्णता को पहुँचा ओर राज्य का कुल प्रवंध उसके हाथ में 
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आरा गया तब उसके वरावरवालों के दृदयों में & पाग्ति भड़क उठी । 
शाह का लालन पालन शामलू लोगों के बीच हुआ था ओर 
मुश्शिद कुली खाँ का अभिभावकत्व तथा इस्ताजलू के वीच में 
होना उसे रचिकर नहीं था। इसी बीच इसने जो व्यवहार उस 
समय किया वह भी शाह को पसंद नहीं आया इसलिए अपने 
राज्य के २ रे वर्ष सन ६६७ हि० में, जब वह खुरासान की ओर 
गया था तथ एक झुंड को संकेत कर दिया, जिसने एकाएक उसके 
शयनागार में जाकर उसे सोते में मार डाला । 


मुलतफित खाँ 


जहाँगीर के समय के प्राज़म सवा का यह बड़ा पर॒त्न था | यह 
विद्वान तथा गुणबान था। जहांगीर के गाज्यकानल में वादशाह 
का परिचित होने तथा प्रसिद्धि प्राप्त करन से यह बढ़ गया था । 
जब इसका पिता शाहजहाँ के राज्य के दूसरे बप के आरंभ में 
दक्षिण का शासक नियन हुआ तब टसका मंसव चार सदी १५० 
सवार बढ़ने से एक हजारी २५० सबार का हो गया । इसके 
अनंतर पिता के साथ खानजहाँ लोदी को दंड देन के लिए यह 
दक्षिण के बालाघाट की ओर गया ओर इसका डेढ़ हृजारी 
४०० सवार का मंसव हो गया । जब खानजहाँ निमज्नामशाहियों 
के साथ कई बार विजयी ( बादशाह ) सना द्वारा दंडित हुआ 
तब दोनों ओर की सेनाएँ दर दृग तक्क दोइती रहीं ओर कभी 
कभी युद्ध भी भागते हुए हा जाता था । इस कारण साहमसी बीर 
लाग भी उससे पार नहीं पा रह थ। देवयाग से एक दिन, जब 
मुलृतकित खाँ चंदावल में प्रसिद्ध राजपूतों के साथ नियत था, 
यह सेना मध्य की सेना से प्रायः दो कोस दूर पड़ गई थी। शत्रु 
अचसर देख रहा था ओर उसने दस सहस्तर सवारों के साथ 
पहुँच कर युद्ध आरंभ कर दिया । कुछ परिचित मुगल तथा राज- 
पृन खानजादः लोग बीरता दिखला कर मारे गए। मुलतफित खाँ 
राब दृदा चंद्रावत के साथ हृढ़ता से जमा न रहा ओर युद्ध स हृट 
गया । १० वें वप में यह अज्ञ मुकरर नियत हुआ । १३ व बप से 
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यह बंगाल की दीवानी पर नियत किया गया । १६ जे वे में उस 
सेना का बख्यी बनाया गया, जो शाहजादा मुरादबख्श के 
सेनापतित्व में वलूख व बदख्शाँ पर भेजी ' गई थी। २९२ वें वर्ष 
में जब शाहजादा मुहम्मद ओरंगजेब विजयी सेना के साथ कंघार 
की चढ़ाई पर नियत हुआ तत्र यह उस सेसा का बर्शी नियत 
हुआ । इसी वर्ण इसके पिता की मृत्यु हो गई और यह दूर सेसा 
के साथ था । इसके मंसव में पाँच सदी की तरक्की हुई। २३ वें 
वर्ष में पाँच सदी ओर बढ़ने पर यह दक्षिण में नियुक्त किया 
गया | उस समय दक्षिण का प्रांताध्यक्ष शायस्ता खाँथा। पुराने 
परिचय, योग्यता तथा अनुभव के कारण यह चुद्दीनपुर का नायव 
मियत हो गया ओर इसने उस प्रांत के प्रबंध में अच्छा प्रयत्त कर 
प्रसिद्धि प्राप्त की तथा अपने अच्छे व्यवहार से सबको प्रसन्न 
रखा। +*४वें वर्ण में दरबार से इसे पार्याधाट दक्षिण की 
दीवानी मिली, जिससे तात्पय खानदेश तथा आधे वरारे से था| 
२६ वें वर्ण में दक्षिण के सवेदार शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब 
बहादुर को प्रार्थवा पर इसका मंसव पाँच सदी ४०० सवार से 
बढ़ाया गया आर शाह वेग खो के स्थान पर इसे अहमद नगर 
की दुर्गाध्यज्षता दी गई। 
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उक्त शाहजादे की कृपा इस पर वरावर वनी रही थी इसलिए 
ओरंगजेय के साम्राज्य फे लिए रबानः होने पर इसने भी उसका 
साथ दिया। जब शाहज़ादा बुहानपुर से इच्छित स्थान की ओर 
चला सब इसे ढंका पुरककार में मिला । महाराज जसवंतसिद्ध के 
पझनंतर रवव मद्दीने के अंत में मु्शिद छकुल्नी खो के ग्थान पर, 
जिसने इस युद्ध में वीरता से लड़कर जान दे दी थीं, इसे प्रगट 


ञ्ह 


( ४६४ ) 


में उज्जेन नगर मिला ध्योर साथ में सरकारी दीवानी, प्राजम 
खां की पदवी और तोग झंडा भी मित्रा । इसका संस सद़कर 
चार हजारी २४०० सवार का हो गया। अस्याचारी प्राकाश 
आर कपष्टदायक ससार में प्रसन्नता दुग्ब भरी हुई ओझोर शर्त 
बिपपूररित हैँ तथा वह जिसे बढ़ाता ऐ उसे गिगाता है एस जिसे 
चाहता है. नहीं बनाता । हस ईए्सों योग्य भाग्यवासन ने पपनी 
सफलता से अभो कुछ जानंद नहीं उठा पाया था कि इसके 
जीवन का प्याला भर गया | छेद महीने भी नहीं वीते से कि 
दागाशिकाह के युद्ध के दिन विजय के पअनंतर ग्रीप्म ऋतु की 
तीव्रता, लू तथा कबच की हृढ़ता से डसके प्र।ण निकल गए | 
यह बुद्धिमानी श्रोर बिद्बत्ता के लिए प्रसिद्ध था तथा सुव्यव- 
हार और उदारता भी टसमें काफी थी। समाचातुय भी इतना 
था कि जो इससे मिलने आता वह प्रसन्न होकर ही जाता था | 
इसके एक शेर का उद रूपांतर यह हे । 
ख्वाब में देखा उस तुरए परेशा को। 
तमाम उम्र रही जिक्र ख्वाब में परेशां (सी)॥ 
इसके घर में असदुल्ला खा मामूरी की पुत्री थी। इसके पुत्र 
होशदार खाँ का जीवन बृत्तांत अलग दिया गया है, जो ओरंगजेन्र 
के समय का एक सर्दार था । 


मुलतफित खाँ मीर इब्ाहीम हुसेन 


यह असालत खाँ मीर चख्शी का द्वितीय पुत्र था| 
चर्ष शाहजहानी में यह अहदियों का बख्शी नियत हुआ आर 
इसके वाद पेशकश (भेंट ) का दारोगा नियत हुआ। उस 
राज्यकाल में यद्यपि इसका मंसव सात सदी से अधिक नहीं चढ़ा 
था पर खानःजादी के विश्वास के कारण, जो शुणप्राहक सुलतानों 
की दृष्टि में अन्य विश्वासों से बढ़कर है, अपने वरावर वालों से 
यह बढ़ गया था | आरंगजेव के जलूस के अनंतर, जब इसका 
बढ़ा भाई मीर सुलतान हुसेन इफ्तखार खाँ एक अमीर हो 
गया तब इसे भी दग्वार से अन्य कृपाओं के साथ मंसच में 
तरफी तथा मुल्तफित खाँ की पदवची मिली ओर यह अहदियों 
फा मीर बख्शी नियत हआ। छठे वप अपने भाई इफ्तखार खाँ 
के स्थान पर, जो खानखानों के पद पर नियुक्त किया गया था, 
यह आउरताचेंगी बनाया गया | इसी वर्ष आल्:यार खाँ के स्थान 
पर यह गुजबर्दारों तथा जिलों के सेवकों का दारोगा नियुक्त 
किया गया, जिस पद पर सिवा विश्वासपानों के कोई दसरा नहीं 
र्‌ [। हसदे साथ साथ यह सीर तुझुक भी बनाया गया । 


जब वर्ष में इसका भाई दंडित होकर अटक नदी से 


मिप्कापित कर दिया गया तब चह भी पदों ओर मंसव छिन 
जान पर के रक्षक के अधोत रखा गया कि इसकों लाइोर 
पांचा दे । इसके अनंतर भाई के साथ इसका भी 


हि है 


हु 
ल्‍ 
कह 


है| 
न्ड्ठ 


द(प क्षमा 
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किया गया ओर यह मोतमिद रखो के स्थान पर दिल्ली का पपन्‍यन्न 
बनाया गया । १४ वे बर्ण में दूसरी बार यहा जिली के सेसकों 
का दारोगा नियुक्त हुआ। उसके वाद पेशावर के संगत लंगर 
कोट का यह अध्यक्ष हुपा। ?्ते त्णे सफ शिकन गा गुहुगाद 
ताहिर के स्थान पर सह तोपरान झा दारोगा तनाया गया । 
इसके अनंतर किसी कारण वश सह गंसब से हटा दिया गया । 
रखे वर्ण में एक हजारी १००० सतार का मंसव बहाल हुआ 
आर इस गाजीपुर जमानिया की फीजदारी मिली | उग फीजदारी 
के छूटन के बाद आगरे के पास आराम करन लगा । >श्वे' वर्ण 
में एकदिन किसी ग्राग पर आक्रमण करने में घायल हो गया। 
१६ जमादिउल आरिर सन्‌ १८६२ हि ( सन्‌ १६८२ ६०) को 
इसकी मृत्यु दा गई । विचित्र संयोग यह्‌ हुआ कि इसी वर्ण इसके 
भाई की भी जोनपुर में मृत्यु हागई । 


मुल्ला मुहम्मद ठट्ठा 


इसका पिता मुल्ला मुहम्मद यूसुफ फकीरी में दिन व्यतीत 
करता था और सिद्धाई तथा विरक्ति से खाली नहीं था। इसका 
योग्य पुत्र सुल्ला मुहम्मद यौवन के आरंभ में अपने देश में धार्मिक 
विद्याआं को तक वितक द्वारा खूब सममते हुए उनके अध्ययन 
में दत्तचित्त रहा। थोड़े ही समय में हर एक में कुशल होकर यह 
विद्दत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया । इसने गण्गित विद्या में भी 
योग्यता प्राप्त की । इस योग्यता के अतिरिक्त इसमें दृढ़ता, धार्मि- 
कता, अनुभव तथा आचार विचार भी था। इसके अनंतर इसने 
विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाया चथा उनके पढ़ाने में लग गया। 
आदमी की प्रतिष्ठा उसकी विद्या से हे और विद्या की शिप्य की 
योग्यता से । यमीनुद्वीला आसफज़ाद्दी मुल्ला का योग्य शिष्य था | 
ऐसे उचपदस्थ सर्दार का गुरु होने से यह प्रसिद्ध होकर ऐश्चर्य 
को पहुँचा । 

इस बंश को जद्दोगीर फे समय में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ 
झोर इसने बहुत उन्नति की यहाँतक कि इसके संवंधवालों को 
वहुत सफलता सिली। इस उंदा के दासों तथा नौकरों को ख्रॉ 
तथा तर्थान की पदवियाँ प्राप्त हुई! | आसफल्ादी भी इसी 
घड़े आदमी को शिक्षा की अपने विद्या की योग्यता छा कारण 
समझता था तथा ऊझपत्ती सास्योत्तति को भी इसी की पराथना से 


जा 
शुआ जानता था, इस इसका सन्मात चरात्रम बढुकर करता 


पु 
य्द्‌ 
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था। उसने इसे कुल साम्राज्य का सदर तनाकर इस की इच्छा 
पूरी की, इसके सोभाग्य का सितारा चमका, भलत्राई हई ओर 
ऐश्वय प्राप्त हुआ | छुल 'पचल संपत्ति, बाग, ?माग्तें तथा महाल, 
जो ठट्ठा के सुलतान प्रग नों तथा तर्खानों के थे, क्रयया दान 
हारा बादशाही सरकार से प्राप्त कर उनपर अधिकृत झोगयसा। 
एक प्रकार यह कुल ठट्ठा का स्वामी होगया मोर घार्मिक सिचारों 
के अनुसार मुल्ला के भाश्यों के मंगाथ मियत हुए । ये राव मुत्ा 
के प्रभाव तथा विश्वास के कारण शासकों का भ्यान ग कर काम 
करने थे और जेसा चाहते बेसा ही करते थे । 

जिस समय शाह बेग खां ठट्गा का सचेदार नियत हा उस 
समय बह आासफजाही से विदा होने गया । उसने गुल्ला मुहम्मद 
के भाइयों की सिफारिश की। उस सीधे तुर्झ, न उनका हाल 
सुन रखा था, जा मुल्ला के बल्पर शासकां की परनाह नटी करते 
थे इसलिए उसने कहा कि यदि नियम से रहेगे ते। सम्मान से 
रहेंगे नहीं ता चमड़ा उघड़वा लेगा । इस वात पर उसका काम 
बिगड़ गया ओर वह मंसब तथा जागीर से भी गया। महावत 
खो के उपद्रव के समय यदि मुल्ला चाहता तो वह निकल जाता 
ओर कोई उसका रास्ता न रोकता पर उसके जीवन की अवधि 
पूरी द्वो चुकी थी इसलिए काजी तथा मीर अदल की धार्मिक 
मित्रता पर भरोसा कर वह महाबत खाँ के पास गया। चिद्धत्ता 
गुण आदि की इसने व्याख्या वहुत की पर उस पर कुछ प्रभाव 
नहीं हुआ | - 

इसके पहिले ज्योतिपी शेख चांद के दोहित्र मुल्ला अब्दुस्समद 
ओर खूवाजा शम्सुद्दीन मुहम्मद खवाफी के भतीजे मिर्जा अब्दुल 


५५4 
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खालिक को आासफ खाँ की मुसादिवी तथा कृपा के कारण इसने 
मरवा ढाला था । उसने कहा कि ये तीनों कुल उपद्रव के कारण 
थे । मुल्ला को राजपतों को सोप दिया और कुछ दिन कैद रखकर 
बिना दोप के मरवा डाला, यद्यपि मुल्ला से डम्त उपद्रव से कोई 
संबंध नहीं था । वास्तव में मुख्य कारण उसका आसफ खाँ का 
शुरू होना था। देवयोग से जिस समय डसके परों में चेड़ी 
डाली गई ओर बह इृद्दता से नहों बंद की गई इसलिए थोड़ा 
हिल्लाने से खुल कर निकल गई, जिसको जादू से हुआ समझा 
गया। मुल्ला ने अंतिम अवस्था में कुरात को कंठाग्र कर लिया 
था ओर वलाबत में पहुँचते ही पढ़ने लग गयां था, जिससे उसके 
झोठ हिल रहे थे । इस इिलने की देख कर यह निश्चय किया कि 
वह शाप दे रहा है। इस शंका के कारण उसे मारने की आता 
दी। ऐसे प्रिय मनुप्य की प्रतिष्ठा न कर उसे सष्ट कर डाला । 
कहते है कि आातसफन्ाादी की ऐसे दीन अनुपम प्रिय मित्रो को 
मल्यु से ऐसा शेक हुआ कि चहुथा रात्रि में पीढ़ित दृदय से उन्हें 
इस प्रक्तार बाद करता वा मुदन्मदा, वा खालिफा, वा ससदा | 


हक 


मुसाहिव वेग 


यह ख्वाजा कलाँ वेग का पुत्र था, जिसका पिता मोल्ाना 
मुहम्मद सदर मिर्जा उमर शंख के बड़े सर्दारों में से एक था। 
इसके छ पुत्रों ने बाचर की सेवामें अपने प्राण निछावर कर दिये 
थे । ख्वाजा इन स्वत्वों के कारण तथा अपनी योग्यता, बुद्धिमानी, 
गंभीर चाल तथा विद्वत्ता के कारण बाबर का क्रपापात्र होकर 
उसके सदीरों का अग्रणी हो गया। इसका दूसरा भाई कुचक 
ख्वाजा भी विश्वासपात्र तथा मुहृदार था। हिंदुस्तान के विजय के 
अनंतर, जो शुक्रवार २० रज्जब सन्‌ ६३२ हि को प्राप्त हुआ था 
ओर आगगरे में बावर ने पड़ाव डाला था, चगत्ताई सेनिकोकी 
यहाँ के निवासियों से स्वजातीयता तथा मित्रता का अभाव 
खलता था । उस पर यहाँ की गर्म हवा की अधिकता, लू और 
रोग भी बहुत थे । इसी बीच मार्गो की अगम्यता तथा सामान 
के देर से पहुँचने में खानपान तथा अन्न का कष्ट होने लगा, 
जिससे सर्दारगण लोटने का विचार निश्चय कर बहुत से एक 
एक कर बिना आज्ना ही के कावुल् चले गए । ख्वाजा कलाँ वेग 
भी, जो सभी युद्धों तथा चढ़ाइयों में, विशेष कर इसमें, वरायर 
उस्साहवद्धंक बातें कहा करता था, लौटने को कहने लगा । बाबर 
यहाँ ठहरना चाहता था इसलिए उसने कहा कि ऐसा देश, जो थोड़े 
प्रयस्त तथा प्रबंध से हाथ में आ गया है, तनिक से कष्ट तथा 
दुःख के कारण त्याग देना बुद्धिमान वादशाहों का काम नहीं है 
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परंतु ख्याजा के हृठ को देख कर उसके विचार से गजनी तथा 
गर्देज की जागीरदारी उसके नाम करके चहाँ भेज दिया। बाके- 
आते बावरी में उस चादशाहने लिखा दे कि हिंदुस्तान की विज्ञय 
ख्वाजा द्वी के कठिन प्रवत्नों से प्राप्त हुई है। हुमायूँ फो उपदेश 
देते समय ख्वाज्ञा के साथ अच्छा व्यवह्र करने तथा उसके 
दोपों को क्षमा करने के लिए कह दिया था | वावर की सृत्यु पर 
ख्वाजा मिर्जा कामरोँ का पक्ष ग्रहण कर उसकी ओर से कंघार 
का शासन करता था | सन्‌ ६४२ हि० में शाह तहसारप सफबी का 
भाई साम्त मिर्जा कंधार पर चढ़ आया और उसे घेर लिया | 
इसने आठ मद्दीने तक इसकी रक्षा की पर जब दूसरी वार शाह 
स्वयं आया तव निरुपाय होकर दुर्ग उसे सॉप लाहौर में मिर्जा 
कामरों के पास पहुँचा। चोसा की घटना के बाद ख्वाज़ा ने 
हुमायूँ के साथ रहना निश्चय क्रिया पर जब समय के फेर से वह 
बादशाह सिंध की ओर चला तब ख्याजा स्यालकोट से लोटकर 
फिर मिर्जा कामरों से जा मिला | 

जब ख्वाजा की मृत्यु हो गई तथ उसका पुत्र मुसाहिव बेग 
अपने पूब॑ज्ञों की अच्छी सेवाओं के कारण सामीप्य तथा विश्वास 
का पात्र दे गया । परंतु इसकी भ्रक्ति में छुप्रवृत्ति चहुत थी और 
इसके स्वभाव में घुराई तथा बदचलनी भी भरी हुई थी, इस 
फारण यार बार इससे ऐसे कार्य हुए जो बादशाह को पसंद नहीं 
झआाए। तथ हुमायेँ ने इसका नाम मुसाहिब 'मुनाक्रिकू! (कगडालू, 
कविचारों) रखा । इसके शरनंतर सब अकबर बादशाह हुआ तब 
यह छुसम्मति तथा मूलता से शाह अबुलमशाली तर्मिनी के साथ 
रदइकर छालयापन करने लगा और कुछ समय पूर्व की सीमा पर 


०२ 


ही 


खानजमाँ के मुसाहित्रों में रहा । ३ रे वर्ष किसी बुरे विचार से 
यह दिल्ली आया । बैराम खो ने उसे केद कर हज्ज को विदा कर 
दिया। नासिरुल्मुल्क ने वहुत कुझ कह सुनकर बेगम ग्योँ को इस 
वात पर राजी किया कि एक कागज पर प्राणदंद ओर एक पर 
क्षमा लिग्चकर पासा डाला जाय ओर जो दवेन्छा से निकलने वही 
किया जाय। देवयोग से उसका भाग्य उपाय के ध्यनुसार निकला 
तव उसी घड़ी आदमियों को भेजकर इसे दंड को पररैचना दिया। 
कहते हें कि इस घटना से सभी चगत्ताई सदोर तथा उनके लड़के 
वेराम खाँ से भयभीत होकर उससे प्रतीकार लेने के इच्छुक 
हा गए । 


मुस्तफा खाँ काशी 


यह अफगान जाति का शीआ था। इसका पिता इतना 
असावधान था कि सरसे पर कठिनाई से कफन व दफन का काम 
पूरा हो सका। उक्त खाँ चोद वर्ष की अवस्था में माँ से विदा 
होकर कमाने की चिंता में निकला | क्रमशः मुहस्समद आजसशाह 
की नौकरी में पहुँचने पर इसका सब सामाव ठीक हो गया । यह्‌ 
शाहलादे का विश्वसनीय पाश्यवर्ती तथा रहस्य जाननेवाला 
साथी हो गया । शाहजञादे की सरकार सें सेनिक व्यय के बढ़ाने 
की वरावर प्राथंना रहा करती थी इसलिए उक्त खाँ भे सब 
सममकर सिश्चय किया कि छ सहस्म सवारों से अधिक न रखे 
जाये। यदि सिफारिश से या अच्छे आदमी के आ जाने से या 
चढ़ाई फे कारण अधिक रखे जाये वो स्थायी सेना के मरे हुए या 
भागे हुए के स्थान जब तक पूर न हों तव तक उनका वेतन जारी 
ने किया जाव | इसके प्रयत्तों से शाहजादे के सरकार का काम 


| 


ठीक द्वोने लगा आर सेना तथा शागिदं पेशायालों का दृठ उठ 
गया । इस पर सेना भी दस बारह सहस्त सवार सदा रहने लगी । 


कीई काम बह इससे बिना राय लिए नहीं करता था। शाहजादे 
से बादशाह के मिज्ञाम फे विरुद्ध जो छुद भी दोता उसे वह 

पी कृति समझा था। उसका अफगानों पर विश्वास ने 
था इसलिए शाहजाईे की सरकार से इसका प्रभुव्व उसे विशेष 
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खक्नता था, जिससे इस बारे में कई बार वादशाह ने शारजारे से 
कहा | प्यंत में बहाने से इसे दंडित तथा धिना मंसब का कर 
दिया और गुजबर्दार नियत किए कि शाहजादे की सेना से हंटा- 
कर सूरत बंदर पहुंचा दे तथा वहाँ के मुत्मद्दी को 'आशा भेजी 
गई कि इसे जहाज पर चढ़ाकर मझा भेज दे। उक्त मो मरा 
का दर्शन कर लोट के सूरत पहुँचा। सद्पि इसके चुलाने की 
आज्ञा निकली पर उससे इसके क्षमा किए जाने की ह्यनि नहीं 
निकली इसलिए उक्त म्वरों ३६ में वर्ष में ओरंगाबराद पहुँचकर 
बादशाह की प्रकृति समझते हुए फकीरी पोशाक में सेवा में 
एहुँचा | बादशाह ने यह मिसरा पढ़ा-जिस सूरत में शआवे में 
पहिचान जाता हूँ । 

कहते हैं कि मुहस्मद आजमणाह ने वहुत चाहा कि उसे जमा 
दिल्लाकर साथ में रखे पर यह न हो सका। उत्क सवा विद्वान था 
इससे उसने 'इमारातुलकलम” नामक पुम्तक कुरान के शआयतों 
पर टीका लिखी | शाहजादे ने उसे वादशाह को दिखलाते हुए 
कहा कि मुस्तफा खाँ की यह रचना हे | पढ़ने के अनंतर बादशाह 
ने कहा कि रचना मत कहे, संकलन कहो | शाहजादे ने प्राथना 
की कि अब तक किसी के ध्यान में ऐसा नहीं आया था इससे 
रचना कह सकते हैं। बादशाह ने क्रद्ध होकर पुस्तकालय के 
दारोगा को शआज्ञा दी कि इसी विपय की लिखी हुई पहिल्ले की 
पुस्तकें लाकर शाहजादे को देवे। उक्त खाँ ने बची प्रवस्था घर 
चेठे बिता दी। औरंगाबाद के सुलतानगंज मुहले में एक बड़ा 
मकान इसके नाम प्रसिद्ध है । यद्यपि ओरंगजेब अन्य पुत्रों से 
मुहम्मद आाजमशाह पर विशेष ध्यान रखता था पर दोनों ओर 
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के स्वमाव के विरोधी होने से विचित्र संघर्ष बीच में आ पढ़ा 
था | कहते हैं कि ३६ वें वर्ष में सुलतान मुहम्मद मुअज्जम के 
छुटकारा पाने का समाचार प्रसिद्ध होते पर मुअल्लमशाह को 
आर से कृबिचार की सूचना लोगों के झुंह से सुन पढ़ी । वादशाह 
ने उचित समझ मुदृम्भद आजमशाह को बंकापुर के पास से 
वाकिनकीरा जाने की आज्ञा दी। चादशाही सेना मार्ग में थी 
इसलिए बादशाह की ओर की विरोधी बातें मुहम्मद आजमशाह 
को सुनाई पढ़ने लगीं। शाहजादे ने बादशाह्दी सेना के पास 
पहुँचने पर प्रार्थना की कि यद्यपि सेवा में उपस्थित हो कुछ कहने 
की वहुत इच्छा है पर नियत किए हुए काय पर जाना आवश्यक 
है पर शंका है कि साथ के आदसी सेना तक पहुँचने पर आगे 
बढ़ने में छुग्ती कर इससे जो ञ्ञाज्ञा हो चेसा किया जाय | उत्तर 


दिया गया कि में भी उस पुत्र को देखने की बहुत इच्छा रखता 
हैं पर हल कारण कि सेसा में जाने की सम्मति नहीं है अ्रतः हम 
हरी का. कप 


हे शः ७ और / कर ० 
फुता स ज्कार के लिए निकलते हैं, तुम भी पाँच सा सवारों 
तथा अपने दोनों एचों के साथ आओ क्योंकि उसी समय बिदा 
मिल जाययी । यह भी शअात्षा हुई कि साधारण खेमा सेना से 


ब्ज्म्नह। 


श्र््पूद 


( 


हटकर नीची जमे लगा से फिसा से ल्ियकार से हे गप 
हटकर सोचा जमाने पर लगाच क्र दृुर से दिखलाई ने दे। गुः 
से दग्णियों तथा खास जिले सटे दा का बर्दारों ब्लड 
रूप से दस्शियों तथा खास जिलों के दारोगा गुमबर्दारों तथा 
ग्गाम फोदी पे: मियों के दारोगा ऊे दिया गया कि चपे 
खास लाका था आदामया के दारगा का कह दिया गया कि चुने 


खजाद्रर जद पर शस्प आदसी ०-क' न ब्लड पट अजपओ ॥. दिया 
एग बात साहू सपासदर आना साय ले पर प्रकट रे कद दिय 
.. 


चर 
अनकनक पक ह अुकाक झ्य ् श््पु ब्ज््ड्ि च्द्रा स्व च्दा टली ध्या भी दा टी 
गया छ. ज्यादा आादसा ने थआाव | दारट्टा के आदमो सधा सार 
बे डी पक 3 नेदया लतखान ये घ्यार हक घ्यार छः ं 
तुक्षप: च्द् 2 लितेयानद के घारा आर का प्रतरध 
ही 


हम 
हल 
३ । 
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सके । शिकारगाह में पहुंचने पर शाहजादे के नाग साग्वार खाता 
भेजी गई कि दोलतस्वान में स्थान कम हे शान: थोड़े पादगी 
आावे | शाहजादे के पास परुंचन पर जगाल च्ना ने प्ाशा 
पहुँचाई कि ज्ञिस शिकार को तीर के सिर पर ला चुफरे हैं व उसे 
खाएगा ओर जिलोखान का गंदास छोटा दे उसलिए नीन जिली- 
दार साथ लाटए | जब शाहजादा अपने दो पुत्नों बालाजाह वे 
आलीतवार के साथ जिलोंगान में परँचा सत्र ध्मन्ग लोगों के 
प्रबंध के कारण सिच्रा दो जिलोदार ये को साथ न था। ऐसी 
अवस्था में शाहजाद के चहर का रंग उठ गया ओर उसने अपने 
को बला में फसा देंग्वा । मुख्तार खा न शाथा पहुचाई कि तीनों 
शब्त्र ग्खकर झआाये | सेवा में पहचने ओर अमभिवादन करने पर 
बादशाह ने स्नेह से बगल में लेकर शाहजादें के हाथ में बंदूक 
दिया कि शिकार पर गाली चलावे | इसक बाद तसवीहस्वान में 
लिया जाकर बेंठन का आदेश दिया तथा गर्मी से हाल चाल 
पूछा | यह सुनन पर कि शाहजादा जामे के नीचे कबच पहिरे 
हुए है, अरगजा का प्याज्ञा मगाकर तथा जाम का बंद खोलकर 
अपन हाथ से लगाया | वादशाह ने अपने आगे रखी हुई खास 
तलवार को स्थान से निकालकर शाहजाद के हाथ में दिया । उसने 
काँपते हाथों से लकर देखन के अनंतर चाहा कि रख देवे पर बह 
उसे प्रदान कर दी गई । कुछ उपदेशप्रद बातें, जिपमें इस बात 
का भी संकेत था कि केद्‌ कर छोड़े देता हैं, कह कर विदा 
कर दिया । 


मुस्तफा खाँ खवाफी 


इसका सलाम सीर अहमद था । इसका पिता मिर्जा अरब 
खबाफ के शुद्ध सेयद वंश से था ओर वह हिंदुस्ताव-चला आया। 
इसने जहाँगीर की सेवा की ओर थोड़े ही समय में दरवार का 
वकायानियार! नियत हुआ । इसके बाद भाग्य से अमीरी पद 
तक पहुँच कर इसमे अपना जीवन प्रतिष्ठा तथा विश्वास के साथ 
व्यतीत कर दिया। इसके पुत्रगण मिर्जा शम्मुद्दीन तथा सीर अह- 
मंद थे। पहिला पिता के जीवचनकाल ही में नौकर को फोड़ा मारते 
समय उसीके हाथ मारा गया | दूसरा शाहजहाँ के समय कुछ 
दिनके लिए लखनऊ का बख्शी नियत हुआ । २१ वें वर्ण में जब 
शाहलनादा मुरादबह्य करमीर का प्रातांध्यक्ष नियत होकर वहाँ 
गया तब यह उसका दीवान निगम्रत हुआ। इसके बाद यह 
दक्षिण में नियुक्त हुआ तथा इसे सात सद्गी २५० सवार का 
मंसव मिला । ३ रे व में यह बालाघाट बरार के अंतर्गत ज्रफर 
नगर फा अध्यक्ष नियत हुआ, जो आरंगावाद से अटद्वाईस कोस 
पर है। 
सचाई, भलाई, अनुभव तथा समझदारी में विशेषता रखने 
फारण दाक्षण का सूचेदार शाहनादा मुहम्मद ओरंगजेय 
बद्रादुर इस पर बहुत असन्न था । इसके सेवाकार्य तथा स्वामि- 
भक्ति से इस पर विशेष विश्वास हो गया। ओरंगजेत की 


5 


राजगदी होने पर इसका मंसब बढ़ाकर इसे सम्मानित किया 
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ज्ड 
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गया । बालाघाट कर्णाटक प्रांत को मुग्रज्म खाँ मीर जुमला ने 
हेदराबाद अब्दुल्ला कुठुबशाद्‌ के यहाँ रहते समय विजय किया 
था ओर बादशाह को शाहजहाों के यहां प्याते समय उसे बादशाह 
को भेंट कर दिया था। दरबार से उसके प्यनंतर यह उसे ही 
पुरम्कार में दे दिया गया। उस प्रांत के कुछ दुर्ग जैसे कुंजी 
कोठा,” लो उस प्रांत के बढ़े दुर्गा में से था, भारी तोपस्ाने तथा 
बहुत से सामान के साथ उसके झआदमसियों के हाथ में था। इस 
कारण कि कुतुवशाह्‌ को उस प्रांत पर अधिकार करने का बहुत 
लोभ था इसलिए वहाँ का प्रबंध ठीक नहीं हो रहा था। २२रे 
वर्ण में मीर अहमद को भी उस प्रांत के प्रबंध पर नियत किया 
गया आर इसे मुस्तफा साँ की पदवी, घोड़ा, हाथी देकर इसका 
मंसब डेढ़ हजारी १४०० सवार बढ़ाकर तीन हजारी २०५० 
सवार का कर दिया | इसके अनंतर अनुभवी वथा गंभीर प्रकृति 
का होने के कारण यह दरवार से राजदूत होकर तूरान भेन्ना 
गया । दानिशमंद खाँ का लिखा हुआ पत्र तथा डेढ़ लाख रुपए 
का जड़ाऊ बतेन व अलभ्य वम्तु बुखारा के शासक अच्दुलअजीज 
खाँ के लिए ओर एक लाख रुपये का सामान उसके भाई वल्ख के 
शासक सुबहान कुली खाँ के लिए भेजा गया, ज्ञिनमें प्रत्येक वरा- 
बर भेंट आदि भेजकर संचंध बनाए हुए था। इसका ओर कुछ 
हात् नहीं ज्ञात हुआ | इसका भांजा तथा पोष्यपुत्र मीर वदी- 
उज्जमाँ था | इसका पुत्र मीर अहमद मुस्तफा खाँ द्वितीय कुछ दिन 
निजामुलमुल्क आसफज्ञाह के यहाँ दीवान रहा | इसका पुत्र मीर 


१, पाठांतर कंची कोठा भी मिलता है । 
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सेयद मुहम्मद अली मकरम खाँवहादुर था । विद्याध्यन कर इसने 
हर विषय में योग्यता आप्त की । इसके पहिले निजामुद्दीला आस- 
जाह के पुत्र आलीजाद की संरकार फा दीवान था। इस प्रष्ठों के 
लेखक से चड़ी मुदृच्बत रखता था। 


मुस्तफा वेग तुकेमान खाँ 


जहांगोर के समय का एक सर्दार था 'पोर उस राज्यकाल के 
अंत तक दो हज्ञारी १४०० राबार के मंसब्र वग्न फचा शा। 
शाहजहां के गद्दी पर बेठने पर शै्म बंप में शराका मंसाब सढ़कर 
तीन छज्जारी २००० सवार का हों गया तथा हसे खिलखन, 
जड्ाऊ खंजर, भडा श्मोर ज्ञादी के साज सहित मोद्ा मिला। 
३ रे बप हसे डंका देवर सम्गानित किया | उसके वाद दक्षिण की 
चढ़ाई पर नियत हकर ६8 वबप गें, जम्म महातवत सता दोलतावबाद 
दुग घरे हुआ था, यह जफर नगर का थानेदार नियत हुआ । इस 
चढ़ाई पर नियत मंसबदारों की 'अधीनता के बहुत से आदमी 
ख्रञ्न लदे चला के साथ बहों एकत्र शो गए थ आर दक्षिण की 
सेना के आने जाने से वे ग्वानखानों को सेवा तक नहीं पहुँच पाते 
थ्रे इसलिए इसने खानखानाँ का यह हाल लिखा | उपने खानजमा 
को ससेन्य नियत किया कि अन्न तथा आदमियों को लिवा लावे । 
७ वें बप सय्‌ १०४३ हि० ( सन्‌ १६३४ ई० ) में यह मर गया । 
इसका पुत्र हसन खाँ आठ सदी ३०० सवार का मंसव पा चुका 
था। इसका भाई अक्ञीकुली नोसदी ४५४० सवार का संसब 
पाकर शाहजहाँ के जलूस के १४ वें वर्ष में मर गया । 


मुहतशिम खाँ बहादुर 


यह मुहतशिम साँ शेखमीर का पुत्र था तथा इसका नाम 
सीर मुहन्मद ज्ञान था। यह अपने सब भाइयों से योग्यदा तथा 
अनुभव में चदकर था | मुहम्मद आजमशाह की सोतेली बहिन 
नवाब जीनतुन्निसा वेगम ने, जो अपने माननीय पिता की सेवा 
में रहती थी और वहादुर शाह की राजगही पर चेगन साहिया 
कहलाई, मसऊद् की पुत्री को म्व॒य॑ पालक्करर इससे विवाह कर 
दिया था, भिससे इसपर पुत्र सा विश्वास था। वेगम के कहने 
इसे ओरंगजेव के समय सें सात सदी का मंसव सिला | विद्या 
की सोग्यता कादी थी और इसने अमेठीवाले मुद्रा जीवन का, 
जो अपन समय के प्रसिद्ध विद्वानों में से था तथा वरत दिनों तक 
शाउइजदों तथा शोस्गजेब के साथ रहा था, शिप्य द्ोफर उससे बिद्या 


अमित फिया था। इसने बहादर शाह के ससय पिता की पद्दी 


प्‌ 
्> 
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पाई । जच साम्राध्य के प्रबंध का निज्नाम के साथ पढ़ोां हो गया 
ओर खानःनादी का विश्चास तथा सीकरी का ढंग घरे के बाहर 


चला गया तथघ अमीरों के वंशवर तथा अच्छे परिवार के संतान 


लोग घन्ती होने के काग्ण काम छोड वेठ । उक्त खो भो चेगम की 
लाय घना होने के कारण काम छाडइ बंठ । उक्त सा भा घगम का 


4 जि 
सता पर ऋचाब मआातसफनाह ड्टूजेवग के साथ मालवा चला घराया 
लकी 


अन-के 


ई फीड क7 5५ घेनन आय ब्ट्रे सविता गहा । जब 5 
आर हुटू भ् रूपया बनने आय को सहाए पाता रहा। जब उस 


आओ इस्रग्टा] पे अक०क+ ३०३ -पत स्मसृन्छ _फनडकीजननमन.. ४2 पक 
द्यपदुस्थ रूप्टम ने संमयालुझुल उम्र कर सनमदा नंद पार 


रा 


2250 2 साहसी दावों को साणे सेना से नप्र कर वः 
इया कार खाहमा दादुओआा का सास सना स नप्ठ झर सथा 


है 


्ब्क 
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सौभाग्य के वल पर विस्व॒ृत दक्षिण प्रांत पर 'पधिकार कर लिया 
तब इसको तीन हजारी २००० सवार का मंसव तथा दज्षिण के 
कुल मंसवदारों के चल्शी का पद प्रदान किया | जब आसफनजाह 
हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री बनने के लिए दरबार चुलाया गया ततब्र 
मुहतशिम स्तरों के साथ जाना अस्तव्रीकार करने पर यह पद से हटा 
दिया गया | कुछ दिन बाद यह राजधानी से दक्षिगा में नियत 
हेकर कीट आया | मुवारिज खाँ के युद्ध के 'अनंतर, जिस युद्ध में 
इसन चोट खाए थे, यह उक्त पद पर फिर नियत हो गया, जिसे 
वह स्वयं अपना प्रिय, प्रेमिका तथा मनबांधित कद्दता था । प्राय: 
बीस वप तक यह नियमपूर्ब काय करता रहा और बहादुर की 
पदवी के साथ पाँच हज्ञारी संसबदार हो गया । 

यह सच्चा तथा धोखाघड़ी स अनभिक्ष था। निष्पक्षता तथा 
हृढ़ता में यह अद्वितीय था। सुब्यवहार तथा विश्वास का दृढ़ 
था; जैसा कि सर्दारों को दाना चाहिए। दरवार के नियमों का 
यह कभी उल्लंघन नहीं करता था। सेवा काय को भी यह 
अच्छी प्रकार पूरा करता था। राज्य काय में उद्चधपद तथा 
विश्वास के होते भी पूछताछ में जरा भी दखल न देता था। 
आरंभ से अंत तक इसने एक्र चाज्न से बिता दिया ओर कभी 
आगे पेर न निकाला । प्रगट में यह कठोरता दिखलाता था पर 
लोगों का काये कर देने में कुछ उठा न रखता था ओर आवश्य- 
कवानुसार प्रयत्व करता । बद्यपि मंसब के अलुस्ार सेना आर 
सागान नहीं रखता था पर तब भी ऐश्वय तथा हाथी का स्वामी 
था । अंत में विना डाढीवालों की उपासना में लग गया ओर इस 
ठष्णा में सुंदर तथा मे भींजनेवाले युवकों को एकत्र कर 
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उनके सजाने तथा श्रादर करने ही में समय विताता तथा इसी 
फो सर्वस्व समझता था। जिस समय - नवाब आसफजाह 
त्रिचिनापल्ली दुर्ग घेरे हुए था उसी समय १६ जमादिउल अव्बल 
सन्‌ ११५६ हि० को यह सर गया। इसका पुत्र हशमतुल्ला खाँ 
बिता की सत्यु पर बख्शी हुआ तथा उसका मंसव बढ़कर ढाई 
हज़ारी हो गया । यह बराबर सलूक करने वाला तथा अपना 
कार्य जाननेवाला है । 


सहतशिम खाँ मीर इत्राहीम 

यह शोख मीर खबाफी का सहा प्रश्न शा, णो जालगगीर 
बादशाह के शाहजादगी के समय उगके मुसाहितों का सःप्र्नगी 
था | यदि ग्रत्य उसे छट्टी दिए होगी तो तह उसके गाणशाम्य में 
सदारों का सरदार तथा बादशाही अमीरों का प्रधान हो जाता । 
ज्य क पआरंस में बड़ बड़े काम कर यह अपनी खता छा रखत्व 
राज्य पर छोड गया। गुणप्रादक बायइशाह ने इसके पुत्रों के, जो 
नई अवस्था के थ, पालन पोषण का भार लेसा स्वीकार ऋर सम्रक्ा 
उचित मंसव दिया । वे सत्र श्रपन दुर्भाग्य से बादणाट की उन्छा 
के अनुसार योग्य नहीं हुए पर तब सी उनके मंसव बढ़ते 
अंतिम सीमा तक पहुँच गए | परंतु टलके लिए उग मत रह 
का उचित उपयोग हुआ | इस पर जो दुदछ्ध कृपा ह उसके 
मर्यादा के अनुसार ही हा । मीर दन्नाहीम का एक हज़ारी १०० 
सवार का संसव मिल्ञा तथा शाही सेवा में सदा उर्पाग्थित रहने 
की आज्ञा के साथ इसके मंसच में वगावर उन्नति होती रही। 
इसके उपरांत किसी कारण से यह हिजाज की यात्रा को गया | 
१८ वे वर्ष सें हृज्ज से लोटन पर यह दरवार में उपम्बित हुआ 
ओर डेढ हजारी मंसब वहाल हुआ | सुद्रतशिम ग्वाँ की पदवी के 
साथ यह हसन अब्दाल से लंगरकाट की फोजदारी पर, जो 
पेशावर से वीस कास पर है, भजा गया तथा इस मंडा मिला | 
इसन अब्दाल से लोटने पर यह सारंगपुर का फ्ॉजदार नियत 


हक 
न 


( ४१४ ) 


हुआ । २० वें वर्ष में यह सेवात का फोजदार चलाया गया। जब 
शाहजादा मुहम्मद अकबर ने विद्रोह किया तव सहायक सर्दारों 
में से कितनों ने लोभ से तथा चहुतों ने बाध्य होकर उसका साथ 
दिया। उक्त खाँ ने छुछ लोगों के साथ अपने विश्वास तथा 
सुव्यव॒द्वार से राज्भक्ति का मार्ग न छोड़कर शाहजञादे को अधी- 
सता का वचन भी नहीं दिया। कुछ दिन केद में भी इस कारण 
रहा | शहजादे के भागने पर यह दरवार सें उपस्थित होने पर 
प्रशंसित हुआ । इसके अनंतर यह आगरे का सुवदार बनाया 
गया। रू वें चर्ण में सेफ खाँ के स्थान पर यह इलाहाबाद का 
सत्रेदार हुआ | इसके अनंतर मंसच छिन जाने पर बहुत दिलों 
तक यह एकॉतवास करता रहा। ४२ वे वर्ण में इसने दो इजारी 
१००० सवार का संसव पाया और कुछ दिन बाद १००० सवार, 
जो कम थे, बढ़ाए गए ओर यह आओरंगाबाद का शासक नियत 
हुआ पर कब नियत हुआ, इसका ठोक पता नहीं मिला। ४७ नें 
बर्ष में यद् नल दुग का अध्यक्ष हुआ । फिर बिता मंसब का धोकर 
यद दसवार पहुँचा। ४६ वें वर्ण में बादशाह बाकिनकीरा दुर्ग 
पर झमिकार करने सें व्यस्त थे भर बहुत मारकाट के अनंतर 
टर्गोध्यक्ष पीरिया नायक ने कपट से संधि की बातचीत आरंभ 
की। उसने अगुलगनी करमीरी को, जो पड़ाव का दस्त फरोश? 
था पर जो घृतता तथा कपट से उस उपद्रवी से परिचित हो 
गया था, झपने लिस्े हुए कई प्रार्थनापत्र दिए। उसने वाके- 
ध्याग्वान' के द्वारा उन पत्रों को पेश कराकर स्वीक्षति प्राप्त कर 
की | इसके याद मुदनशिम स्यों को, जो बिना मसंसव का होने से 


क्लााज पं पघनदार 5 ४; क्प्मी पु करा च्ण्णी कि रहा रद मल 
८ट से पुकार इसी करमारा का आएगा हा रहा था, साथक के 
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प्रस्ताव पर संसव बहाल कर तथा वहाँ का दुर्गाश्यज्ञ मियतकर 
भेज दिया | उस उपद्रवी ने उक्त खाँ को कुछ 'गादगियों के साथ 
दुगे में पकड़ लिया। यहाँ बादशाही पद़ास में तिजय का नग्ाड़ा 
बजा ओर मुबारकवादी दी गई। यहा तक कि उस कश्मीरी ने 
अपनी साँ से संदेश कहलाया कि पीरिया पागल शोकर चला 
गया | इसपर उसके भाई सोमसिद को, जो संधि के लिए दरबार 
आया था, छुट्टी मिली कि जाकर दुगे गस्वात्नी करे। यह पाज्ञा 
भी कार्यान्वित हुई। उसने समझा था कि इस कपटाचरण तथा 
धोखे से बादशाह कूचकर चल देंगे पर जब बह नहीं हुआ तब 
पुनः युद्ध हाने लगा | मुहृतशिम खाँ कैद में पड़ा ग्हा। वीरों के 
प्रयत्नों से दुर्ग पर जिस दिन अधिकार हुआ उसी दिन उस 
उपद्रवो ने मुहतशिम खाँ को एक दृढ़ कोठरी में बंदकर घरों में 
आग लगा दी | याद बादशाही मनु॒प्य एक घड़ी देर कर पहुँचते 
तो खाँ उस आग में जल मरता। कहते हैं कि उक्त खाँ ने कोई 
ऐसी वस्तु खा ली थी कि जाड़े में उसके शरीर से पसीना 
टपकता था । यह सदा स्लरियों का मुहताज रहा ओर शरक्ति तथा 
स्त्रियों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध था। सिवा भोग विलास, 
खाने व सोने के उसे ओर कोई काम नहीं था । कई बार नोकरी 
छूटने से इसका हाल खराब हो गया था। खेलना से लौटने 
के समय मार्ग में अच्छे लोगों को अमेक प्रकार की कठिनाई तथा 
कृष्ट उठाने पड़े । हर एक नाला वर्षा के अधिक होने से भारी 
नदी बन गया ओर हर कदम पर पुल्त बनाना पड़ा। मजदूरों 
तथा बोर ढोनेवालों का नाम भी न था। चौदह कोस का मार्ग 
एक महीना सत्रह दिन में पूरा हुआ। उक्त खाँ चिना स्त्री के नहीं 


( ४१७ ) 
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रह सकता था इसलिए स्वयं पेदल अनेक खस्रियों के साथ डंडा 

से ० नीचे हक 
पकड़े पहाड़ों के नीचे नीचे गिरते पड़ते कुछ कदम चलता था। 
इसे बहुत संतान थीं पर पुत्रों में से किसी ने उन्नत्ति नहीं की। 
हैक पु श2छ पर ० &#५ 5 पे 
कंचल मीर मुहम्मद खाँ को पिता की पदवी मिलो थी, जिस्रका 
वृत्तांत अलग लिखा गया है। 


तशिम खाँ शेख कासिम फतहपरी 


यह इस्लाम म्वों शेम्र लाउद्मीन का भाई था। जहांगीर के 
राज्यकाल के ३रे बप में इसने एक हजारी ४०० सबार का मंसत्र 
पाया | «वे बप में २५० सवार मंसब में बढ़ाए गए । टग्लाम खाँ 
की मृत्यु पर भी इसका मंसब बढ़ा । ७चे व में सह बंगाल प्रांत 
का शासक नियत हुआ । ध्वे' बर्ष में हसका मंसव बढ़कर चार 
हजारी ४००० सवार का हो गया । सर्दारी की योग्यता रख्वते हुए 
भी यह सांसारिक व्यवहार नहीं जानता था इसलिए उम्र प्रांत के 
आदमी इससे प्रसन्न नहीं थ। इसन अच्छी सेना बिना उचित 
प्रबंध के आसाम देश विजय करन भेज दिया, जिसका यही फल 
हुआ कि उसने तीन चार पड़ाव ही ते किया था कि आसामियों 
ने उस पर रात्रि में आक्रमण कर दिया ओर उसकी चहुत हानि 
हुई । जब यह वात बादशाह से कही गई तब यह उक्त पद से 
हटाया जाकर ऋरृपाइष्टि से गिरा दिया गया। यह ऐसे ही समय 
सें मर गया | 


मुमम्धद अनवर खाँ बहादुर, कुठब॒दोला 


यह शाह ईसा जिंदुल्ला के दोहित्रों में से था, जो शाह लश्कर 
मुहम्मद आरिफ का शिप्य था ओर जिसका सकदरा चुद्दानिपुर 
नगर में था। शाह लश्कर मुहम्मद का गुरु शाह मुहम्मद गोस 
ग्वालिअरी था ओर जिसका मकबरा उक्त नगर के वाहर है। 
आरंभ में शाह मुहम्मद अनबर शाह नूरुल्ला दरवेश की कृपाहृष्टि 
में था, जिस पर कुठुचुलमुल्क तथा हुसेन अली खाँ की पूरी श्रद्धा 
तथा विश्वास था और दरवेश की सिफारिश से उक्त सेयदों ने 
इसे आसरा देकर फर्रखसियर बादशाह के राज्यकाल में इसे 
नोकरी दिला दी । इसे अच्छा मंसब तथा खाँ की पदची मिल 
गई | जिस समय आलम अली खाँ प्रतिनिधि रूप में अ्ररंगाबाद 
में रदता था उस समय चह दक्तिण की बज्शीगिरी तथा थुर्हासपुर 
को नावब सुतेदारी पर नियत था। इसका मोसेरा भाई मुहस्मद 
अनवरुज़ा नया, जो उस प्रांत का दीवान था, इसकी ओर से 
उक्त नगर का प्रबंध देखता था । 


शा 


जब निज्ञामल्मल्क फहइजंग बहादर के के फरने का 
जब नतज्ञामुल्मुल्क फरदजग बहादुर के नददा पार करन के 


समाचार सुनाई पढ़ा तव आलम झली खो ने इसकों शंकर 


स धाएणा झ् थ पर की सत्ता खिल । कक 

मसल्टार नानक क्राणूण के साथ चुहानपुर का रक्षा का भ्रज्ञा। 
निजासलमल्फ के दर्शानपर के >3 मिल इसने निकल 
जाउुलमगुल्फ के दुद्मनपुर के पास पह्ेंचने पर इसने निकलकर 
न जक कक: १ ३० पट भर इस कयाद घरावर 5 &; त्तारि 
इससे सद का आर इसके घाद बरावबर उसके साथ रहा। तचासिर- 
जग ता न खमय ्क क््2डजंिशिस्चर च््धा क्ज्न्सी था सलावनजंग 

जग शहाद के समय यह दाज्ञण का वज्यी था। सलावनज॑र य्द्वे 


कं, 


समय कतुचुद्दंला को पदवी पाकर यह सम्मानित हुझा। बाद 
को सन्‌ ११७१ हि०, सन्‌ १७४८ ई० में बुहानपुर में इसकी मृत्यु 
ही गई । यह दयावान था तथा नित्य की उपासना में दत्तनित्त 
रहता था पर सांसारिकता में भी एक ही था | हसे संतान न थी | 
इसका सोसेरा भाई पमनवरुल्ला स्थो बहुत दिनों तक नवात 'ग्रासफ- 
जाह का दीवान रहा। यह सचाई से साली न था ओर भत्ते 
लोगों की चाल के लिए प्रसिद्ध था। इसके पझन्य भादयों फी 
संतानें हैं । 


कि 


मुहम्मद अमीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन 


यह मुअ्रत्नम खाँ मीर जुम्ला अर्दिस्तानी' का पुत्र था। जब 
इसके पिता के दबृत्तांत को जानकर वादशाहजादा मुहम्मद 
श्रंगजेब बहादुर के प्रयत्न से तिलंग के सुल्तान छुठुव शाह फा 
अत्याचार बंद हो गया तब उसने इसको केद्र से छोड़कर मुलतान 
मुहम्भद की सेवा में भेज दिया, जो अग्गल रूप में उस प्रांत सें 
आ चुका था। यह देदराबाद से वारह कोौस पर सुलतान की सेवा 
में उपस्थित हुआ और इसे भय तथा श्राशंका से छुट्टी मिल 
गई। ३१वें वर्ष शाहजहानी में यह पिता के साथ चादशादी सेवा 
में चला । जब चुर्टानपुर पहुँचा तब वर्षा के आधिक्य और 
वीसारी के कारण यह छुछ दिन साथ न दे सका | इसके अनंतर 
दरबार पहुँचने पर इसे खिलअत तथा खाँ की पदवी मिली। 
उसी चर्ष मुअत्तम खाँ को छुट्टी मिली कि शाहजादा मुहम्मद 
ओरंगजेब फे साथ रहकर आदिलशादी राज्य को लटमार करते 
हुए उस काय को शीघ्र समाप्त करे। मुदम्मद अमीन सो भी 
एक साहस जात बदन से तीन दजारी १००० का संसच्र पाकर 
पिता के प्रतिनिधि रुप में बजीर का काम करने पर नियुक्त हुआ | 
३९ थें घप में बादशाह की इच्छा के विरुद्ध छुछ कास करने के 


फारण जब मुझ्न्षम माँ दीवान शात्ा के पद से हंदावा गया 
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डे पी 
$ इापपर च७चनण+ इजते हर+ | ७ >> 
| इसी मांग का प३ ३०३-२२ देखिए । 
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तब मुहम्मद अमीन स्याँ शो इस काय गे रोक दिया गया पर 
इसको योग्यता तथा अनुभन शाउज्ा समझ गया था इसलिए 
पाँच सो सचार मंसब में बढ़ाकर तथा जड्ाऊ कलमदान देकर 
दानिशमंद खाँ के स्थान पर जिसने म्त्य त्यागणन्न दे दिया था, 
इसे मीर वरुशी वना दिया । 

जब शाहजादा मुहम्मद 'गोरंगजेब बहादुर गे मुझऊकाम सवा 
को जो वबादशाही फर्मान के ्रानपर सना सहित दसग्यार चल 
चुका था और जिसने किसी कार्ण शझाजा पालन में कमी न की 
थी, केंद्र कर दक्षिण में रोक लिया तत्र दारा शिक्वाह्‌ से यह 
समाचार पाकर इसमें मुग्रज़्म खा की शाहजाई के साथ पहुयंत्र 
समभ कर शादजद्यों को इसके संबंध में इगावनी बातें समझाई 
आर मुहम्मद अमीन ग्वाँ पर असंभव यातें लगाकर उसे कैद 
करने की श्ाज्ञा प्राप्त कर ली | इसे अपने था बुलाकर केद कर 
लिया पर तीन चार दिन बाद ही उक्त ग्वा की निर्रयिता 
बादशाह पर प्रकट हो गई जिसस यह केंद्र से छृट गया। दारा 
शिकोह के पराजय के वाद दूसरे दिन ओरंगजेच के विज्ञयय का 
भंडा फहराने लगा ओर सामूगढ़ के शिकारगाह्‌ में, जा जमुना 
नदी के कितारे है, जब वह विजयी वादशाह ठहरा हुआ था उस 
समय मुहम्मद अमीन खाँ सबसे पहिले उसकी सेवा में पहुँच 
गया । इस पर बादशाहो रूपा हो जाने से इसे चार हजारी ३००० 
सवार का संसब मिल्ञा । इसी महीने में यह समीर वरुशी का पद 
पाकर सम्मानित हुआ | जब शुज़ाअ के युद्ध में महाराज जस- 
वंत सिंह ने उपद्रव कर औरंगजेब की सेना से हटकर अपने देश 
का मार्ग लिया ओर दारा शिकोह के पास पहुँचने को इच्छा की 


( ४२३ ) 


तब शुज़ाञ्र के युद्ध से छुट्टी पा लोटले पर मुंहम्सद असीन खाँ 
को भारी सेना के साथ उस काफिर सदौर को दंड देने के लिए 
भेजा। उक्त स्राँ दाराशिकोह के पास पहुँचने पर जो अहसदाबाद 
से अजमेर आ रहा था, पुष्कर के पास से लोटकर वादशाह के 
यहाँ चला आया । ररे वर्ष इसका मंसव पाँच हजारी ४००० 
सवार का दो गया । ४ जे वर्ण में इसके भंसव में एक सहसत 
सवार बढ़ा दिए गए । 

जब ६ ठे वर्ण के आरंभ में सीर जुम्ला वंगाल में सर गया 
तब शाहजादा मुहम्मद मुअत्नम ने इसके घर जाकर इसकी 
प्रतिष्ठा बढ़ाई ओर इसे सांत्वना दी। इसे बह अपने साथ 
बादशाह के पास लिया गया ओर बादशाह ने रूपा कर इसे खास 
खिलअत देकर शोक से उठाया । १० जे वर्ण में यूसुफ जई झुंड 
से ओहिंद मोौजा में, जो पावत्य स्थान के मुग्ध पर है, फिर इकठ्ठ 
होकर उपद्रव आरंस कर दिया था इसलिए मुद्न्मद अमीन 
सो भारी सेना के साथ इन्‍्दें दंड देने के लिए भेजा गया। 
उक्त म्योँ के पहुँचन के पहिल शमशेर खाँ तरीं के दावों से 
थे उपद्रदी पूरा दंढ पाकर पराजित हो चुके थे। इसने भी 
श॒र्मे घुसकर उन बिद्राहियों को थधावे फर तथा उनके 
मसकातों को चधासंभव नप्ट कर दमन कर दिया। बादस्ाही 
आशालुसार लोदने पर इम्राह्दीम खाँ के स्थान पर यह लाहौर का 
सवेदार नियत हुआ । १३ थें वर्ष में महात्रत नयोँके स्थान पर 
फाइल फे शासन का फ्मान इस मला। इसी चण जाएर सवा 
प्रधान मंत्री संसार से उठ गया और कुछ दिन आअसद स्वयं प्रति- 
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दिधर हाफर उत्तका काय करता गहा | बादशाह की सन्‍्मति थी कि 


( ४२४ ) 


इस उद्चपद का काय बड़े सदौरों के सिया दसरा नहीं कर सकता 
इसलिए इसे दरबार बुलाया । १४ वे वर्ण में यह गोवा में पचा 
आर बादशाही कृपाओं से सम्मानित हुम्मा। यद्यपि यह निचार 
शीलता तथा सुमम्मति देने में प्रसिद्ध थआ पर योतन के कारण 
निर्भीकता भी इसमें थी। इसने मंत्रित्त स्वीकार करने में कुछ 
शत लगाई, जो बादशाह की प्रकृति के त्िज्षकुल्ष विरुद्ध थीं प्रोर 
कुछ कष्ठों का उल्लेख कर आपत्ति भी की । 
इसके भाग्य में दुदशा होना लिग्या था इसलिए यह काबुल 
के शासन पर भेजा गया ओर इसे बादशाही अनेक भेंट तथा 
चाँदी के साज सहित आलमगुमान हाथी भी मिला। घमंड का 
कुमकुसमा मुखपर सिवा पीलापन के आर रंग नहीं लाता ओर 
अहंकार सिवा अप्रतिष्ठा की धूल्न क ओर कुछ नहीं उड़ाता । 
भंडे के गदन की रग, जिसे वह फहराता है, असफलतारूपी 
शत्रु हे ओर कुमंत्रणा विचित्र असफलता तथा असम्पान 
पेदा करता है। मुहम्मद अमीन खाँ भी अपनी शान शोौकत 
दिखलाने में बहुत सा सामान तथा बेभव इकट्ठा कर इस विचार 
में था कि पेशावर से काबुल में पहुँच कर विद्रोही अफगानों को 
दमन कर उस देश से इस उपद्रव के काँटि को खोद कर निकाल 
फेंके । १४ वें वर्ण में ३ मुहरम सन्‌ १०८३ हि० को खैबर घाटी 
के पार करने के पहिले यह समाचार मिलने पर भी कि अफगानों 
ने यह विचार जानकर मार्ग रोक दिया है और चींटी और टिड्डी 
की तरह उमड़ पड़े हैं इसने, जिसपर ईश्वरीय कोप पड़ चुका था; 
हस कर उनको कुछ न समझा तथा उन्हें भगा देना सहज 
प्रक कर आगे बढ़ा । जेसा कि अकबर के समय जेन खाँ कोका, 


( #श४ ) 


हकीम अवुलफत्ह तथा राजा वीरबल पर बीत चुका था उसी 
प्रकार घाटी पार करते समच असत्तकता तथा उपद्रवियों के ऋगड़े 
से इस पर भी वीता । अफगानों ने चारो ओरसे उसड़ कर तीर 
व पत्थर बरसाना आरंभ किया, जिससे सेना अस्त व्यस्त हो गई 
ओर हाथी, धोड़े तथा आदमो एक दूसरे पर गिरने लगे। इस 
घटना में सहस्नों मनुष्य पहाड़ों पर से खड़ों में गिर कर मर गए | 
मुहम्मद 'अमीन खाँ लत्जा को सारे जान देना चाहता था पर 
नीकरों ने उसे पक लिया ओर बाहर लाए। अपनी ल्ियों का 
हाल विना लिए ही दुर्देशाग्रस्त अवस्था में भागता हुआ पेशाचर 
पहुँचा | इसका योग्य जवान पुत्र अब्दुल्ला खाँ उप्त आपत्ति सें 
सारा गया | सेना का कुल्त सामान लुट गया। बहुत सी ज़ियाँ 
पकड़ ली गई' | मुहन्भद अमीन खा की छोटी पुत्री को चहुत सा 
घन लेकर अन्य पर्देवालियों के साथ छोड़ा । 
कहते हे कि उक्त खाँ ने इस घटना के अनंतर बादशाह से 
प्रार्थना की कि ज्ञो कुछ भाग में लिखा था वह बीत गया पर अच 
पुनः यह कार्य मुझे दिया जाय तो में इसका पूर्स प्रयत्न तथा 
प्रायश्चित्त करे । बादशाह ने इस बारे में सम्मति ली। अमीर खाँ 
में कहा कि घायल भेड़िया फारण अकारण चोट करता है | इसपर 
इसका मंसत छ हजारी ४००० सवार से पाँच एजारी ४००० सवार 
फा फर इसे अद्मदाबाद गुजरात का सूचेदार निवत कर भेन दिया 
यह आशा हुई कि दरवार न आकर सीधा वहाँ चला जावे। 
इसने वहों बहुत दिन उथवीत किया। २३ में बप में जब 
बादशाह फजमेर में थे तथ यह चुज्ाए जान पर दरबार में 


पाया घोर इदयपुर तक राणा के साथ था। चित्तोद में घादशाद्यी 


( ४२६ ) 


सारी कृपाओं को पाकर यह विदा हुया। २» नें कप में ८ 
जमादिउलू आखिर सन्‌ १०६३ हि? को सठ अदमदासाद में सर 
गया । सत्तर लाख रूपया, एक लाख पंतीस सहस्स ज्मशग्फी सभा 
इत्राहीमी और छिसत्तर हाथी के सिच्रा चोर सदन सा सामान 
ब्त हो गया ।इसे पुत्र न थे पर सेसद सग्मद नामक एक भांजा 
था | इसका दामाद सेयद सरुलनान करवलाट, जो उच्त स्थान 
के सेयदों में स था, पहिले हैदराबाद आगा और गठा के सलवाग 
सब्दुल्ला कुतुबशाह न रो अपनी दामादी के लिए चुना। देवपोग मे 
जिस दिन वियाह होने को था उस दिन इससे तथा सीर अटमद 
अरब से, जो बढ़ा दामाद तथा राज्यकाय का सवसयाी शोर इस 
संबंध का करती था, किसी घात पर ऋंगड्ा दो गया। सह यहाँ 
तक बढ़ा कि वह बेचारा सेयद घरों में आग लगाकर बाहर चला 
गया | यद्यपि मुहम्मद अमीन खाँ शान व सजावट में व्यय करता 
था पर सचाई व इमानदारी में एक था। दूसाों की भलाई करने 
में यह सदा प्रयत्तशील रहता । स्मरण शक्ति इसकी तीत्र थी। 
श्रवृष्था के अंत में अहमदाबाद गुजरात की लूबेदारी के समय 
अधिक या कम समय में खुदा के संदेश को स्मरण कर विदा 
लिया करता । इसीपर ओरंगजेव बादशाह ने इसे हाफिज्ञ मुहम्मद 
ध्रमीन खाँकी पदवी दी। यह इमामिया सजह॒व का कट्टर पत्ष- 
पाती था | इसके एकांत स्थान में हिंदू नहों जा पाते थे | यदि कोई 
घड़ा राजा इसे देखने जा पहुँचता जिसे रोक नहीं सकते थे तो 
धर को पानी से घुलवाता ओर फश तथा कपड़े बदलता । 


धर 


377 


मुहम्मद अला खा खानसामा 


यह तकरुव खां हकीस दाऊद का पृत्र था तथा बविलायत 
का पेंद्ा था । इसका पिता इकीसी में अत्यंत छुशल था ओर 
शाहजहों की सेवा में जाकर अपनी ओपधि तथा ऋछुशलता से 
बादशाही कृपापात्र होकर शीघ्र एक सदर हो गया ओर इसे भी 
के हज़ारी मंसव मिला । ओरंगजेब की राजगद्दी पर जब बाद- 
शाह पंजाब से राजवानी लोटे तथ इसे ग्वो की पदवी मिली । 
तकमेतय सो काशाहजडहा का दवा करन के लए गंदा से उतार 


हुए उस चादशाह के पास छोड़ रखा था इसलिए झआरंगजेब का 
सन 5 


समझे फिर गया और चद दंडित हुआ । यह भी पिता के 
कास्ण मंसभ छिन जाने पर बादशाहोी रृपाद्रप्ठ से गिर 


रगया। 
जब £ वे बप में इसका पिता मर गया तब बादशाह ने इसपर 


था खिलञतत देकर इसे शोक से उठाया आर मंसव 


व हे हजारो ६०० सवार का कर दिया। १७ वे धपे से 
+- तर कप 
हकोम साल स्या के 


धान पर फरकराकखाना" का दारोगा का 
पद देकर इसका मंतव दो हजारी २०६० सवार का कर दिया । 
आाद में यीनीयासा की दारोगारिरी भी साथ में मिल गई । 


(४२८) 


इसकी सचाई, मितव्ययिता, 'सनुमत तथा कायशक्ति वाद- 
शाह पर अच्छी प्रकार प्रकट थी इसलिए 'पजमेर जाते समय 
रूहुल्ला खा के स्थान पर सख्वानसामों का पद टसे दिया । उसने अपनी 
चाल की हृढ़ता, सचाई, सुसम्मति 'प्रादि से प्यौरंगजेब के हृदय 
में इतना विश्वास पेदा कर लिया कि यह प्यपन बरायरतालों से 
चढ़ गया ओर एक अच्छा सदर ही। गया। गालफुंडा के घेरे में, 
जो शअभी साम्राज्य के अधिकार में नहीं आया था, १५ रताव 
सन्‌ १०६८ हि? को इसकी म्त्यु हे गई। बुद्धिमानी, विद्गप्ता, 
बद़प्पन आदि में यह प्रसिद्ध था तथा सत्यनिष्ठा और सचाई से 
वादशाही माल की गिर्दावरी में प्रयत्न करता रहा । यह दयावान 
भी था आर जो इसके पास पहुँचा सफल रहा। घार्मिक यात्रों 
को मानता था और निमाज तथा रोजा रखता था। घार्मिक 
पुस्तक भा पढ़ता था। नेश्रमत स्वरा हाजी अपन हजलों' में 
इस पर सूखा विरक्त तथा उपासक का व्यंग्य करता था | खानसा- 
मानी से संत्रंधित दारोगागिरियों पर इसका अ्रधिकार था इसलिए 
यह उनकी रक्षा के लिए कि लूट न हो मना करन के कारण उसके 
हृदय को रिक्त कर दिया था | उक्त खाँ काज्ियों की तरह बढ़ी 
पगढ़ी वाँधता था, जिसपर नेश्रमत खाँ न संकेत किया है--शैर 

सिर पर रखता दे बड़ी बुज़ुर्गी। 
हमने सित्या पगड़ी के कुछ न देखा ॥ 


९. वेसी गजत्न जिसमें किसी की दजो की जाय या दँसी उड़ाई चाव । 


मुहम्मद अली खाँ मुहम्मद अली वेग 


यह शाहजादा दाराशिकोह्द के साथ के मंसवदारों में से 


पु 
०-4 


कुलीज खाँ का दामाद था । यह साधारण नियम था कि सरकार 
हिसार युवराज शादजादों को मिला करता था जैसे बाबर के 
समय हुमायूँ को, हुमायूँ के समय अकचर को और इसी प्रकार 
जहाँगीर तथा शाहजदाँ को चेतन में मित्ना था। इसलिए शाह- 
जहाँ के समय भी बड़े शाहजादे को जब बह मिला तब यद्द उसका 
फॉजदार नियत हुआ | प्रत्येक काम का पूरा होना समय के 
अनुसार है ओर काम करने बाले साधारण कारण से प्यात्े 
को काम में उलेंड़ देते हैं । इसी समय दोपक की लपट दामन 
में लगने से बेगम साहवा का शरीर कई जगह जल गया ओर 
हकीमों के बहुत दवा फरने पर अच्छा हा गया था पर थे घाच 
कभी कभी बढ़ जाते थे | इस पर इसने प्रार्थना की कि इक्त 
सरकार में द्ामू नाम का एक विरक्त फक्कीर है ओर उसका 
मलहम ऐसे घावों के लिए बहुत लामदायक है.। श्ात्षा मिलने 
पर बह लाया गया ओर उसके सत्नदम ने बहुत लाभ पहुँचाया। 
बादशाह ने उस फकीर को घन, खिलञझत, घोड़ा, हाथी और 
गाँव उसी फे देश में पुरस्कार में दिया । मुदम्मद झलो खाँ पर 
भी इस फारण कृपा हुई ओर १४८ दे वर्ष में खाँ की पदची इसे 
मिलती । ६६ यें वर्ष में ज़ब मुलतान प्रांत गुजरात प्रांत के बदले 
में शाहजाईे को मिला तव इसे खिलशत दे कर वहाँ के शासन 


जे 
ज्डँ 
श 


७ 


( ४३० ) 
पर नियत किया | जब उक्त प्रांतों के साथ ठट्ठा प्रांत भी शाहजादे 
को मिल्ञा तव यह उस प्रांत की रक्षा पर नियत हाग्मा । 3० से चर्ष 
सन्‌ १०६६ हि० में उसकी म्रत्यु हो गठ । 


मुहम्मद असलम खाँ 


यह समीर ज्ञाहिद हरवी" का पुत्र था, जिसका चृत्तांत अलग 
लिखा गया है। औरंगजेब के समय यौवन प्राप्त करने पर इसे 
योग्य मंसव तथा सवा की पदवी मिली | बहुत दिनों तक काबुल 
प्रांत का दीवान रहा ओर इसके वाद साथ साथ में शाह आलम 
की सरकार का दीवान भी रहा। ३८ वें वर्ष में इन कामों से 
हटाया जाकर सेबद मीरक खाँ के स्थान पर लाहोर का दीवान 
हुआ । ४१ वें वर्ष में यह इस पद से हटाया गया और बाद में 
कुछ वप तक लाहोीर का अध्यक्ष रह्य । वहादुरशाह्‌ के समय वहीं 
इसकी मृत्यु दो गई। इसके पुत्र मुहम्मद अकचर ओर मुहम्मद 
आज्ञम के वादशाद्दी सेवा कर लेने पर शाहज़ादों के नाम के 
विचार से इनके नाम मुदम्भद अकरम ओर मुहम्मद शसगर फर 
दिए गए। प्रथम ने खाँ की पदवी पाकर हिंदुस्तान में अपना 
जीवन ब्रिता दिया ओर दूसरा पिता की पदवी पाकर 
दू की चढ़ाई के बाद निज्ञामुलूमुल्क आसफन्नाद के 

साथ दक्षिण चला गया। छुछ दिन वहां के प्रांतों का 
दीवान रहा और फिर मीर शआतिश हो गया। सलाबतजंग 





,.. मुगल दरघर साग ३ पृ० ३०६ पर देसिए | 
| 


द््स 3 शंदा के 
२. इस व मे ुद्ु शा है। यहाँ प्रददालीतपवाँ दप शिफा श्थ्रा 
पः धन दस्त सिनसियाँ > कद या लि + झुदा गया ट 
था पर एजे रगतादिसवोँ बष पह्ाया हे इसलिए यहों झदा गया है। 


( ४३२ ) 


के राज्यकाल में यह दक्षिण का चस्शी हुआ। इसके मंतर 
यह, ह॒शमतजंग बहादुर की पदतली पाकर चुहनुर का शामक 
नियत हुआ । निज़ामुद्ीला शासफआट के संगय जियाकहीला 
इसकी पदवी में बढ़ाया गया | लिखने के कुद्ध सर्प पहिल्ले इसकी 
मृत्यु हो गई । यह छू हजारी ६००० सवार के मंसत्र तक पहुँचा 


0. «5 हर 
था। इसक संतान था | 


मुहम्मद काजिम खाँ 


यह इन पंक्तियों के लेखक का बिना सबंध ' का चड़ा दादा था। 
जब इसका पिता मीरक मुईनुद्दीन अमानत खाँ" सर गया तब 
गुणग्राहक बादशाह ओरंगलेव ने इस सुशील सदाचारी के योग्य 
पुत्रों के उतके हाल के अनुसार संसव बढ़ाए तथा पद देकर सफल 
बनाया । यह सत्यनिष्ठा के चाग का दृक्ष युवावस्था ही में मंसव 
की उन्नत के साथ पहिले बीजापुर की बयूताती पर ओर फिर 
आरंगाबाद प्रांत के अंतर्गत जालनापुर की अन्य परगेनों के साथ 
फोहदारी पर नियत हुआ। ज्ञिस समय ब्रह्मपुरी फे पास 
बादशाही पढ़ाब पढ़ा हुआ था उसी समय यह राजघानी 
लाहार का दीवान नियुक्त दो वहाँ भेजा गया। उस दिलों खाना- 
जाद सेबर्कों पर वहुत कृपा रहती थी। कहते हैं. कि उन दिलों 


द् | 


रू गयीं सदिरापन तथा मदिरा उतारने में व्यस्त था ओर 
गिर खो शाहनह्वानी के एक्त पांच से, जो राज्षघानी का बाके- 
दझानवीस था, फझपनी परतों में यह हाल प्रगट छरा दिया और 
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इससे एस गण हो | 


( ४३४ ) 


डाक के दारोगा ने ज्यों का त्यों बादशाह के 'पागे सुना दिया। 
यह देग्यकर उसके वहनोई प्यशद सवा गे, जो गालगे का दागेगा 
था, यह हाल पूछते हुए बादशाह से कहा फ़ि ्गमानत सा के पुत्रों 
से इस प्रकार के काम अजुचित तथा संभव ४ पर लिसनेसाला 
भी खानाजाद है। कुड ठठर कर, यथपि सी जाश झा वा 
विचार रखते हुए, इसके पिता की नुल्णित्ता तथा उम्र ग्नन की 
अच्छी रोचाजों का स्वत्य ध्यान में रखकर दागगा से कहा कि 
उत्तर में लिखों कि दोनों सानाजाद ४ मोर एक रानाजाद को 
दूसरे रानाजाद के संत में ऐसी छृशिन तथा वुरी वात दग्यार 
का सचित न करना चाहिए। 

जब बादशाहजादा गुहम्मद सुञ्रज़म बहादर्शाह के प्रथम 
पुत्र शाहजादा मुखज्जुद्दीन गुल्तान प्रांत जाते हुए नगर में आया 
तब उक्त खाँ सेवा में उपस्थित होकर अनक कृपाओं से सम्मानित 
किया गया | तीन दिन तक सत्संग रहने पर उन दोनों का ऐसा 
मन मिल गया कि शाहजादे की दृढ़ इच्छा हा गई कि यह साथ 
रहे ओर इसके अनुसार इसने द्रवार को प्रार्थवापन्न भेजा | ३ 
पर सुल्तान तथा ठट्ठा प्रांता की ओर भक्कर ब सिविस्तान की 
दीवानी इसे मिली तथा साथ में सेना की दीवानी भी इसे 
दे दी गई। जब यह सुल्तान गया तब वही रो दोनों की ग्रकृति 
हर प्रकार से एक सी होने के कारण दोनों में खूब मेल हो 
गया। खास मजलिस में तथा एकांत में उसका साथ रहता | 
इस सब के होते उस सरकार के अन्य सर्दारों की चाल 
पर, कि अपनी स्लियों का शाही महल में आना जाना अपनी 
ध्मीरी समझते थे और एक दिन रात शाहजादा इस सर्दोर की 


( ४३५ ) 


हवेली के वाग में अपनी खास रखेलियों के साथ सेर करते हुए 
रहने पर भी इसने उस अप्रशंसनीय चाल को नहीं अपनाया | 
बलूच की चढ़ाई में, जो शाहजादे दी के कांग्रों में से था ओर 
जिस पर आओरंगजेव को गव भी था, सफलता प्राप्त करने पर, कि 
सेनाओं ने उत्त देश को दमन कर दिया था तथा उस जाति की 
शक्ति तोड़ दी थी, शाहजारे ने चाद्या कि एक सेसा किसी पार्वें- 
वर्ती स्दौर के अधीन उनके निवास्थान पर नियत करे पर बहुतों 
ने स्वीकार नहीं किय्रा। इस सच्चे सदर ने अपने रत्रामी के 
फाय से बिना सोचे सुख नमसोड़ा और फुर्ती से चला गया। 
पखन्‍्छे बिग्वासवाली बह जाति शक्ति रखते हुए भी केबल सेवद- 
पत की मादा के जिचार से अपना मालमता छोड़कर भाग गई। 
लेखने पर इसका संसद चढ़ा तथा इसे खाँ की 


झओरंगजेब की मृत्यु पर शाहजादा अपने पिता के साथ, जो 
पेशावर से अपने भाई सुहम्मद ानमराह से लड़ने की तेयारी 
फर रहा था, लिसमें प्रत्येक ने समयानुझूल अपने अपने नाम 


ध्ब्छ 


झपना नायर सूचेदार बनाकर यहाँ छोड़ा । यहाँ से हठने पर 
जब यह लाहर पहुँचा और वहादुरशाह दज्षिण जा रद्य था तथ 


यह दूग की चात्रा सें अशक्त होने से वहीं रक्त गया । इसने दो 


तीन बंप के लगमग बढ़ीं देकारी में व्यतीत किया क्योंकि आय 
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जागीर फी झधिकरर झाय छताकरशालों में व्यय रे जाती थी 
जागाह फा आवकतर साय उा-छुशला से व्यय शाज़ाताीयो, 


( ४३६ ) 


जिनमें हर प्क गुणी के लिए वेतन बने हुए थे, उसलिए उस 
समय सभी पुत्रों को ज़ागीर तथा नगद, जिन सबको बादशाह 
तथा शाहजादों की ओझओरसे मंसव मित्र चुके थे, हकठ्ठा कर ठेसय 
चलाता था। सरहिंद के प्मंवगंत साथोरा में यह बादशाह तथा 
शाहजाईे की सेवा में उपस्थित हुझा तय इसे पंजाब प्रांत में 
ख्ाबाद जागीर मिली शआयोर शाहजादे के प्विनीय बल्शी का पद 
पाया, जो अब जहाँदारशाद की पददी से प्रसिद्ध हो चुका था। 
इसके पअनंतर जब जहांदारशाह बादशाह हष्पा तब इसे चार 
हजारी मंसब मिला परंतु आलग्य, वेपर्चाह्दी सथा दुनियादारों की 
चालों को न सममने से नवागंवुकों के आने ओर कोकनताश सयाँ 
की ईप्यो से, जो सदा मित्रता की ओट में इसका काम विगाइता 
रहता था, इसका ऐश्वय बढ़ने नहीं पाया प्रत्युत गुणमग्राहकता 
के अभाव तथा विमनसता से दरवार में आना जाना ओर 
मुजरा सत्लाम सव बंद हो गया। एक दिन देवयोग से इसका 
सवारी के समय बादशाह का सासना हो गया श्रोर पुरानी कृपा 
के कारण पूछताछ हुई | इसकी वेकारी तथा दुदंशा पर शोक भी 
प्रगट किया गया । कोकल॒ताश खाँ की उचित भत्सना की गई 
जसपर गुजरात या लाहोर की सवेदारी का प्रस्ताव वीच में 
आया। घूसखोरी व चालाकी का दुनियादारी से व मीर तथा 
वबजौर का न्याय से सरोकार था । इसका स्वभाव इन बातों से 
विज्कुल अपरिचित था | पंत में लाहोर ढुगे की अध्य- 
क्षता इसे पसंद आई पर कुछ महीने नहीं बीते थे कि 
दूसरा फूल खिल उठा ओर फरुखसियर की राजगदी हो गई ) 
जहाँदार शाह की पुरानी मित्रता के कारण यह वादशादह्वी कोप 


( ४३७ ) 


में पढ़ने ही को था कि यह कुतुबुलमुल्क के पास प्रार्थना लेकर 
पहुँचा, जो कुछ दिन मुलतान में नियत था और कुल ठीक हाल 
ज्ञानता था। उसने प्रार्थना की कि यह लेने, देने, शोक, इच्छा से 
दूर रहता है और शाहजादे की इच्छालुसार क्रोकल्ताश खाँ के 
हाथ में सब कार्मो को छोड़कर यह नाम से प्रसन्न रहता था | इस 
पर यह वला इसके सिर से टल गई। इस बादशाह के राज्यकाल 
के अंत में जव॒एतकाद खाँ फरूखशाही वादशाह के पाश्ववर्ती 
होने तथा सम्मान पाने से चंढ गया तब पुरानी मित्रता तथा एक 
साथ काम करने से, क्योंकि बह भी जहाँदार शाही था, इसे 
कश्मीर प्रांत की दीवानी मिली, जो आराम पसंदों के लिए चहत 
ही श्राकपक तथा आराम देन वाला स्थान है । जब मुहतवी खाँ 
का उपद्रव उस प्रात्त में हुआ, जिसका चिवरण वहाँ के नायव 
सचेदार भीर अहमद खाँ द्वितीय१ के जीवन वृत्तांत में लिखा जा 


चुका हे, तब यद्यपि वृत्त की छोटी नाच उस उपद्रव की नद्यी 
में कुणलपृचक रही, ऊपर कि वादशाही मुत्सद्ियों की नाठें बहुघा 


प्रप्रतिष्ठा तथा खरात्री के भवर सें दूत गई, पर दरबार के कार्य- 
से टा दिया | इसके पअनंतर इसने 


श्र 
दिल्ली आकर कई साल तक चकारी तथा ददशा में व्यत्तीत किया 


जैक 


कर्नाओं ने घहों के कार्यो से 
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बटरनां भाषस्मद 


(हरेक ) 


इसका बड़ा पुत्र मीर हसन अली, जो उन प्रग्मों के लेगयक का 
पिता था, यावनकाल ही में लाहार में सन ११११ हि० में गर 
गया, जब कि बह उल्नीस बंप से अधिक नहीं हरा था प्रौर 
उसकी इच्छा के वृत्त में फल नहीं लगे श्रे। मत्यु के पंद्रह दिन 
बाद र८ रमजान? को इस लेखक का जन्म हुया। संग्यपि इसके 
चाच्रागण तथा इस बंश के कुझ अन्य लोग लाहोर ही में थे पर 
दादा की जीवित अवस्था ही में, ज्ञिस व* अमीरल उमरा हुमेन 
अली खाँ दक्षिण गया उसी व स्वानपान की कमी नथा दरिद्रता 
के कारगा यह ओरंगाबाद चला आया और यहां रहने लगा। 
इसमें वहत दिन बीतने से यह लोटा नहीं आर पत्रों वथा देश 
से हाथ ख्रींच लिया । अंत में निरपाय हो सेचा करने का निश्चय 
किया | सन ११४५ हि में नवाब अआसफजाह से बरार प्रांत की 
दीवानी इस मिली । बिखरी हुई इस पुस्तक को फिर से लिम्ब 
डाला ओर उन मुर्काए हुए फूल में निजी प्रयत्तों द्वारा सींचकर 
नया रंग व सुगंध पेदा किया । अच्छी सबा तथा कार्य करने का 
फल्न प्रगट होने पर आसफनाह के दुभाषिए के सुख से निकला कि 
अमुक के काम अच्छे होते हैं । 

जब उस समय कि उद्चपदस्थ' सर्दार निजामुद्दीला बहादुर 





१, र८ रमजान सन्‌ ११२१ हिं० अर्थात्‌ € मार्च सन्‌ १७०० ई० 
को लाहौर में मीर अ्रब्दुरंजाक नवा्र समसामुद्दौला शाहनवाज खाँ का जन्म 
हुआ था | देखिए मुगल दरबार प्रथम भांग प्ृ० २०-४३ | 

२. सन्‌ १७१७ ई० में यह ओरंगाबाद गए जहाँ इनके अन्य परिवार 
वाले रहते थे तथा नानिहाल भी या। 


( ४३६ ) 


नासिसजंग समय देखकर दक्तिण के प्रबंध को मिकला तब देवयोग 
ने समाचार लेखक को भी ओरंगाबाद खींच लिया । इस साहसी 
तथा भाग्यत्रान युवक पर ईश्वरेच्छा से उसने बहुत कृपा की। 
जम ईश्वरी कृपा ने एक पाश्यवर्ती की सहायता से शुमनामी के 
कोने को दर किया तथा साग्य खोलनेवाले के द्वारा जमे हुए गुस- 
नामी धब्दे को परिचय के दपणश से हटा दिया तब इस प्रकार 
बिना किसी प्रयत्त के उस सदोर ने इस अयोग्य को अपनी सेवा 
में लेकर विश्वासपात्र घना दिया ओर इस विश्वास तथा परि- 
चय से बिना किसी साथी के अपना मुसाहिब तथा अंतरंग 
मित्र चना लिया । 
हर एक काम समय के अनुसार ही होता है अतः कुछ समय 
दे दक्षिण की दीवानी इसे मिली तथा उस रा|ज्य के अंतर्गत 
आमफतव्राह के सरकार का नायव दीवान ओर खानसामाँ नियत 
हुआ | स्वामिभक्ति तथा हिनेपिता को अनुभव तथा कार्यशक्ति 
फर यह कार्य करने लगा। अपने पृजों की चाल पर 
घुमयोरी व मेंद लेने की प्रथा को, लिसे अपने प्रयत्न का स्व॒त्य 
मो फे दूध से बदुकर दुनियादार लोग समकते है, राज्य से एक 


दस मंदकर हराम बन त्न्या द््फ् घड्ता थं भय से २ 
दस भसंदकर हराम बना दिया। प्रकट हू कि इश्वर के भय से इस 


प्रया की फाम में लाना अखध्य है। अधिकतर ऐसा करने में 
सिवा स्वामी को प्रद्षत करने वथा नई रूपा प्राप्त करने के और 


2॥/ 
प्र 
ठ्र| 
। 


सुद्ध नहां 8, जा ऐश तथा सम्मान को घबटानवाली है। याद भी 
इस समय पल्पना के पत्नी के समान था। सा में से एक में भी 
ना सांसारिद्ध लोगों में बढ नादादी ओर मूखता 


न रैक 
समझा जाता था । ईखर दी स्तुति है क्वि यहाँ बह अंतिम इच्छा 


( ४४० ) 


ले थी। यह हमारा साम्यशाली सदौर, जिसकी प्रेग्ती कर भक्त 
लोग नेकी का कोप संचित करते हें, ऊंचे साहस में प्रकाशमान 
स्‌ये था, जो जनसाघारण का पालक था ओर उदारखा में रात्ति- 
तीय बादल था, जो पुरस्कारों का पूरी दाता था परंतु तिचागरिणी 
बुद्धि केबल लज्जा के विचार से, कि उससे भार शांख ने हो तथा 
सिर ऊँचा न हो सके, दर रहना उचित समझा । कहा हे, शैर-- 
किसी को लब्जित करने को सिर ऊचा न करे । 
हलके के समान किसी को पतादना गुगा है ॥ 

इसके अनंतर जब समस ने दूसरा रंग पकड़ा प्रीर उस 
उच्चचंशग्ध गर्दार ने अवसर समझकर एकांतबास किया, जिसका 
विवरण संक्तेप में नीचे दिया गया है तय इसन भी प्रेस के कारए 
इत सब कामों स हाथ हटाकर साया के समान उसका साथ दिया 
तथा शीराजी सदिरा के घृट से समय की इच्छा तथा सुख को 
रवादिप्ट वनाया । शेर-- 
राजसिंहासन तथा जमशेद के अफसर हवा में मित्र जात हें । 
यदि गम खाएं तो अच्छा न था इसलिए अच्छा हे कि खाता हूँ ॥ 

इस प्रकार कुछ दिन एकांत के कुंज में आराम तथा छुट्टी में 
व्यतीत किया । सैन कहा है--शेर 

संताप के कारण मेने कोना अख्तियार नहीं किग्रा है। 

कोने में शरीर-पालन के लिए यह विचार किया है ॥ 

संयोग से ईप्योलु आकाश ने इस हालत में भी न छोड़ा 
शोर आँचल से पेर पोंछनेवालों को पर्वत तथा जंगल का मार्ग 
दिखलाकर अबुहर के रोजे से भी लिया गया। बहुतों का इस 
परिवर्तन तथा दुदंशा से साहस का हाथ सुस्त ही गया है तथा 


( ४४१ ) 


इच्छा का पेर पत्वर से टकरा गया | छुछ स्वाँस न ले पाया था 
कि आकाश के छुमागे प्रदशन से बुद्ध के झगड़े सें पढ़ गया। 
उस दिल भी पहिले की तरह सरदार! के पीछे हाथी पर था। 
जब सामला बढ़ा ओर पराजय हुई तब सदौर गण तथा सेनापति 
लोग सुरक्षित स्थान में चले गए, जो युद्धस्थल के पास था । सिचा 
उस सरदार की हाथी के, जो इस चार दीवारी के फाटक के पास 
पहुँच गया था, कोई वहाँन था । भाग्य के ऐसे खेल पर प्रश्न हुआ 
कि कया करना चाहिए । सेने कहा कि बसे सुरक्षित स्थान से अर- 
ज्ित रहना ही अच्छा है, जहाँ गोले गोलियों का अपने को हर ओर 
निशाना बनाया जाय ओर मुफ्त सें जान दी जाय | इसके सिवा 
कोइ लाम नहीं समम्हा जा सकवा। दस दृढ़ हृदय ने यह सुनकर 
पदान का भार्ग लिया ओर देखा कि विपतज्ञी हाथी सवार उसे 
अकेल्ग देखकर पीछा कर रहे हैं । उसने साहस से अकेले ही 
अपनी हाथी को उसी ओर दोढड़ाया। थे यह देखकर प्रशंसा 
करते हुए आक्रमण से हृट गए पर उसे घेरकर उसी प्रकार आस- 
फन्नाह के सामने ले चल | छुछ ही कदम वाकी था कि उस 
सुरक्षित स्थान से छुद चीर तलवार खीचे हुए चिजली के समान 
आपहेंचे । अचसर हाथ से निकल गया था इसलिए उस सदीर 
तथा इन प्रष्ठों के लेखक ने कड्ठाई से उन्हें बहुत मना किया पर 
सिया विपक्षियों के आक्रमण फे और छुछ न हुआ। निरुपाय हो 
रका व सतकंता के लिए उधर दाए बाएँ भर तीर बरसाकर यहाँ से 
उन्हें दर रखा | भाग्य का खेल था कि युद्ध में घायल न हो संधि 
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१, नवाब प्रासग्णाएई के पुत्र नयाव निडाइदीला नासिरडशंग । 


( ४४ 


के 


) 
के समय घायल हो गया। एकाएक उस उपद्रव में छू लुख तत- 
बार खींचे हुए मेरी ओर चले झोर घात्रा किया। पन्‍ती ावाज 
में (यह सुनकर) कि क्यों झपने को मारने को देता हे सागंकिल हो 
कर हाथीसे कूद पढ़ा | इंश्बर को रक्षा शी इससे हाथियों के भरे 
को ओर जो एक साथ वहां पहुँचे थे, गया । उसी समय दूसरे 
सदोर ने उस प्रभावशाली को अपनी हाथी पर चढ़ा लिया शोर 
उस उपद्रव स्थल से निकाल ते गया। ऊने उठ शोाले शांत हो गए । 
उस उपद्रव तथा निम्सहाय अत्रम्धा में मित्र" के मिलने से मत मुल- 
होव्वर खा के घर गया, जिसका विवरण अलग दिया हम हे । 
बिना इच्छा के इस घटना में सम्मिलित होन से बहुत दंड पाने 
का आशंका थी परंतु नवाव आसफजादइ की उदागर्ता से, जो खुदा 
की आयतों में एक है, केवल मंसव व जागीर जब्त द्वोकर रह 
गई आर कुछ आदमी घर जब्त करने को हस पर वढ़ाए गए। 
यद्यपि संसार में शंका तथा कृबिचार बहुत वे पर ईश्वर को 
धन्यवाद हे कि एकांत के काने से संतुष्ट हूँ कि न सुनने बरोग्य 


पे 


हे ० 


बातें सुनाई नहीं पड़ती और न देखने योग्य वातें दृष्टि में 
नहीं आती | शैर-- 

ऐ एकांत के कोने तुकी से नम्नता का जल बढ़ता है, 

नहीं पहिचानता हूँ यदि तेरी कद्र दर दर हो। 
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१, सादुल्ला खाँ वजीर के पौत्र हजुल्ला खाँ ने इन्हें उक्त बात कहकर 


ः ग्रे 


रोक लिया था नहों तो उस श्रवस्था में नवात्र आसफजाह के सामने 


पहुँचने पर इनके प्राण न बचते । 
२, इसी पुस्तक का पृ० ४२५-२७ देखिए | 


( ४४३ ) 


यही एकांतवास इस रथ के प्रणयन का कारण हुआ, जिसका 
संकेत भूमिका" में है ओर जिसमें देवी कथाएँ खिलीं, शंकाहीन 
कृपा ने सुख खोला तथा इच्छित काम हाथ में पढ़ा। इसी 
मनोहर काम से वेकारी दूर करने का प्रयक्ष करता रहा। 
जानना चाहिए कि इसमें निस्थक तथा व्यर्थ की घातें अधिक नहीं 
हैं। इस बलातू की छुट्टी से सन को दृदकर ओर उव्यथ्थ की 
चिंताओं को दूर कर समय का आवड्ध हो में जो कर सका डसे 
किया, जिससे वेकारी नहीं खली। छः साल में यह रचना समाप्त 
हुई। शोर का अर्थ-- 
शंगढ़ाई से भरे ऐश के कलंक से भागा हूँ। 
शराब इतनी न थी कि खुमारी का दुःख हो । 
यद्यपि थोड़े समय इसके फारण संसार की खरींचाखींची से 
आराम पाया। शैर का अर्थ-- 
जो आवश्यक है. उसे आकाश एक दूसरे पर पटकता है। 
चह समय आया कि चकारी मेरे काम आई ॥ 
फिर भी तात्विक प्रकृति के अनुसार, कि उसके छृदय का 
बढ़ा द्वाना कंपन से संबद्धित है क्‍योंकि जितना ही कंपन बढ़ता है 
उसका चिद्द भी बढ़ता है ओर उतने स्वाद का जल बहुत देरतक 
स्थिर पढा रहने से खराब हो जाता है. तव छदय क्‍यों न बसा हो 
जाय, प्रकद करने की इच्छा नहीं रखता। शेर का अर्थ-- 





१, यह भूमिका ठगा अयकता की जीवनी मुगल दरबार के प्रथम 
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( ४४४ 2 
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मुमको अत्याचारी आआाकाश से कोर्ड उलाहना नहीं हे । मुझ 
से एक पत्र चुप रहने की मुदर सहित ते लिया गया हे । 
जब संसार आशा से भरा है तब इच्छा करना दोप नहों 
हू। मिसरा का अर्थ-- 
स्यात्‌ हमारी रात्रि का भी प्रातःकाल होने का दे | 
दो सुगमताओं के बीच एक कठिनाई झआ जानी हें पझौर 
रात्रि की म्याही के पीछे सुत्रह की सफेदी लगी रहती है । शैर-- 
कराशा के मुख का नकाब निराशा से घिरा होता हे | 
याकूब की अ्रख की धृल्न अंत में समा हा जाती है ॥ 
भाई, काम करने का उत्साह ही साधन नहीं है और बिना 
साथन के कोई काम पूरा नहीं हो सकता । इस बेचारे का थोडा 
काम भी साधन के बाहर नहीं था । यदि कारणु के अभाव में 
न करे तो कारण को हमारे लिए सदल करो ओर मुमे मुभी पर 
नद्दोड्। जो तू उचित सममभे वही आगे कर । ए खुदा, मुकसे 
तुमको जो पहुँचे उसके लिए क्षमा माँगता हूँ श्रीर जो तुमसे मु 
मिले उसके लिए तेरा धन्यवाद है । 


मुहम्मद कासिम खाँ वदख्शो 


इसका उपनाम मीज्ञी था और यह मीर मुहम्मद जाल:बान 

का दामाद था | बदख्शाँ में यह जाल बनाने का काम करता था | 
जब हुमायूँ अपने ऐश्वयेशालो पिता के अआज्ञासुसार हिंदुस्तान 
से बदरुशोँ जाकर वहाँ कुछ दिन रहा था तभा इस पर कुछ कृपा 
हुई थी | यह उस संपत्तिवान की सदा सेवा करने सें अपना लाभ 
तथा भलाई समझा कर बराबर साथ रहने लमा। कुछ क्लोम 
कहते है. कि छोटी उम्र में बाबर की सेवा में पहुँच कर यह बाल्य- 
काल से बढ़े होने के समय तक हुमायूं की नौकरी में रहा । 
तात्पय यह कि एराक की यात्रा में जं। संसार की दुष्क्ृपा तथा 
आकाश की कठोरता स पूरी असफलता तथा चेसामानी के साथ 
करनी पढ़ी थी ओर जो सच्चे साथियों की परीक्षा थी, चह 
बराबर बादशाह के साथ रहा आर कर्भी विरुद्ध नहीं हुआ। 
एराक से लौटने शोर कायुल-विजय के अनंतर सन्‌ ६५४ दि. में 
हुमायू. राजनीतिक पारणों से बदस्आ्ाँ में ठहर गया था। मिर्जा 
कामरों घबसर देख रहा था और हुमाय की प्यलुपस्थिति को 
पनुकूल समसकर कपद से काबुल में घसकर उसपर अधिकृत 
ही गया। हुमायें ने क्षीत्र लोटकर काबुल चेर लिया। मिर्जा 
मृखता से निशेपष ब्चों को दंड देसे तथा परतियताओं को अ्रष्ट 
करने में लग गया ओर सिदेबचता तथा कंद्ोग्ता से साहलजादा 


प्रर्स्र्य बार बए 


2 
श्यक 


/ कु मु 


5 


का था तथा कायुल मे उपस्यवत था, 
द्ड 


( ४४६ ) 


तोपों के लराबर ला विठाया। सना रेजग की झपा से, जिगकी 
गच्ा में बह था, बच गया | एक दिन कासिंग रा गाजी का गयी को 
स्तनों से बधता कर लटकाला दिया शा। उस सकग रो उसको 
भक्ति तथा एकपद्तता के कारशा हराकों सेसा में का भी कमी 
नहीं पाई प्मीर हसन 'पपगी स्तामिभक्ति के सलेसे को झया 
कर लिया । 

शगके 'पनंतर "पकरर के राग्यफाल में जादःसानी की पुरानी 
सेवा फे कारण यह दिदस्तान का समीर सह सिशत सार दिया गया । 
शसन जग़ुना नदी के किनारे दिल्ली में एक 'पन्‍छा मकान बसतासा । 
ध्यंत में नौकरी रो त्पागपन् देकर उसी ये एकॉगसास करते लगा | 
सन्‌ ६७६ छि० के अंधिग महीना में इसकी ग्रतयु एटे। यसुफ 
जुलेग्या के ऊपर उसने छू गाहल शेरों का एक संथ तैयार किया 
था, जिसाें के दी शेरों का अर्थ दिया जाता रि-- 

१---उसकी कारीगरी के हाथ ने नए तोर से सम्य के एक ही 
ओर का नया चंद्र तथा पूर्णानंद्र दोनां बना दिया । 

२--उसकी कमर वर्न की सीगा के बाहर दै क्योंकि उसी 
में कुल नजाकतें भरी हे । 

यह शेर भी उसी का है, जिसका उर्दू रूपांतर नीचे दिया 
जाता हे-- 

साकिया कत्र तक करें तफसीर बदहाली का में। 
शीशः पुर कर एक साञ्रत तो करूँ दिल खाली में ॥ 


मुहम्मद कुली खाँ तकवाई' 


यह अकबर बादशाह के राज्यकाल का एक हजारी मंसवदार 
था । ४ थे वर्ष के अंत में अदहम खाँ काका के साथ मालवा 
विज्ञय करने भेजा गया । ८ वे' वर्ष में यह हुसेन कुली खाँ की 
हायता पर नियत हुआ, जो मिर्ना अशरफुद्दीन हुसेन के अपने 
जागीर से भागने पर बहाँ नियुक्त किया गया था । १७ वे' वर्ष सें 
मीर मुदम्मद खान कला के साथ अग्गल की सेना में नियत किया 
जा कर गुजरात की ओर भेजा गया। गुजरात के धावे में 
यह आगे भेजे गए ल्ागों में से था । इसके बाद खानखानों मुनइम 
वेग के साथ बंगाल प्रांत की चढ़ाई पर गया। इसका झआगे का 
वृत्तांत ज्ञात नहीं हुपआा | 


लि 


के है हु 
३२. पाठातर तौडबाई भी मिसनता है | 





मुहम्मद कुली तुकमान 


यह अकवच््रर का एक सदोर था । पहिल्ले यह वंगाल में नियत 
हुआ । जब बंगाल के विद्रोहियों के उपद्रत से मुजफ्फा माँ का 
काम बिगड़ गया तब इसने कुछ दिन बलबाउयों का साथ दिया | 
इसके पनंतर दोप क्षमा होने पर ३१ वे बप में यह कुझर मान- 
सिंह के साथ काजल प्रांत भेजा गया ओर '्फगानों के युद्ध में 
इसन बहुत प्रयत्न किया | ३६ वे वर्ष में जब कायुल की अध्य- 
क्षता कुलीज खा का मिली तब कश्मीर मिर्जा यूसुफ ग्वाके 
स्थान पर इसका, इसके भाई हमज़ाबेग तुकमान तथा कुछ 
अन्य लोगों का जागीर में मिली | ४५ वे' बप में बादशाह के 
दक्षिण ओर जाने पर कश्मीर के कुछ आदमी हुसेन के पुत्र 
अव्या चक को सर्दार वना कर उपद्रव करने लगे। इसके पुत्र 
अली कुल्ली ने सेना के साथ आक्रमण कर उन्हें परास्त कर 
दिया | ४७ बे व में इसे डेड़ हजारी ४०० सवार का मंसव 
तथा हाथी मिला ओर हमज़ा वेग को साव सदी ३४० सवार 
का मंसब मिला । ४८ वे बप में छोटे तिव्वत के जमींदार 
अलीराय ने कश्मीर पर चढ़ाई की ओर यह सेना सहित सामना 
करने गया पर वह बिना युद्ध किए रोब में आकर भाग गया | 
इसी समय कुलीज खा का पुत्र सैफुल्ला आज्ञानुसार लाहोर से 
सहायता को पहुँचा ओर जहाँ तक घोड़ों के उतरने का स्थान 
मिल्ना वहाँ तक पीछा किया । ४६ वे' वर्ण में मर्ग के जमींदार 


मुहम्पद कुली खाँ नोमुस्लिम 


यह पहिले नेतृजी भोंसला था, जो प्रसिद्ध शिवाजी का पास 
का संचंधी तथा उसके सर्दारों का अग्रणी था। जब मिर्जा राजा 
जयसिंह के सफल प्रयत्नों से आरगजेब के ८ में बप में शिवाजी ने 
अधीनता स्वीकार करली ओर अपने प्यपष्टवर्पीस पुत्र शंभाजी को 
सेवा में भर्ती करा दिया तब यह भी निश्चय हुआ कि यह 
मिर्जा राजा के संग रहा करे ओर इसके सेनिक तथा सबक शाही 
सेवा किया करे। शिवाज्ञी स्वयं जब उस प्रांत में काम पढ़े तब 
बह सेवा में तेयार रहा करे | उसी समय नत्‌ जी को, जो विश्वा- 
सपात्र तथा सेनापति था, मिर्जा राजा के प्रग्ताव पर पांच हजारी 
मंसव मिला | शिवाजी की चढ़ाई के कार्यो से छुट्री पाकर जब 
राजा जयसिंद्द बीजापुर की चढ़ाई पर नियत हुआ तब इस चढ़ाई 
के आरंभ में नेतू जी ने शिवाजी की सेना की सदारी करते हुए 
अच्छी सेवा की। मंगल बीडा दुग तथा बीजापुर की सीमा पर 
के कई अन्य गढ़ों को अकेले अपने प्रयत्न से आदिलशाहियों के 
अधिकार से निकाल कर उनमें थाने घेठा दिए । 

राजा जयसिंह का बीजापुर घरने का विचार नहीं था और 
दुगे तोड़ने का सामान भी साथ में नहीं था इसलिए बीजापुर से 
पाँच कोस इधर ही से उन बीजापुरी सर्दारों को दमन करने 
लोटा, जो बादशाही राज्य में घुसकर उपद्रव मचा रहे थे। 
शिवाजी को पर्नाला दुर्ग की ओर भेजा, जो आदिलशाह के बड़े 
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दुर्ग में से था, कि इससे शत्रु घचड़ोकर कुछ सेना उस ओर भेजेगा 
कर यदि हो सके तो दुर्ग पर भी अधिकार कर ले | शिवाजी ने 
उक्त दुर्ग के नीचे पहुँचकर उसपर अपनी सेना सहित चढ़ाई की । 
हुगंबाले सतक थे इसलिए युद्ध होने लगा। शिवाजी अपने कुछ 
सैनिक कटाकर वहाँ से असफल हो खेलना दुर्ग की आर जाकर 
ठहदरा, जो बहाँ से बीस कास पर तथा इसके अधिकार में था। 
इसी समय इसके तथा इसके सेमापति नेतृज़ी के चीच वेमनत्य 
है। गया । इसपर यह अलग हंाकर वाज़ापुर वालों के पास चला 
गया ओर उस राज्य के सर्दारों से मिलकर बादशाही साम्राज्य में 
उपद्रव मचाने में कुछ उठा न रखा। मिर्जा राजा ने समयानुकूल 
तथा उचित सममफर इसे समझता बुछाकर पुरानी सेवा में आने 
के लिए सम्मति दी । यह्‌ ६ हें वष के आरंभ में सोभाग्य से 
अपने कुकर्म से दूर हटकर शत्रु से अलग हा गया ओर राजा के 
पास पहुँचा | जब राजा आरंगाबाद लोटा तव इसे फर्तेह्दाबाद 
धारवर में सुरक्षित रखा | 

देवयोग से इसी समय शिवाजी, जो अपनी खुशी से दरवार 
गया था, आगरे से जहाँ बादशाह थे, अपनी उपद्रदी प्रकृति से 
भाग गया। इस पर राजा के नाम शआज्ञा पत्र आया कि नतू जी 
को उपाय से केंद्र कर राजधानी भेज दे जिसमें उपद्रव फे विचार 
से यह भी भाग न जाय । राजा ने कुछ सेना भेजकर इसे पुत्र 
के साथ घारवर से घुज्ञाकर बीढ़ के पास दिलेर खा को सॉपवा 
दिया, जो आतानुसार दरवार जा रहा था। उक्त खाँ नवंदा के 
फिनारे हो से आतानुसार चांदा की ओर नियत हुआ । यह दर- 
बार पहुँचने पर फिदाई खाँ मीर आतिश को सौंपा गया । उसमे 
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तोपखाने के कुछ 'प्रादमियों को हसको रहा पर रखा । हसके कर 
दिन बाद समझाए जाने पर हसने मुसलगान होना स्वीकार के 

लिया। यह बान उक्त खां द्वारा तादशार से कही गई तय 5स पर 
क्षमा कर कृपा हुई | इस भाग्यवान ने, जो सहत 'गवस्था पंध- 
कार तथा मूर्निपूजन में बिता चुका था, मुसलमान शोफर खपने 
हृदय के काने को प्रकाशित किया । हस्लाम धर्म महंगा करने पर 
इस पर शाही कृपा हुई पीर हसे तीन हजारी २००० गसासार का 
मंसच, मुहम्मद कुली खा को पदवी तथा दूसरे पुरस्कार मिलने । 
इसके बाद काघुल के सहायकों में नियुक्त होने पर से हाथी 
मित्रा । हससे मिलकर हसका नाना कोॉंदाजी भी गुसलमान 
हान पर एक हजारी ८०० सवार का मंसयदार हो गया । 


मुहम्मद कुली खाँ वर्लास 


यह बरंतक के जंश में से था। यह उच्चपदस्थ वंश सदा चंग्म- 
पत्ताई सुलतानों के यहाँ विश्वासपात्र तथा संपत्तिवान रहा | 
इसका चड़ा दादा अमीर जाकूए वर्लास अमीर तेमूर साहिवकिराँ 
के बड़े सदारों में से था | उक्त खाँ उचित वक्ता विद्वान तथा 
अच्छी चाल का पुरुष था और साइस तथा सदोरी में अपने 
समय का अम्रणी था । अपनी पुरानी सेवा तथा प्राचीन राज्- 
भक्ति के कारण हुमायूँ के राज्यकाल में उन्नति कर यद्द एक स्दौर 
हो गया और इसे मुलतान जागीर में मिला । अकबर के राज्य- 
फाल फे धारंम में शम्‌ सुद्दीन खाँ अतगा के साथ वेगमों तथा 
सर्दोरों और सभी सेवकों के परिवार वालों को लाने के लिए 
कायुल गया क्योंकि गृहद्दीनता तथा परिवार की जुदाई से 
वे धदासीन हो रहे थे और ऐसा हो ज्ञाने पर स्थात्‌ वे हिंदुस्तान 
में रहना निश्चित कर फाधुल लीट जाने का विचार स्थगित कर 
दें। इसे अनंतर इसे नागीर तथा उसके आसपास की भूमि जागीर 
में मिल्ली । यह कुछ दिच मालवा के शासन पर भी नियत रहा । 
यह स्थयं बादशाह के दरवार में उपस्थित रहता था इसलिए 
इसका दासाद ख्याज़ा दादी प्रसिद्ध नाम ख्याज़ा फलों इसका 
प्रतिनिधि होकर उस प्रांत का कार्य संपादन करता था। विद्रोष्टी 
मिर्जों ने इस पर आक्रमण कर प्रांत को लूट लिया पर ख्याज़ा के 
उच्च ठंश के कारण उसकी जान पर जोखिम नहीं पहुँचाई । 
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१४ वे बप में उसकंदर खां उन्ननक पर या भेजा गया, जिसने 
छावध में घमंड के कारण बिद्राह मचा रखा था। जब शसी 
समय खानजमों 'पोर सादर सा दीवानी ने, जो उस चिद्रोहियों के 
सरदार थे, प्मपने कर्मा का बदला पा लिया तय हसकदर स्थां भो 
भाग गया | ध्व॒घ की सरकार मुटर्गद सुल्नी सा सर्तौरा को 
जागीर में मित्री । बिहार तथा संगाल के तिजस में उसने स्वान- 
खाना गुनइस बेग के साथ रहकर 'पच्छे काय किए। जब 
इंश्वरन्छा स १६ हे वर्ष में बंगाल विजय है| गया जीर दाऊद 
खा किरोनी सात गांव तथा उड़ीसा की ओर चल्ना गया तब 
खानखाना राजा टोडस्मल के साथ टांडे में गटना निश्चय कर जो 
उम्र प्रांत की राजधानी थी, राजनातिक तथा माल्री काम देखन 
लगा । उसने मुहम्मद कुली शा वर्लास की अर्धीनता में कुल 
सर्दारों को सातगाव की ओर भेजा कि दाऊद खा को तेयारी का 
अवसर न देकर केद कर ले । जब उक्त सवा सातगांव से बीस 
कोस पर पहुँचा तब दाऊद खों का धर्य छूट गया और वह 
उड़ीसा की ओर भागा। सेना के सर्दारों ने चाहा कि यहाँ 
ठहरकर इस आर के प्रवध की विश्वृंखत्तता को दूर करे 
कि राजा टोडरमल मुहम्मद कुली खाँ के पाप्त पहुँच गया 
ओर उसे उड़ीसा प्रांत में पहुँचकर दाऊद खाँ को दमन करने 
के लिए बिदा कर दिया। सन्‌ ६८२ हि०, सन्‌ १४७४ हुँ० 
के रमजान महीने में मंडलपुर कस्वबा में इसकी म्त्यु हो 
गई। रोजे के दिनों में इसने रोटी खाई थी ओर उसीसे ज्वर हो 
आया था तथा इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं ज्ञात हुआ । 
कुछ दूरदर्शी लोग इसकी मृत्यु का कारण इसके अशुभेषी दास 


( शश्श ) 


स्वाजापराशं को बतलाते हैं। मुहम्मद कुली खाँ उस साम्राज्य 
का संपत्तिशाली पाँच हारी संसवदार था। इसकी हृदता तथा 
गंभीर अनुभव विश्वविख्यात थे | इसका पुत्र फरेदँ खाँ वर्लास* 
था, जिसका चृत्तांत अलग दिया हुआ है । 


( ४४८ ) 


निकल जाय पर उनपर तीर व गोली की सब स्पो हुटे । निरुपास 
हो मलिक अंबर बहतों के सारे जान पर परास्त हो भागा। 
वीरों के पीछा करने पर बह 'प्रपन स्थान तक लीन में न 
रुक सका । 

जब शाहजादा शाहजहां दक्षिग का चहाट पर गया तले 
मुहम्मद सवा नियाजी ने अपन परिश्रम नशा प्रयत्न में कर्मी न कर 
अच्छा काम किया | बाम्तव में मुहम्मद खा बड़ा सदार सथा 
मिलनसार था। कहते हे कि इससे जो जीबननार्या दिन गात्रि 
की निश्चित की उसमें पच्ासी बप की अबस्था तक कमी फत 
नहीं डाला। कभा कभी सवारी या चढ़ाई में हसमें भद्य पढ़ 
जाता था। एक घड़ी रात्रि से सवेरे तक कुरान पढ़नेबालों के 
साथ व्यतीत करता । दो घड़ी व्याख्या तथा सेर की पृस्त झा के 
पढ़ने में व्यतीत करता ओर अफगानों की वंश परंपरा का विशेष 
ज्ञान रखता था। इसके बाद स्वानपान तथा आगम करने में 
व्यतीत कर दिनके अंत में काम देखता था। रात्रिके पहित्त भाग 
में सेनिकों, विद्वानों तथा फकीरों का साथ करता । बीच की गत्रि 
महल में व्यतीत हावी । खाने में बड़ा तकल्लुक रग्बता ओर केवल 
इसीके लिए चौकी नियत की थी। इसके सेनिक अधिकतर 
इसीकी जाति के थे और यदि एक मरता तो उसका पूरा वेतन 
उसके पुत्र को मिल्ञता । यदि कोई निस्संतान होता तो आधा उसके 
उत्तराधिकारी को मिलता | धार्मिकता तथा संतोप भी इसमें बहुत 
था । बिना स्नान के एक दम न रहता ओर जो लोग ऐसे न थे वे 
इसकी नकल करते ।| सन्‌ १०३७ हि० में इसकी मृत्यु हुई । 
'चेमुदे ओलिया मुहम्मद खाँ? इसकी तारीख है। 


( #श६ ) 


इसका अधिक समय दक्षिण में बीता था और बरार प्रांत 
के अंतर्गत परगना आश्ती, जो वर्धा नदी के उस पार है, इसे 
ज्ञागीर में मिलो थी | उस बम्ती का अपना निवासस्थान निश्चित 
कर उनमें इमारत बनवाने तथा उसे बसाने में साहस कर चहुत 
काम किग्रा। उसी कस्वे में यह गाड़ा गया। इसके बड़े पृत्र 
अहमद सयाँ से सकबरा मम्जिद तथा वाग बतवाया, ज्ञो देखते 
घोग्य थे। इस समय वह बम्ती तथा परगना प्रत्युत वह प्रांत ही 
उज्जाड़ पड़ा है । सी घरमें से ढक में दीप जलता है ओर दस 
प्रापो में से एक से कर बसूत्त होता है | इस यंश परंपरा में कोई 
ऐया नहीं हुआ, जिसने उन्नत को हां। । 


ज्छ 


मुह्मद खाँ वंगश 


यह पहिले जमायत्तदारी का काये करता शा। सारहा के 
सेयदोीं ने इसे बादशाही सेवा में भर्ती 'पौर परिचित भी करा 
दिया। मुदस्मदशाह के राज्य के ३ रे सर्ण के उस सुद्ध में, जो 
सुल्तान उग्ाह्यीम के नाम से कुतुनुलमुल्क से हुपा था, यह दुतुबुल- 
मुल्क की ओर था। यह अपनो सना के साथ बादशाह की सेवा 
में चला आया आर अच्छे प्रयक्ष करने के कारण उसने अच्छा मंसव 
तथा कायमजंग की पदर्वी पाई । १३ थे वर्ण सन्‌ ११४४ हि में 
राजा गिरिधर बहादुर के स्थान पर यह मालवा का सूत्रदार नियत 
हुआ | इसी बीच यह शब्रुमात्र बुंदेला पर सना चढ़ा तने गया | एक 
वर्ण तक उससे युद्ध करते हुए इसने उन बादशाद्वी महयलां को छुड़ा 
लिया, जिसपर उसने अधिकार कर लिया था । शत्रुमान अवसर 
देख रहा था ओर जब मुहम्मद खाँ ने बढ़ाई हुई सेना को छुड़ा 
दिया तब मराठों से मिलकर उसने एकाएक इसपर धावा कर 
गढ़ी में घेर लिया । चार महीने के घेरे में वायु में महामारी का 
प्रभाव देख कर मराठा सेना हूट गई। शब्रुसाल अभी घरा डाले 
हुए था कि इसका पुत्र कायम खाँ सेना सहित आ पहुचा | तब 
शत्रुसाल ने संधि कर ली ओर यह छुट्टी पाकर दरबार आया। 
नादिरशाह के युद्ध में यह चंदावल में नियत था । समय आने पर 
इसकी गझत्यु हुई । 


( ४६१ ) 


इसकी मृत्यू पर इसका बड़ा पुत्र कायम खाँ फरंखाबाद आदि 
महालों का, जो आगरा प्रांत के अंतर्गत थे, फोजदार हो गया । 
इसके अनंतर सफदरजंग के मंत्री होने पर उसके कहने से इसने 
अली मुहम्मद खां रुहेला के पुत्र सादुल्ला खाँ पर चद्माई कर उसे 
बद्ाऊं में घेर लिया। उसने बहुत समम्ताया पर छुछ लाभ नहीं 
हुआ । निरुपाय हा। उसने बाहर नकज्ञ कर युद्ध किया, जिसमें 
कायम खां साइओं के साथ सारा गया। सफदरजंग ने अहमद- 
शाह बादशाह का उस्ाड़ कर चाहा कि कायम खां के ताल्लुकों 
का जब्त कर ले | कायम खां का मां दुपट्टा ओढ़ कर आई श्र 
साठ लाख रुपए पर मामला ते किया | सफदरजंग ने उसके छु 
परगनो को जब्त कर फर्ुखाबाद को बारह मोज़ों के साथ, जो 
फरंससियर के समय से कायम खां की मो को पुरस्कार में मिले 
थे, छोड़ दिया और वनवलराब का तहसील करने के लिए वहाँ 


क्र ल्‍#य 


नियत कर स्वयं बादशाह के पीछे दिल्ली पहुचा। कायम साँ के 
भाह अहमद खो ने अफगानों का इकट्ठा कर नवत्राय को युद्ध 
में मार डाला | सफदररजंग नवलराय की सद्दायता को दिल्ली से 
रवाता हो चुका था और यह समाचार पाकर साली व सद्दावर 
फरवो के बीच पहुच कर सम्‌ ११६३ हि में अहमद खां से सामना 
किया । सफदरजंग न गहरी हार खाई ओर यद्यपि यह पीतल 
की अमारी में बेठा टक्ना था पर यह घायल हुआ आर इसका 
महावत तथा खबासी का सवार दोनों मारे गए | देवयोग से 
अफगानों से घच कर यह दिल्ली पहुचा। अदमद खां अपने पत्र 


३ +ः 


सहमूद यथा को अवध प्रांत पर अधिछार करने भेजकर स्वर 


६>क जि! ऋ श्र का 
स्लाइाबाद का आर चला आर सनन्‍य संचालन शादि में किसी 


( ४६२ ) 


प्रकार प्रसावधानी न की। सन्‌ ११५० हि० में सफदररजंग न 
पुनः सेना एकत्र कर तथा मल्हार्रब होलकर 'पोर जगप्या 
सीधिया को साथ लेकर चढ़ाई की । 

मगाठों ने पहिले ध्यहमद सवा की 'पोग्के कोल जब्बेसर फे 
ध्रध्यज्ञ शादी खा को भगा दिया। जब या सगानार पाकर 
अहमद सवा ने टलाहाबाद से भरे के उठा कर फरूसासाद का 
सागे लिया तब मराठों ने उसका पीछा कर उसे नहीं सर लिया । 
अवसर पाकर यह हसेनपुर चला गाया, जो उससे प्मपधिक हद 
था | जिस दिन अली मुहम्गद रा का पुत्र सादझा सता इसकी 
सहायता को आया ओर युद्ध "छपरा उस दिन सह पराम्व होकर 
मदागिया पहाड़ के नीचे भाग गया तथा इसका राज्य छुट गया । 
अंत थे शरण आन पर सफदरजंग न अपनी हल्छा के झनुसार 
संधि कर ली । बहुत दिनों तक यद्व अपन ताल्तुक्े का प्रबंध 
करता गहा | भल्नाई के लिए यह प्रसिद्ध था। राजधानी दिल्ली 
के नष्ट होने पर जा भी अच्छे वंश के स्त्री या पुरुष टसके यहा आए 
उन सबकी इसन अच्छी से अच्छी सेवा की झेग बिना नीकरी 
लिए हर एक के गृह पर वेतन भेज दिया करता था। सचसे यह 
अच्छा व्यवहार करता था | इस कारण भल्तनाई के साथ अपनी 
अवस्था व्यतीत की । बिना किसी प्रकार के प्रत्युपकार की इच्छा 
के ऐसा करने की प्रथा अपने स्मारक में छोड़ गया | इसके वंशजों 
का वृत्तांत ज्ञात नहीं हुआ | 


मुहम्मद गियास खाँ वहादुर 


इसका लास गियास चेग था ओर इसका पिता गनी वेग 
खाँ फीरोजजंग की सरकार में नौकर था। निजञञामुलमुल्क आसफ- 
जाह्नू बहादुर की शरण लेकर यह उसके साथ हो गया। पहिले 
तोपखाने का दारोगा हुआ और फिर मुरादाबाद को ताल्लुकेदारी 
में सायव फॉजदार हुआ । यह विचारवान तथा हृद आशय का 
मनुप्य था ओर साहस फ्रे साथ अनुभवी भी था इसलिए विश्वासी 
सम्मतिदाता चन बैठा । बड़े काये बिना इसकी राय के नहीं होते 
श्रे। जब अआसफलाह मालवा प्रांत से दक्षिण को चला तव इसने 
दिलावर अली खाँ के युद्धों में विजयी के साथ रहकर हर बार 
बहुत प्रथक्ष किया । एक आँख से यह पहिले दी नहीं देख सकता 
ओर दूसरी आँख भी अंतिम युद्ध में तीर लगने से फूट गई। 
शासफन्ञाद ने इसकी सेवा का विचार कर इसका संस पॉँच 
एजारी ४००० सवार का कर दिया ओर बह्दादुर की पदचो देकर 
खानदेश के अंतर्गत बगलाने का फोजदार घना दिया। इसके 
अनंतर आओरंगायाद प्रांत के मद्दालों की मुत्सद्ीगिरी पर नियत कर 
दिया। चहुत दिनों तक बह चहां रहा। सन्‌ ११४८ हि० 
धनबाए मदरसे के चोक में हसे गाठट दिया। यह मित्रता, प्रेम 


पक 


नथा रास्ता से प्रसिद्ध था । इसका पत्र इहीमुल्ला सो बदाइर 


में इसकी मृत्यु हुई। औरंगाबाद के मुगलपुरा के पाप्त इसके 


हक 
३ 


गुगधाहकता से अच्छा मंसब पाकर बरार के 


( ४६४ ) 


पास परगना सिझना का जागीरदार नियत ॥गा । छा; दिन रान- 
देश के बगलाना सरकार का फोजदार जोर कण दिस खोरंगा- 
बाद के पास के गहालों का मिल्लेशर ग०ा । सालाइनतंग सहादुर 
के राज्य में इसने झच्दा संस तथा संजर/ला मुतहोँतर्ञो की 
पदवी पाई । कुछ सगे पहिले हसक्ी सत्गु हो गा । एसने पिसा से 
वीरता रिक्‍्थद्म्म सें पा थी। उसके का लक श। गानरे साड़ी 
फजलुचा खा हैं, जिस पिता की पदयी तथा जागीर मिली हे । 


के जमन्‍ी जे समजनममाा ककन«भक 


मुहम्मद जमा तेहरानी 


यह जहाँगीर के समय का एक मंसवदार था ओर बहुत 
दिनों तक बंगाल में नियत रहकर सिलहट का फोजदार तथा 
जागीरदार रहा | इसके अनंतर जब शाहजहाँ गद्दी पर चेठा 
तब १म वर्ष में इसका दो हजारो १००० सवार का मंसव बहाल 
रहा, जो पहिले का था । शथे वर्ण में २०० सवार बढ़े ओर ४रवें 
वर्ण में भी उन्नति हुई। पवे वर्ण में यह द्रवार में उपस्थित हआा 
आर छुछ दिन बाद इसलाम खाँ के साथ, जो आजम खाँ के स्थान 
पर बंगाल का सूचेदार नियत हुआ था, उद्त प्रांत को भेजा गया । 
आसाम की प्रजा के उपद्रव में, जो कूच हाजू के जमींदार परीछ्धित 
के भाई बलदेव की सद्दायता से चलचा कर रदी थी, इसलाम खाँ 
के भाई मीर जनुद्दीन अली के साथ, लो सयादत खो कहलाता था, 
यद्द बहुत प्रयन्न कर प्रशंसित हुआ । इससे १६ वे चप में इसका 
मंसव घटकर दो हजारी १८०० सवार का हो गया। ५४ वें वर्ष 
में २०८ सवार बढ़ने से जात तथा सवार बरात्रर ही गए। जब 


/ 


इस वर्ण उड़ौसा श्ाहजादा मुहम्मद शुज्ञात्ष को बंगाल की 
सवेदारी के साथ मिल गया तब यह वहाँ के प्रबंध पर शात्ानु- 


सार नियत हुआ | १६ घ वर्ण में बह्ों टाए जान पर यह 
दरवार झादा । २५ थे वर्ण में शाइजादा मुहस्मद ओरंगजेब 
बहादुर के पास भेजा गया, जो बलख आदि का प्रबंध करने के 


लिए गया था । जच शाहजादा वलख को नम्ञ मुद्मद ग्याफे 


( ४६६ ) 
झादमियों को सोपकर २१ वे वर्ण में लौटा तय यह 'पाधानुसार 
शाहजादे से पहिले दग्वार पहुंचा । इसफे चाद का हाल नहीं 
ज्ञात हुआ | 


मुहम्मद तकी सीमसाज शाह कुली खाँ 


यह योवन ही से शाहज्ञादा शाहजहाँ के सेवकों में भर्ती हो 
गया ओऔरइसका विश्वाप्त तथा सम्मान वढ़ गया। सोभाग्य से 
शाहजहाँ के सरकार का बख्धी हूं। जाने से यह अच्छा सरदार 
हो गया। जत्र काँगड़ा की चढ़ाई का कार्य शाइजारे के वकीलों 
फो मिला तब यह राजा सूरत मल के साथ उस चढ़ाई पर 
नियत हुआ। जब ये दोनों वहाँ पहुँचे तब राजा ने भागने के 
विचार से इससे वेमनत्य आरंभ कर इसकी बहुत सी घुराई 
शाहनाद की लिख भी | राजा स्वामिद्राद्द तथा उद्दंडता से बराचर 
घुरी इच्छा अपने मन में रखता था और मुहन्भद सकी के साथ 
रहने से वह सफन्न नहीं हा सकता था । अंत में उसने खुल कर 
प्रार्यवापत्र लि भेजा कि मेरा शाह छुली से साथ नहीं पदता 
ओर इस सवा की बद प्रा नहों कर सकता इसलिए कोई दूसरा 
सर्यर भजा जाय जिससे यद काय सुगमना से हा जाय । इसपर 
मुहम्मद तकी बुला लिया गया ओर बाद में मालवा की फोजदारी 
तथा मांटू दुगे का अध्यक्ष नियत हुआ, जो शाइजाई को जागीर 
में थे । निस समय दाइजादा सैज्ंग के मार्ग से उड़ीसा में आया 
उस समय वहां का साथय सूवेदार अद्दमद बेग खा अपने में 


० जप इ उडलल । ना सेन 20 अ दि ॥५ >> न्‍्र्ः ४ 
आह जाए का सना से सामना करन का शाक्त ने देख कर अपने 


म् 
० 
व 


हर फ 


डा नल 


मर हि फत नंघ न नगर गया 
पमाहांम उा फत्रट जय कू पास कवर नगर चला गया । 


् आन हप न रे जो हि पु 
ता हाट बने मकलज त्त क्र दकुम्न_्मन्म पक. वान्‍यक मे... कण. दर 
दबाए जाद ने उ्त प्रात का अध्यक्षता शाह इलतो छाद 


ञ् 
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वहों छोड़ा | इसके झनंतर वे घटनाएं हर जिनके कारगा शाहजहा। 
बंगाल से लोट कर दक्षिण में गाएनलीरस थाटी के ऊपर 
देवल गांव में सेना सहित या डटठा तव मलिक वर के 
कहने से, जिसकी च्योर से शाकूृत मां हब्शी वहानपुर 
के पास गहकर चारों प्पोर लाटमार कर रहा था, शाहतजादे ने भी 
अच्दज्ला वा को शाहवली गा के साथ भेज दिया कि वहा नगर 
वादशाही अन्‍च्ली सेना से साली ऐै, जिसरो सहज में उसपर 


(कर 


आधकार हा जाएगा । 


वहाँ का पध्यक्ष राव रह्न हाड़ा नगर के बुज 'ग्ादि को हढ़ 
कर किसी कार्य में असावधानी नहीं कर गहां था इसलिए उसने 
यह व्रृत्त शाहजादे को लिग्ब भेजा। इसके अनंतर शाहजादा 
बुहनपुर के लाल बाग में आकर ठहरा ओर इन दोनों सर्दारों 
का दो ओर से आक्रमण करने की झाज्ञा दी । शत्रु का जोर 
अच्दुल्ला खाँ की ओर अधिक था भर दोनों पक्ष के एक एक 
जवान युद्ध में मारकाट कर रहे थे। उसी समय शाह कुली खाँ ने 
अवसर पाकर दुगे की दीवाल तोइ डाली तथा लड़ते हुए नगर 
में घुस गया | कोतवाली के चबूतरे पर बैठ कर इसने मुनादी 
करा दी कि शाहजहाँ गाजी का राज्य है। 

जब राव रत्र का पुत्र इससे युद्ध कर परास्त हो गया तब राव 
रत्त काफी सेना अब्दुल्ला खाँ के सामने छोड़ कर स्वयं लौटा और 
चौक में युद्ध करने लगा। शाह कुली खाँ के बहुत से आदमी 
लूटपाट करने में 'हट बढ गए थे, इसलिए यह थोड़े सैनिकों के 
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हुयी में जा बेठा। कहते हक अब्दुल्ला खाँ ने इससे वेमनस्य 
माना ओर नहीं तो यदि वह सहायता भेजता तो काम पूरा हो 
चुका था । इसी स्वार्थ के कारण शाहजहाँ में इसकी ओर से मनो- 
मालिन्य आ गया और अच्दुल्ला खाँ के अलग होने का सबब हो 
गया। संक्ेपतः काम न होकर ओर सामला बढ़ राया। राघ रत्न 
ने नए सिरे से मोचों को दृढ़ कर तथा दुर्ग के चारों ओर के 
स्थानों का प्रबंध कर शाह छुली स्ाँ का चचन देकर अपने पास 
घुला लिया श्रोर केंद कर रखा। इसके शअनंतर इसके साथियों 
फो बुहानपुर में रक्षा में रख कर इसे दरवार भेज दिया। जिस 
समय महावत खाँ टॉस के युद्ध के बाद छुदौनपुर पहुँचा तब कुछ 
ध्यक जबानों फो मरवा डाला ओर छुछ को चिरवा डाला | 
देवबोग से सन्‌ १०३५ हि? में व्यास नद्दी के किनारे उक्त खाँ 
का फाम पूरा हुआ। अपने दृद समय में जिस दिन, ख्वाजा 
अब्दुल्खालिक ख्वधाफी को मरवा डाला था, उसी दिन इस 
साहसी जवान की भी मरवा दाला | 


मुहम्मद वदीआ सुलतान 


यह नजर मुट्स्मद ग्चों के पुत्र खुसरू का पुत्र था| शाहजहाँ 
के गाज्य के १६ वे बप में यह पिला के साथ हिदम्तान माया । 
२० वे बप में उपस्थित होने पर इरो खिल्रजत, जड़ाऊ जीगा 
तथा सुनहले साज सहित घोड़ा मिला | २७ वें वर्ण में उरो बारह 
सहस्म रुपए की बराधिक बुचि मिली आर उसक बाद उसका संस 
बढ़कर जड़ हजारी हा गया। र८ में न्ण में पान सदी मंसब 
बढ़ा । ३१ वो बर्ण सें इसका मंसव बढ़कर हाई हजारी ३०० 
सवार का हा गया। इसके अनतर जब आओआरंगजेब बादशाह 
हुआ तब यद्ध पिता व चाचा के साथ आगरे में सवा में पहुंचा । 
शुजाञ के युद्ध में तथा दाराशिकोह के द्वितीय युद्ध में यह ओरें- 
गजेब के साथ रहा। सर बुलंद सवा मीर बख्शी और राद अंदाज 
खॉ मीर आतिश के साथ यह कामों पर नियत हुआ । इसके 
बाद कारण वश इसका मंसव छिन गया। ३६ वें बष में पुनः 
क्ृपापात्र होकर यह तीन हजारी ७०० सवार का मंसबदार 
हुआ । इसके बाद का हाल नहीं ज्ञात हुआ । 


मुहम्भद बुखारी, शेख 


यह हिंदुस्तान के दो हआारी स्दोरों तथा बड़े सैयदों में से था 
ओर शेत्व फरीद बुखारी का मामा था| चुद्धिमान तथा अनुभवी 
था । वहुत दिनों तक अकचर की सेवा में रहकर इसने विशेषता 
प्राप्त की । फू खाँ अफगान खास खेल्ल ने चुनार ढुर्मग पर अधि- 
कार कर उसे अपना शरण स्थान चना लिया था और जब उस 
पर अधिकार करने को सेना मियत हुई तव उसने उक्त शेख की 
मध्यत्यता में दुर्ग सॉप दिया। १४ हें वर्ण में जब स्थाज: 
मुईलुद्दीन की दर्गाह के सेवकों में भेंट आदि के लिए कगड़ा हो 
शया ओर संतान होने का उनका दाता साथित नहीं सका तथ 
यह उक्त दर्गाह का वल्ती (प्रबंधक, सेचायत ) नियत किया 
गया। २७ वें वर्ष में गुजरात प्रांत से खान आजम कोका के 
सहायकों में यह नियत हुआ | बाद को वहाँ से यह बुलाया 
गया। जब सुहन्मद हुसेन मिजां के उपद्रथ की खबर उड़ी, जो 
शेर खा फोलादी से मिलकर विद्रा् कर रहा था, तथ खान 
आजम ने इसका, जो बादशाह फे पास सूरत जाने के लिए 
दोलका में सामान ठीक कर रहा था, लौटा लिया आर सेना के 
घाए साग में स्थान दिया । इसके अनंतर जब युद्ध हुआ तथ 
बादशाही सेना के प्रायः बहुत से शआआादमी पराजित हुए। शोख 
भी चीरनापूर्श प्रयक्न कर घायल हो गया प्र थादबों में घोड़े से 


का से 


झताग दी फर भूसि पर आआा गया। भाले की चोद से सन्‌ 
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६४६ हि में यह मर गया | गुण ग्राहफ बादशाह ने इस ।ग 


निछावर करनेबाले के जिम्मे जो बाकी था, उसे राजफ्रोाप स॑ 
महाजनों को दिलवा दिया । 


मुहम्मद मुराद खाँ 


यह मुर्शिदकुली खाँ मुहम्मद हुसन का पुत्र था । इसकी नानी 
का नाम साहवान था, जिसे ओरंगजेबव की समोसी नजीब: बंगस 
नें पाला था। अंत में शाही महत्न सें इसका बहुत विश्वास हो 
गया। इस संबंध से उक्त खाँ तथा उतका भांजा मोर मलंग, ज। 
काम चस्श का सीर चझशी था, अहसन खाँ की पदची से महल 
में पालित होकर अवस्था को पहुँचे | इसके पिता का मुशिदकुली 
खो की पदवी मिली थी । इसका भाई भिजजा मुहम्मद आारंस में 
गुसलखाने का प्रधान सेखक था । २७ यें वर में चहू जब आवबुल्‌- 
हसन के भट के बच भाग कं धगाहन के लिए भेजा गया तव आत्ता 
हुई कि तू अपनक। ( बादशादी ) मर्जी पह्चिचाननेचाले ग्शनःजादों 
में समझता दे तो तुके चाहिए कि उस लोगों के समान जो घन , 
की लालच में पइफए खुशामद करते हैँ, खुशामद न करे परंतु 
निधड़क धर्ताव करते हुए कड़ाई से बातें करे, झिससे उसे दमन 
करने के लिए कार्गा मिल ज्ाय | इस कारण इसने जाकर बाद- 
शाही सच्छानुसार बातचीत में घड़ी निम्ठद्वता दिलाई तथा उस- 
पर दाए लगाए। अवुलहसन न घटुत चचाया | एक द्विन शवलत- 
एसन के सुख से नकल गया के हम दस देश के बादशाह कहे 

मि्‌ 


जात & । मिद्ा सुहन्नद न लुक्धच दाद कहा के बाइशाद शब्द 
सापक लिए उपयुद्ध नहा है आर यहां सब बात आारंगजद 


तार का अच्छा ना लगना | शदलह सन्त रे उचतरग दिया सि 
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श< 


मिर्जा मुहम्मद, तुम्हारी यह झापत्ति ठीक नहीं है यद्वि झम चादशाद 
नहीं है तो आलमगीर को बादशाहों का तादशाह भी से यहलाना 
चाहिए । संक्तेपत: उक्त खाँ इस हाल पर संमादतस सा की पदवी 
प्राप्त कर छल दक्षिण का वासेड्पानिगार' नियत हुया। स्झले सूप में 
बादशाह ने जब सुलवान मुहम्गद गुझज़ग को रामदा को चटाई 
पर नियत किया तब शाहजाई की सेना का भी उसे ताके गानिगार 
साथ में बना दिया । इसके बाद ऊस उक्त शाहणादा 'ररनुलनहसन 
पर भज्ञा गया तत्र स्वानजहा बहाटर की सेना की दीनानी भी 
उक्त पदों के लाथ इसे मिली | बहा के एक सुद्भ में यम सायल 

| गया । उसके छझानवर जब शाहूआदों ने 'अदुलटसन पर चढ़ाई 
कर कर्द युद्वों के बाद संधि दाग ली तब पदिते तथा बवमान के 
करों के बकाया का बसूल करन के लिए इसे यहां छोड़ दिया । 
जब बादशाह ने इस संति को पसंद नहीं किया तथा ब्रीजापुर के 
बिजय के अनंतर २६ बे बप में गोलकुंडा की आर चला तब 
उक्त खाँ को स्त्रत: पुरान कर को शीघ्र उगाहगे के लिए ताकीद 
लिखी । अबुल्‌हसन ने शंका सहित शआशा से ने। थाली रत्न 
उसकी सूची के साथ उक्त खाँ के पास अमानत गें सोंप कर ते 
किया कि जो झुछ नगद मिल जाता है वह उक्त रस्तों के साथ 
दरबार भेज दे । देवयोग से इसीके पीछे पीछे वादशाह के लिए 
कुछ बहँगी मेवे भी भेजे । सआदत खाँ ने सी अपनी ओर से 
कुछ केहार तथा डाली साथ भेज दिया | इसी वीच बादशाह के 
इस ओर आने का निश्चय होने पर अवुलहसन ने उत्त खाँ से वे 
रत्न साँगे ओर सेजा उसके घर पर नियत किया, जिससे दो दिन 
युद्ध हुआ । उक्त खाँ ने ग्वामिभक्ति न छोड़कर उत्तर में कहल्लाया 
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कि हक तुम्हारी ओर है पर जब वादशाही फर्मान से ज्ञात हुआ 
कि चिजयी सेना इसी ओर आ रहो है तव अपना बचाव इसीमें 
देख कर रक्षों के खाँचों को वहँगियों में रखकर भेजवा दिया। 
सिर भेरा उपस्थित हूँ, निरुपाय हो मुझे ही मारना चाहिए। 
परंतु बादशाह को दस्तावेज के लेखक को मारने से बढ़कर तुम्हें 
दमन करना न होगा। इसपर अथधुल॒दसन ने इससे हाथ उठा लिया। 
गोलकुंडा की बिज्षय के बाद इसलिए कि यह भलाई से नहीं 
चाहता था कि यही शआग बढ़ाने का कारण हो दो तीन बातें 
दरार को नहीं लिखीं ओर उनका थबाहर ही बाहर पता लग 
गया, जिससे इसे दंड मिला । इसके मंसव से दो सदी २०० 
सवार घटाए गए ओर पदवी ले ली गई । उस समय इसने वहुत 
चाहा कि उक्त खाँ के खोँचों को, जो दस लाख रुपयों की भालि- 
यत के थी, कारखानादारों को सौंप दे पर किसी ने दाथ नहीं 
लगाया | एक ब चाद सुत्सद्दियों ने बादशाह से यह याव कही 
तब्र उप्तने गुणम्राहकता से आज्ञा दी कि हमारे लिए बिना 
खसयानत के इसके पास जमा है इसलिए लेकर उसे रसीद दे दे । 
इसी समय मंसब की कमी फिर बहाल कर चाहा कि पिता की 
पददा भी दी ज्ञाय पर इसने छल अपने नास के साथ मा को 
पदवी सांगी, जिससे झुदस्मद मुरादखाँ की पदवी पाई। आरंग- 
जप के राज्य फे अंत तक बस्थीगिरी के गुत्मदियों से मेल न होने 
फे कारण सात सदी ४५०० सवार के मंत़व नक्क पॉचा था। 
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की फाजदारी के सात करता रदा | इसके परंतर जब वा रर्शाह 
बादशाह ह्या तन यद्यपि शाइजादगी है समय से जेहग्याद हो 
चढ़ा: ते, जब या 'पार्गजेच फ दरता से शादयाईं का रोसा 
का शाकियानगार निया था. यद् जरणा सवा कोण के कारगा 
प्रा ख्त्य रगादा शा पर उसे शाप रा परली रागारत सा 
थी जिससे एससाए पा ने जल्किकार रग के दारा, या दंगा पदची 
के बदलन प्र वृत्त का से | शानसता था, प्राउया झूगाझ कि गुःस्मद 
मुगद खा काग बर शा के बर्शी से सात रखता ५, न्‍या। अहगदा- 
बाद प्रात गे नियत हे, सो सेनिक गेददा करमे याजा देश ४, उस 
पर यट नाकरा से छटावार दगतार तुला लिया गया | 

यद्यपि खानखाना ने उसका पता पाते हा डगझा निर्देपिता, 
जा वास्तव में उसके शब्रुआ ने उठा रखा था, यादशाहको समममा- 
कर उक्त यदों की बाली का फर्मांन साजना दिया पर सह अपने 
दाय के सथ कार्यो को मुत्मदियाों को साप कर २२ वप में दरबार 
चला आया। सबा में उपस्थित होने पर इपे सिलगत तथा 
जड़ाऊ सिरपेच मिला और मंसव बढ़ कर डेढ़ हजारी १००० 
सवार का हो गया । दूसरी प्राथना पर दो हजार १४०० सवार 
का भंसब हो गया और दाग का काय इस मिला । ३ रे वप जब 
बादशाह कामवबर्श की लड़ाई से निपटकर हेदराबाद से 
हिदस्तान चला तव इसका मंसव तीन हजारी २००० सवार का हो 
गया ओर डंका पाकर यह बीजापुर धृवेदार नियत हुआआ। परतु 
जुल्फिकारखों वहादुर नसरतजंग के सहायता करने पर भी 
वेसामानी के कारण यह अपने पद पर न जा सका तव आरंगा- 
बाद की सूचेदारी का नायब होकर, जो उक्त बहादुर को व्यक्तिगत 
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रूप में मिला था, उस प्रांत को चला गया । उसी व यंह वहाँ से 
हटाया गया । ४ थे वर्ष सन्‌ ११२२ हि० में यह सर गया। साहस 
तथा काम करने में यह एक था ) काल में जब ओरंगजेव 
बादशाह को सेना इकट्टी करने की इच्छा हुई तब श्रांतों के 
शासकों को फर्मान भेजा गया कि चेकार अच्छे चंशबालों को 
मनोकरी की आशा देकर दरबार भेजे । सुहस्मद मुराद सा उस समय 
कोदरा तथा कासरा का फोजदार था और यह सूचना पाकर 
उसने प्राथंना की कि जब हजरत रचय॑ काफिरों को दमन करने 
आये तब इन बंदों को दीवार का साया लेना तथा आराम से 
घेठना गधारा गददीं है। लितती आज्ञा हो उतने अच्छे श्ादमियों 
को लेकर यह दास दरबार में उपस्थित दो। बादशाह ने 
उत्तर में प्रशंसा करते हुए इसे सेना सहित आने को लिखा । 
अहमदाबाद के सेदार शुज्ञाअत खा मुहम्मद चेग के नाम 
भत्सेना का पत्र गया; जिसने पहिले हो योग्य पुरुषों का 
अभाष होना लिख भेजा था और उसमें मुहम्मद मुराद खो के 
प्र का हवाला भी दिया गयाया। शुजाअत खोने इस 
फर्मान के पाते ही नगरबासियों से कदला दिया कि कोई 
मुहन्मद मुराद सा का साथ न दे। इसने यह हालन देखकर 
काचार हो इस आदमी से, जो पदिले शुज्ञाअत खा के घर का 
बज्शी था शोर कुछ दिन से अप्रसन्त हो उसके चढाँ का काम छोड 
दिया था, मिलकर उसे उसके लाए हुओं सेनिकों का अधिनायक् 
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चला। शाद्टा पड़ाव से पहुंचने पर ठुग पर्नाला के घेर में एफ 
न चाचा 
मोच का अध्यत् हुआ । 
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एक दिन इसका एक पत्र मोर्चे से सेर के लिए निकला पीर 
हाथ में तीर कमान लेकर जंगल में चरते हुए गायों भेडों के पीछे 
जाने लगा। थे पशु दुग के थे 'घपोर निश्चित गार्ग से पहाड़ के 
ऊपर चन्ते व्याए थे। उसने यह वात शपने पिता से कहीं 'पोर 
उक्त गाने प्पने साथियों को ह्वकर पहाड़ के गध्स में मोर्नो 
स्थापित किया । हसके प्यनंतर हसन साहशाह के पास ग़ाशनापत्न 
भेजकर सहायता माँगी | बादशाह ने रूखज्ञा स्थो तथा तग्बियत 
खां का सहायता के लिए पआञागा दी पर उन दोनों ने जानवृभकर 
आलग्य किया अर टसके पास संदेश भेजा कि हमलोग कभी 
तुम्हारी सहायता न करगे इससे प्मच्छा हे कि फिर प्राश्सापत्र 
दो कि स्थान ठहरन योग्य नहीं है, गलती से यहां पहुँच गया हूँ । 
जब यह पअर्जी पेश को गई तब बादशाह न कहा कि यह कैसी 
झूठी चाल है, अपने मोर्च में चला आवबे। परंतु बादशाह को 
हरकारों से पूरा विवरण ज्ञात हो गया । दूसरे दिन जब उक्त खाँ 
नियम विरूद्ध अकेले सुज्रा को गया तब बादशाह ने पूछा कि 
तुम्हारे साथी क्‍यों नहीं आए | इसन उत्तर दिया कि कल के दिन 
को भूठी चाल के कारण ही थक जाने से नहीं आ सके | 
यह किसी बात को समम्कान में अच्छी योग्यता रखता 
था । कहते हैं कि हैदराबाद में रहते समय एक दिन अबुलृहसन 
की मजलिस में, जब वहा के सभी विद्वान इकट्ट थे, ओरंगजेब 
के गुणों की चर्चा होने लगी। बात यहाँ तक पहुँची कि जब 
तरवियत खाँ राजदूत के मोजा खींचने से बादशाह तथा ईरान के 
शाह के बीच वेमनस्य हो गया तब अआआश्ञा हुई कि उक्त शाह के 
भेजे हुए घोड़ों को काटकर फकीरों में बांट दो | पहुजगारी के ये 
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सब दावे ऐसे काम को किस प्रकार सिवा अहंता की द्ासता के 
ओर छुछ सिद्ध कर सकेंगे | चाहिए था कि विद्वानों या भत्ते लोगों 
में बाँट देते | उक्त खाँ ने कहा कि इस कार्य में ईरान के शाह का 
किसी प्रकार का हाथ नहीं था। चास्तव में वात यह थी कि उक्त 
घोड़ों का आख्तावेगी ने ज्लिस समय वादशाह छुरान पढ़ रहे थे 
सामने लाकर निरीक्षण को कहा । बादशाह ने चाहा कि बचे हुए 
पाठ को दूसरे दिन के लिए छोड़कर निरीक्षण को जाब | इसी 
समय सुलेमान के हाल का कुरान का आयन पढ़ा गया, जिसमें 
भेंट के घोड़ों का निरीक्षण करने के कारण सुन्नत की निमाज या 
फन्न की निमात्न का समय बीत गया ओर इस पर उसने उन 
घोड़ों को हलाल कर डाला था । इसपर आंखों में ऑओंस भरकर 
अपने चंचल स्वभाव को दंड देने के लिए वद्दी अमल में लाए। 
उन सब्र ने कहा कि ऐसी सूरत में ईरान के सर्दारों फे घर पर 
घोड़ों के भेजने का क्या कारख था। इसने कहा कि यह मूठी 
गप्प फेन्न गई है । वास्तव में शाहजहानाबाद नया वसा हुआ है 
ओर ऐसा कोई मुहल्ला नहीं था जहाँ ईरान के एक न एक सदोर 
का मकान न हो तथा वह मुहल्ला उस सर्दार के नाम पर प्रसिद्ध 
ही गया था । फकीरों में घांदन के लिए एक स्थान पर हलाल 


र् न] ०० [ये रत कक फ्क 
करना कठिन था इसलिए झाता हुई कि हर मुहल्ले में एक दो 
जीप आज ध्त री 
घोड़े जबह़ कर वादे जाय। यह कथोपकवन वाक्रियाझआनिगार 
पु ् रा जज का ०. क. ह्त 
ने बादशाह के पास लिख सेजा, जिससे उक्त ख्रों की बड़ी 
प्रशंसा हुई । 

फाने 2 ८: कं दि 

फल £ कि लिस समय इन्राद्ीम स्यों जेक गुजरात का 
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पिदार नियुक्त होकर चहां पुचा और शादहज्ञादा बेदारबरू्त 
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दरवार बुलाया गया उस समय मुहम्मद मुराद समा, जो कोदर: 
तथा थासरः का फॉजदार था, गन्नि में शाहजाईे से गसित्नगन 
पाकर झपने कास पर गया । यह प्यान पर तथा उत्ताद्नीम सवा के 
घुलान पर यह उसके यहां गया । उसने शाहजादे का हाल पद 
कर ओरंगजेब की मत्यु का समाचार रासासा, जो उसे मिल 
चुका था, ओर कहा कि इसी समय जाकर शाहलन्रादें को सूचित 
कर आशो । वक्त खा त्याथी रात का दग्या?र पहुँचा । रवाजासरा 
ने करवट बदलते समय कहा कि मुहम्मद गुराद सवा उपस्थित 
है | शाहजादा ने पूछा कि इनायती कपड़े पहिरे हे या बदल कर 
शाया हे। ख्वाजासर गे कहा क्रि श्वेत बस््र पहिरे हुए हे । 
शाहजादे न उस वुल्लाकर हाल पूछन के बाद शोक प्रकट किया। 
खाँ ने भी शोक दिखलाते हुए राजगद्दी के लिए बधाई दी । 
शाहजादे न कहा कि कुछ लोग आलमगीर बादशाह की कद्र 
नहीं जानते। क्या हुआ कि जमाना हमारे काम आया अब 
देखेगा कि केसे दीवाने से काम पढ़ता है । 

मुहस्मद मुराद को बहुत से वेटा बंटी थे। बड़ा पुत्र जबाद 
अली खाँ नरख तथा सुलूस लिपियाँ बहुत अच्छी लिखता था। 
वाद्धक्य में आँखों के निवेल होने से एकांत में औरंगाबाद में रहने 
लगा | बड़ी पुत्री अमानत खाँ मीर हुसेन के पुत्र समीर हसन को 
व्याही थी | अन्य पुत्रों के गंशज गुजरात तथा ओरंगाबाद में हैं । 


मुहम्मद मुराद खाँ 


यह अकंबर के एक तीन हजारों मंसवदार अमीर बंग का 
पत्रथा। ६ जे वप में यह आसफ खाँ अब्छुलू सतीद के साथ 
गठा कंटक प्रांत विजय करने गया। £२४ों बप सें मालवा सें 
ज्ञागीर पाकर यह शहाबुद्दीन अहमद खो के साथ इत्राहीम हुसेल 


+ जन दिक 
मिर्जा तथा मुहस्मद हुसेन मिज्ञो के उपद्रव को शांत करने के 
हो का बिक ते ्ि शक ७० न 
लिए विदा हआ । इसके अनंतर जच मिर्जाओं के होश दचास 
बादशाही सेना को देखकर उड़ गए तथा वे गुजरात की ओर 


भाग गए और जब सब सरदार अपनी अपनी जागीरों पर रुक 
गए तब उक्त खाँ भी उज्जेन में ठहर गया, जो उसकी जागीर में 


2 2. 


था | १३ ये बर्ष में जब मिर्ज फिर खानदेश की ओर से मालवा 
प्रांत में चले आए और उसम्जैन के पास उपद्रव आरंभ किया तच 
सुराद खो मारूचा के दीवान मीर 'बक्नोजुज़ा के साथ उपद्रवियों 


॥ ० हे. ५ 4. 5६ 
कफ बद्रीद के आरंभ दान के दो दिन प है। स॑ सूचना पाकर 
थे ०० थे है 
उज्जन दुग के बनाने त्तवा दृद करन ने धब स ठोग गए। यह 


समाचार बादशाह तक पहचा ओर एक सेना छुल्ीज ग्यों की 
सदांरगी में भंजी गई । मिले विजयी संता के टर्य फ 
गांड फी और साग गए । उच्च था ने स्दारों के साथ 


्त ० 


पीष्दा किया आग मित्ञ नमदा नदी के पार चले गए । 7७ वें बष 


«५ ५252 23 ४५ कै ड़ हे 
स्‌ जब |मन्ञा का उपद्रव गुजरात ने हुआ शोर मालवा फे जागी- 


श्दा दर 7: सानसार मिन्रा अर हे जनक ग्गान के 
सार के आतानुसार मिता ऋत्ान्र काझा गरानशान्म के पान 


( ४८२ ) 


पहुँचे तब युद्ध के दिन मुराद स्वों सना के बाएं भाग में नियन 
था । इसके पनंतर जब शबत्रुन्सेना ने प्रबल होकर सेना के दोनों 
भागों को अमस्तव्यस्त कर दिया लब यह एक हक्मोर होकर तमाशा 
देखता गहा । इसके बाद आशा मिलने पर कुसुसुद्दीन गुहम्गद समा 
अ्तगा के साथ यह सुज्ञप्फर का पीछा करने गया उसके उपरांत 
मुनइम खाँ खानग्वानों ने इसका फनेहासाद तथा बगलाना भेजा कि 
उस जिले में शांति स्थापित करे | जब स्वानस्ाना का मत्यु हो गई 
आर दाऊद आदि उपद्रतियों ने वहां अशांति मचाई तब मुराद 
खा जलेसर नगर से स्वेच्छा से टोडा चला आया। २५ ने बष 
सन्‌ ६८८ हि० में उसी जिले में मर गया । 


मुहम्मद यार खाँ 


' यह मिर्जा चहमन यार एतकाद खाँ का पुत्र था। उस पिता 
को ऐसा पुत्र, स्थात्‌ । बेपरवाह्दी तथा दुष्कृपा में उससे बढ़ गया 
था। सांसारिक लोगों से कुछ भी समानता नहीं रखता था। 
इसने कितना भी दुनिया को पीठ तथा पेर दिखलाया पर इच्छा 
-का हाथ बढ़ाता गया । इसने जितना ही दोलत की छाती की 
ओर द्वाथ बढ़ाया पर हाथ पीटते हुए मुख चौींखट ही पर रह 
गया । बद्धपि पिता के जीवन-काल में इसने केवल खेल कूद में 
जीबन व्यतीत किया था पर दोशियारी, कायदे की ज्ञानकारी 


तथा उनकी मर्याया रखने में इससे बदकर था। नोकरी करने 


न 


की कम इच्छा रखता था। औरंगजेब के राधज्य के १२ हे वर्ष के 
आरभ में, जब इसका पिता जावित था, इसे चार सदी का नया 
मंसव मिला और इसके चाचा मिर्जा फरूखफाल की पुत्री से 
इसका निकाह हुआ, जो यमीनुद्दीला आसकत्राह का छोटा पुत्र 
था झीर मुटाई तथा ऊँचाई के कारण एक्रातवास करता था | 
मजलिस के दिन घादशादी दरवार में उपस्थित होने पर घादशाही 
पुरस्कार पाकर सम्मानित हुआ। १ यें व में बह बादशादी 


चडल 
३०2० ब् ्य 4 कम कर 
सुनारखान का दारामा हुआ। बाद की इसक साथ कारखाने का 
ट के कट +- य्या श्र््ोजचलच+ *- सारतजलकऋ 25०५ कट 
भी दारोगा नियत ही गया। कऋरमरदाः मीरतुजुझ होते हुए अन्न 


4 ह् हु 
मुफरर नियत हुआ । इसके अनंतर यद् गुसुलबान छा दासेगा 


बनाया गया पर॑तु अपने आराम की घुन में यह महं 


नंद 


# 


( ४८५ ) 
आया । दिल्ली पहुँचने पर स्वतंत्रता तथा संतोष के साथ दिन 


व्यतीत करने लगा छुछ महीने इस प्रकार चेकारी में नहीं थी 


27 


ये कि भाग्य ने सहायता की । ४० गे चंपष सन्‌ १०८०८ हि में 


दरवार से इसे आकिल खाँ खबाफी के स्थान पर दिल्ली की 
सूवेदारी का फर्मान आया, जिससे इसको इच्छा पूरी हुई । साथ 
ही पॉच सदी ५०० सवार का संसव बढ़ले पएर इसका संसन तीन 
हज़ायी २०० सवार का हो गया । ४६ वें वर्ष में इसका मंसच 
साद्दे तीन हजारी ३००० सवार का हो गया, इसे छंका मिला 
तथा उक्त सबेदारी के साथ मुरादाबाद की फोजदारी भी मिली, 
जो उश्चपदस्थ सर्दारों के सिचा दूसरों को नहीं मिलती ) औरंगजेब 
की मृत्यु पर जब बहादुरशाह पेशाचर से चलकर दिल्ली से तीन 
पड़ाव पर पहुँचा तब मुनइम खाँ का, जिसे उस समय तक 
खानज़माँ की पदनी मिली थी, उक्त खाँ को समझाने के लिए 
आगे सजा । मुहम्मद थार खाँ से अधीनता तथा सेवा की हृष्टि 
से अपने पु्॑र हसन यार खा को दुर्ग की ताली चथा सात्नाम्य की 
घघाई वी भेंट सहित सानजसों के साथ भेज दिया । तीस लाख 
शपया नकद आर अस्सीलाग्य रुपए का चांदी का सामान भी दिया, 
जिसे आवश्यक समम्ध कर लेना पढ़ा । परंतु यह रचय॑ पागलपन 
की चोमारी फे चघहाने दुर्ग ही में रह गया। चहादुरशाद की 
राज्ञगद्दी के बाद आमपुद्दोला असद मां के दिल्ली में रहन का 
निरनय होने पर भी दुर्ग का प्रत्रंध तथा रचा का सार उक्त खवी 


सह 


का नव ० 
ही के हाथ में बहाल रहा। जब जहाँदारशाह का राष्य हक 
ध्य्ड 


भाग लादार से चह दिल्ला का आर चला दब बह अगाबाद नक 
हि १0.2 [ता [का ्ू की 


मग्यागत श्र कर इस कप मच्त्त कप द्र्छ हर का 
सागत का झाफर उसी दिन नीमदत में आसफुदला को देगा 


मुहम्मद सालिह तरखान 


यह मिलो ईसा तरखाम का हितीय पुत्र था। २४ वें वर्ष 
शाहजदानी में इसका पिता सोरठ की फोजदारी से दरबार 
घुलाबा गया ओर उक्त सरकार का प्रवंध इसे प्रतिनिधि रूप में 
मिला | जब इसी वर्ष इसका पिता सर गया तब इसका संसच 
पांच सदी बढ़ने से दो हजारी १४०० सवार का द्वो गया। ३१ 
वें वर्ष में मिर्जा अचुलमआली के स्थान पर यह सिवरिस्तान 
का फोजदार नियत हुआ ओर पाँच सो सवार बढ़ने से इसका 
मंसभ दो हजारी २००० सचार का हो गया। 
भ्राठ्युद्ध में देवयोग से दाराशिकोह आलमगीरी सेना के 
पीछा करने पर जब कहों नहीं ठद्दर सका तब ठट्ठा जाने के 
विचार से वह सिविस्तान की ओर चला आर श्रालमगीरी 
तोपखाने का दारोगा सफ शिकन स्लाँ भी, जो उसका पीछा करने 
पर नियत था, पीछे पीछे पहुँचा । इसी समय मुहम्मद सालिह 
फा पुत्र रक्त खाँ को मिला कि दाराशिकोह दुर्ग से पाँच फोस पर 
पहुँच गया ४ इसलिए चाहिए कि शीघ्र श्याकर उसके कप की 
यो फो रोके। उक्त खाँ ने अपने दामाद मुहम्मद मासूम को 
ससेन्‍्ध आगे भेजा कि दाशशिकाह की नायथों से आगे बदुकर 
नदी के फ्रिनारे मोर्चा बोचे । नव रातों रात चलकर दाराशिकोाह 


का सना के पास से आगे दो कीस घद़कर शत्रुनावों की प्रतीत्ता 


जाई है 


थ (3 ह 


फरन लगा। यह भी इच्छा थी कि नदी उतर कर शत्रु को दमन 


( र 


करे | जब शत्रु की नायें ्यागे पाकर उक्त गा की सायों के परसने 
में बाधक हुई तब इसने गृहग्गद सा लग को सं»्ण भेजना कि उस 
कोर नावें भेजे गोरे स्वयं ाकर रोकने की शर्त ठीक करे । 
दाराशिकाह के घायभाई का पत्र गुगग्गद सालिश के भर मेंथा 
पर वुछ्े भी उससे सेवा से हो सकी एछुव उसकी हिसैपिया का 
बिचार कर उक्त सा को संरेश भेजा हि उस झिसारे पानी छमर 
तक हे हसलिए उस नस से पार करे। साफ शितन सा ने या 
ठीक समझा कर भी 'गासश्यकतासश नदी पार नहीं किया । दसरे 
दिल उस 'पोर धल उद्ने से प्रकट हुआ कि दाराशिकाह ने क़च 
कर दिया गो शत्रु साथों को उसी ओर खत गए । उस कारगा कि 
ऐसा विजय का शवरगर गुशस्मद सालिश की चाल से हाथ से 


के ते 


निकल गया, यट मंरब तथा पदर्वी छिन जाने से दंडित हुआ । 
आलमगीरी २ र बप में फिर डेढ़ दजारी १००० सवार का मंसच 
बहाल हुआ झोर बहादुर र्बाँ के साथ बहादुर बदछ्धगातो को दंड 
देन पर नियत हुआ, जिसने चेंसबाड़ में उपद्रवर मचा रखा था | 
इसके अनंतर दक्षिण की चढ़ाई पर नियत होकर समिर्जाराजा 
जयसिंह के साथ शिवाजी भोंसना के दुर्गों को लेन तथा उसके 
राज्य में लूटमार करने में इसन अच्छा काम किया | इसकी 
मृत्यु की तारीख नहीं मालम ह॒ुई। इसका पृत्र मिर्जा वहरोज 
शाहजहाँ के समय पाँच सदी मंसचदार था । 


लि 


मुहम्मद सुल्तान मिर्जा 


यह मिर्जा बेस का पुत्र था, जो बायकरा के पुत्र मंसूर के 
पुत्र बायकरा का पुत्र था। सुलतान हुसेन मिज्रो चायकरा के 
शाध्यकाल में, जो इसका मातामह था, यह विश्वासपात्न तथा 
सम्मानित व्यक्ति था | उक्त सुलतान की मृत्यु पर जब खुरासान 
में बड़ी अशांति मच गई तब यह बाचर धादशाह की सेवा में 
पहुँच कर उसका कृपापात्र हुआ और इसी प्रकार हुमायू बादशाह 
के समय तक रहा । इतने पर भी इसमें उपद्रव करने के चित्त कई 


५.२ 


वार प्रगठ द्वोने पर हुमायेँ ने मुरोच्बत से बदला लेने की शक्ति 


रखते हुए भी इसे क्षमा फर दिया | इसके दो पुत्र थे-इल्रुग मिर्जा 
झोर शाह मिर्जा । इन दोनों ने भी हुमायूँ के विरुद्ध कई बार 
बिद्रोद्द किया पर थे कृपापात्र बने रहे यहाँ तक कि उलुग मिर्जा 
दतारा की चढ़ाई में सारा गया ओर शाह मिर्ला अपनी मृत्य 
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ह की उनका मजा आर टद्िताव की शाह 
मिज्ना की पदवी दी | ज़ब कवर का समय आया तब मुहम्पद 
सुलतान मिर्जा पर पोंगों तथा छुझ्ुत्ियों के साथ विशेष कृपा 


हा 


एुई। अवस्था के आधिक्य के कार्य सेवा दसे क्षमा कर दी गई 
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जम गया था | बहू इस समय एसमाद खाँ गुम्रातो से लड़ने 
को रघाना हुआ, जिसने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया 
था। मिर्जाओं के मुकद्दम ने इस गनीमत समभझा। उस युद्ध में टन 
लोगों ने अच्छा काय दिखलाया इस लिए चंगेज खाँ ने भड़ोच 
मिर्जाओं को जागीर में दे दिया। परंतु ये स्वभावतः उपद्रवी 
थे इस कारण वहाँ पहुँचते ही इतना उपद्रव तथा अत्याचार 
किया कि अंत में निस्षाय होकर चंगेज खाँ ने भड़ोच सेना 
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भेजी | यद्यपि उन सब ने सेनिकों को परास्त कर दिया पर चंगेज 
खाँ का सामना करने में अपने को अशक्त देखकर खानरेश की 
आर चले गए ओर वहाँ से पुन: सालचा जाकर उपद्रव मचाने 
लगे | अशरफ खाँ और सादिक खा आदि सर्दार गण ने, जो 
रणथंभोर विजय करने पर नियत हुए थे, आज्षानुसार' १३ जे वर्ष 
में इनका पीछा किया। मिज भागकर नमद्रा के उस पार चत्ते 
गए । इसके बहत से साथी नष्ट हो गए । जब इन्हें ज्ञात हुआ कि 
चंगेज सी मज्जार खा हच्शी के चिद्रोह में सारा गया और गुज 
रात में काई स्थायी अध्यक्ष नहीं रह गया है तव ये फिर उस प्रांत 
में गए ओर चांपानेर, भड़ोच तथा सूरत पर बिता युद्ध ओर 
कुछ युद्ध कर अधिकृत हो गए | 
जब अहमदाबाद बादशाही साम्राज्य में मिलन गया ओर 
प्रकाश फेलानेयाला अकबरी मंडा उस प्रांत में प्ँंचा तब मिर्जाशओों 
के दल में फूट पढ़ गई। हन्नाहीम हुसेन भड़ोच से निकल कर 
बादशाही पड़ाव से आठ कास पर आकर ठहूरा । इसके एक दिस 
हिले घादशाही सदरणण मुदन्मद हसेन मिर्जा को दमन ऋरने 
के लिए घुरत की जोर भेजे जा चुके थे इसलिए यह समाचार 
पाते ही अकबर ने शहवान मो की सर्द को लोदाने को भेज्ञकर 
स्वयं आक्रमण किया । जब महींदी नदी के किनारे, जो सरनात्त 
फे पास दे, पहुँचा तत्र केबल चालीस सवार इसके साथ मे थे, 
सख़िनमें बहुतों के पास कवच न थे। इतनी देर रकना पढ़ा कि 
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खास फवन लोगों में बाद गए। एसी बीच हुछ संदाग भी लौट 


्च्ज्ड सच प्र 


ग्रएं, जो सच मिलाकर दी सी इस । सरनाल का में घोर युद्ध 


हक रे 


ह्ला ॥ सश्ताहाप्र ऋखत प्रात छू गर घी हार भागा घर 
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उसकी स्त्री गुलरुख वेगप, जो कामराँ की पुत्री थी, अपने पुत्र 
मुजफ्फर हुसेन के साथ सूरत होती दक्षिण चली गई। उसी वर्ष 
अकवर ने सूरत विजय करने का विचार कर मिर्जा अ्ज्जीज 
कोका का अहमदाबाद में छोड़ा ओर कुत॒ब॒द्दीन खाँ आदि सर्दारों 
को सालबा से बुलाकर सहायता पर नियत किया। मुहम्मद 
हुसेन मिर्जा ओर शाह मिर्जा पत्तन के पास थे और इन्होंने शेर 
खाँ फोलादी से मिल कर उस कस्बे को घर लिया, मिर्जा कोका 
युद्ध के लिए रवानः हुआ और युद्ध भी घोर हुआ | बिद्रोहियों के 

यों का फल असफलता ही है इसलिए मिर्ज़ प्राय: विजयी होते 
होते परास्त हो गए । मुहम्मद हुसेन मिर्जा दक्षिण भागा ओर इच्ना- 
हीम हुसेन मिर्जा मसऊद हुसेन मिर्जा के साथ, जिसे नागोर में 
विद्रोह करने के कारण दंड दिया जा चुका था, पंजाब की ओर 
चला | उस समय वहाँ का प्रांताध्यक्ष हुसेन कुलीखाँ नगर कोट घेरे 
हुए था इसलिए राजा से संधि कर वह शीघ्र इनका पीछा करने 
आया। मसऊद हुसेन मिर्जा युद्ध में केद होगया ओर इत्राहीम हुसेन 
मुलतान की ओर जाकर विलूचियों के हाथ घायल होकर पकड़ा 
गया । मुलतान के सूचवेदार सईद खाँ चगचा ने यह सुन कर इसे 
अपनी केद में ले लिया। इसी घाव से इसकी मृत्यु हो गई । 
मुहम्मद हुसेन मिर्जा बादशाह के गुजरात से आगरा लौटने पर 
दक्षिण के दोलताबाद से गुजरात आया ओर यहाँ के कुछ महालों 
पर फिर से अधिकृत हो गया। खंभात के पास कुतुबुद्दीन खाँ के 
पुत्र नोरंग खाँ आदि बादशाही सर्दारों से परास्त होकर इख्तिया- 
रुस्मुल्क तथा शेर खाँ फोलादी के पुत्रों के पास पहुँचा, जो 
विद्रोही दो चुके थे। इन सबने मिलकर अहमदाबाद में मिर्जा 
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ध्जीज काका को घर लिया । अकचर यह समाचार सुनते ही 
आगरे से धावा कर नी दिन में, जिनमें अधिकतर लोग 
शीघ्रगामी साँढ़नियों पर सवार थे, £ जमादिडल्‌ अव्यल सन्‌ 
६८१ हि? को अद्मदावाद से तीन कोस पर एक सहख्र सवारों से 
कम के साथ पहुँच गया। मुहम्मद हुसेल मिर्जा के साथ घोर 
युद्ध हुआ, जो इख्तियारुलमुल्क को नगर के घरे पर छोड़कर 
स्वयं युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ था। बादशाह ने स्वयं अर्गल होकर 
सी सवारों के साथ खूब प्रयन्न किया। मुहम्मद हुसेन मिर्जा 
घायल होकर भागा पर उसके घोदे का पर कुहरे के कारण थृहृड़ 
वृक्त से लगने से यह प्रथ्ची पर आगिरा। बादणशाही दो सेनिकों 
ने रामच पर पहुँच कर इसे घोड़े पर सवार कराया ओर बादशाह 
के सामने ल्ाए। हर एक इसके पुरस्कार के लोभ सें इस सेवा का 
कर्ता अपने का चतलाता | आत्षानुसार राजा बीरबल ने मिर्जा 
से पूछा कि किसने उसे पकढ़ा था। उत्तर दिया कि मुझे बादशाह 
कं तनसक न पकड़ा है। सत्य हा, थे क्या शक्ति रखते &। इसके 
अनंत्तर छूट के लिए लोग अस्त व्यस्त हो गए। प्रतापी बादशाह 
फे पास छुछ ही सन॒ुप्य बच गए थे कि इम्नियासस्मुल्क पांच 
सहस्र सनिकों के साथ छोते भी मिर्ना फे केद होने का समाचार 
सुनकर भाग खड़ा हुआ। लोगों का ध्यानथा कि युद्ध दोगा 
इस लिए बदा उ्पद्रद्र मचा था | भय से नफारचों लोग घबड़ा 
कर ऊभी युद्ध का कभी आनंद का नगादा बनाते थे। परंतु श्रु 
ऐसा घचदाते हुए भागे कि घादशाटी सेना के बहादुरों न पीछा 
दर उन्दीं के तरधघाणश बने तार दद्वज्ञलकर बश्ता का सार डातला। 
एश्कियारल्‌ मुल्य झपनी सना से अलग टरापइर हद की दी में 
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जा निकला । इसने चाहा क्रि घोड़े को कुदावे पर भूमि पर गिर 
पड़ा । तुकमान सुहराब इसका सिर काट कर ले आया, जो उसका 
पीछा कर रहा था | इसी गड़वड़ी में मुहम्मद हुसेन मिर्जा को 
उसके रक्षक रायसिंह ने मार डाला | शाह मिर्जा युद्ध के आरंभ 
ही में भाग गया था। 

इसके अनंतर २२ वें बप में मुजफ्फर हुसेन मिर्जा ने, जिसे 
उसकी माँ दक्षिण लिया गई थी, विद्रोहियों के एक झुंड के प्रयत्न 
से गुजरात पहुँच कर विद्रोह का कंडा खड़ा कर दिया। राजा 
टोडरमल इसके पहिले ही उस प्रांत के प्रबंध को ठीक करने के 
लिए वजीर खाँ की सहायता को आ चुके थे इससे उक्त खाँ के 
साथ उस पर आक्रमण कर उसे कड़ी पराजय दिया। मिर्जा 
जूनागढ़ की ओर भागा | जव राजा द्रवार को रबान: हुआ तत्र 
मिर्जा ने अहमदाबाद को आकर फिर घर लिया और उसके 
आदमियों को मिलाकर नगर में घुसने का प्रवंध करने लंगा। 
इसी समय एकाएक भेड़ अली कोलावी गोली लगने से मर गया, 
जिसने इस अल्पवयस्क मिर्जा को उपद्रव की जड़ बनाकर यह 
विद्रोह कर रखा था | मिर्जा यह हाल देखकर ठीक विजय के 
समय अपना स्थान छोड़कर नद्रबवार की ओर भागा। जब यह 
खानदेश पहुँचा तब वहाँ के शासक राजा अली खाँ ने इसे केद 
कर लिया ओर अकवर के पास भेज दिया | यह कुछ दिन कैद 
में रहा | जब मिर्जा की हालत से लब्ना और सुव्यबहार पग्रगट 
हुआ तब इस पर कृपा हुई । रे८ वें वर्ष में अकबर ने अपनी 
बड़ी पुत्री खानम सुलतान का मिर्जा से निकाह कर दिया ओर 


कर 8... 


“मौज सरकार उस जागीर में दिया । जब उपद्रव तथा विद्रोह के 
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इसके पतृक विचारों की सूचना सिली तब यह जागीर पर से 
बुलाया जाकर कैद कर दिया गया। ४४ वें वषे सन्‌ १००८ हि 
में आसीरगढ के धरे में सिज़ो को सेना के साथ ललंग दुर्ग लेने 
में सद्दायतार्थ भजा । मिरजी पहिले की अतफलताओं का लाभ न 
उठाकर उपद्रवी तथा घमंढ़ी प्रकृति से ख्वाज्गी फतहुल्ला से लड़ 
गया और एक दिन अवसर पाकर गुजरात को चल दिया। 
इसके साथवाले इससे अलग हो यए। इस चेकार ने सूरत तथा 
बगलाना के बीच घपिरक्ति का वस्त्र पहिरा। उसी घबड़ाइट के 
समय ख्वाजा वेसी ने, जो पीछा कर रहा था, पहुँचकर तथा कैद 
कर दरवार में ले आया | वादशाह ने इसको ज्ञमाकर शिक्षा के 
के कारागार में रखा । ४६ ये वर्ष में इसे पुनः कैद से निकाल कर 
इस पर क़पा की | इसके अनंतर बह अपनी मृत्यु से मरा | मिर्जा 
की वहिन नूृरुन्निसा बेगम शाहजादा छुलतान सलोम से ब्याही 


हु ५ मे 25 चेगम, जो जहांगीर की प्त्थी 
था। कहते हू कि शुलरुख चगस, जा जहागार का सास थी, 
अजमर न सन्‌ १०२३ हू० ने वामार हुइ। जहांगौर बादशाह 
स्खन म४ २ एध््य्फे घर पर गए चग 7 2 व किया 

इंचस के लिए उसके घर पर गए । बगम न चिलेशत भर किया | 


पादशाहू ने तोर: का रज्ा में सम्राट दान का ख्याल ने कर उसे 
स्वीकार किया और उसे पहिर लिया । 


मुहम्मद हाशिम मिर्जा 


यह दो नाते से खलीफा सुलतान का पोतन्र तथा तोन नाते 
से शाह अब्बास प्रथम का नाती लगता था। बहादुरशाह के ४ थे 
बप में यह गरीबी के कारण सूरत बंदर आया | बहादुरशाह 
बड़ा दयालु था ओर यह समचार पाकर गुणग्राहकता से तथा 
कृपा करके तोन सहस्त्र रुपया वेतन तथा मेहमानदार नियत 
करके उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । गुजरात के प्रांताध्यक्ष फीरोजजंग के 
नाम फर्मान गया कि जब वह अहमदाबाद पहुँचे तब पहिले के 
गुजरात के सूवेदार मुहम्मद अमीन खाँ की चाल पर, जिसने 
खलीफा सुल्तान के भाई किवामुद्दीन की ईरान से मुहताज आने 
पर आज्षानुसार किया था; उसकी सब आवश्यकताएँ पूरी कर 
दरबार भेज दे | खाँ फीरोजजंग ने अपने छोटे पुत्र को स्वागत 
के लिए भेजा ओर आने पर स्वयं कुछ कदम आगे बढ़कर इससे 
मिला | पंद्रह सहसत्र रुपया नगद, हाथो व घोड़ा इसे दिया। इसके 
अनंतर जब मिर्जा बादशाह के पड़ाव के पास पहुँचा तब काका 
खाँ, जिसकी माँ बादशाह को मुसाहिब थी, इसकी मेहमानी 
करने पर नियत हुआ। सेवा में उपस्थित होने पर इसे अनेक 
प्रकार की भेंट मिली | गर्मी के कारण इसके मुँह पर थकावट 
मालूम हो रही थी, इसलिए आज्ञा हुई कि इसे खसखाने में 
लजा कर यख का पानी पिलावें | 


( ४६७ ) 


इसी समय खानखानाँ को मृत्यु से मंत्री की नियुक्ति की वात- 
चीत चल रही थी। बादशाह का द्वितीय पुत्र मुहम्मद अजी- 
मुश्शान का जिसका साम्राज्य के कार्यों में पूरा अधिकार था, हठ 
था कि जल्फिकार खाँ संत्री बनाया जाय और मत खानखानों के 
पुत्रों को सीर चख्यी तथा दक्षिण का सूवेदार नियत क्रिया जाय । 
ज्ुल्फकार खा का कथन था कक लसबंतक उसका पिता जावत 
है तबतक मंत्रित्व पर उसी का स्वस्व है। उसका विचार था फि 
इस बहाने तीनों कार्य उसीके हाथ रहेंगे। इस बातचीत में 
बहुत समय बीत गया। एकांत स्थान में कई वार बादशाह के 
सुख से निकला कि इन वातों से में तंग आ गया, चाहता हूँ कि 
मंत्री पद पर ईरान के शाहजादें को नियत कर तन या खालसा 
के दीवानों में से किसी एक को उसका स्थायी नायव बना दूँ 
ओर नावच ही से काम लूँ। परंतु मिर्जा के आने के पदह्िले तथा 
बाद शाहज्ञादों की ओर से वादशाह्‌ तक इसके बारे में वहुत सी 
घार्ते कहलाई गई थीं, बिशेष कर इसके 'भ्रहंकार तथा निरंकुशता 
की | मिर्जा शाहजादों के सामने भी सिर नहीं ऊुछाता था ओर 
इससे सभी सर्दार छुब्च रहते थे, यहाँ तक कि मिर्जा शाहनवाज 
सां सफयी के संकेत पर, जो इससे चहुन द्वप रखना था और 
इसकी छाती में इतनी ईप्यॉम्रि जल रही थी, कि मेहमानदार से 
दाह का प्राथत्ञापत्र लिखयाया कि झ्ाहजादों को सवारी में 


वध 


सथा दग्बार में किस प्रकार आदाम करे और सर्दोरों से कैसा 
बर्ताव करे। बादशाह के झाने के पदिल यदि बह दर्वार में 
पुँच साथ तो फिस स्थान पर बे । बादशाह ने उसी प्राथनापत्र 
लिख दिया कि शाइहजादों की सवारी के समय घोड़े से उतर ऋर 


( शृष्द ) 


आदाब करे ओर दरबार में सदोरों की तरह करे | तीद 
हजारी तक, जो पहिल्ले सलाम करते हैं, हाथ सिर पर लगावे । 
तीसरी बात पर पहुँचते ही बादशाह ने मिर्जा शाहनवाज खाँ 
की ओर घूमकर पूछा कि क्‍या लिखना चाहिए | उसने प्रार्थना 
की कि बादशाह के आने तक खान: जाद खाँ के घर में बैठे । 
दूसरे दिन बादशाह के आने के पहिले यह दरवार पहुँच गया 
ओर सजावत्न ने शाहनवाज खाँ के कहने के अनुसार इसे उच्त 
खाँ के घर लिवा जाकर बेठा दिया | मकान के मालिक ने मिर्जा 
की इच्छा के अनुसार उससे तपाक के साथ व्यवहार नहीं किया । 
यद्यपि दूसरे दिन मिजा शाहनवाज खाँ ने इसके घर आकर क्षमा 
याचना की पर यह प्रार्थना पत्र तथा इस प्रकार आना हलकेपन 
का कारण बन सजलिसों में बातचीत का एक साधन बन गया । 
अंत सें इसे पाँच हजारी १००० सवार का मंसव तथा खलीफा 
सुलतान की पदवी मिली, जिसके लिए इसने स्वयं प्राथना की 
थी। इसकी प्रकृति दुनियादारी की न थी। दरबार के सरदार 
गण इससे कितनी भी वेरुखी ओर कुब्यवहार करते थे पर इसके 
अहंकार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । अभी वेतन में इसे जागीर 
नहीं मिली थी कि बहादुर शाह की म॒त्यु हो गई। फिर किसी ने 
इसकी बात भी न पूछी । बहुत दिनों तक यह राजधानी में रहा 
ओर समय आने एर सर गया । 

सुंत्बुल्लुबाब इतिहास के लेखक खबाफो खाँ, जो इस ग्रंथ 
लत क रस चहन शघम रखता था आर देवयोग सखाफाराजजग 
दरावबाद मे अपना आर से इस शाहज्ञाई का महमानदार 
नयत किया था तथा शाहजाद ने मांग से इस अपना दावाना 


त? <(” ं | 
हा 


न 
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का कार्य सोंपा था, लिखता है कि मिर्जा का वंश आकाश-सा 
ऊँचा था और सिवा पूर्वजों की हड्डी बेचने तथा चंश की पूजा 
करने के इसने ओर कुछ अभ्यास नहीं किया था। वंश की बाते 
इतनी उदड्ाता कि सानों जमीनवालों से कोई संबंध न था ओर 
इससे अपरिचित था कि कहा गया है। शेैर-- 

मोती के ऐव से बढ़कर वंश का घमंड है व मू्खता है । 

नगीने की तरह दूसरे के नाम से कुछ दिन जी सकना है ॥ 

जब यह अहमदाबाद से राजधानी दिल्ली पहुँचा तब साथियों 
ने; जो उन्नत की आशा से साथ ही गए थे, वहुत कह सुनकर 
इसे आसफुद्दाला से मुलाकात करने को जिया गए। आसफुद्देला 
ने अपनी मसनद के पास दूसरी गद्दी इसके लिए चिछवा रखी 
थी । यह्‌ बात इसे बहुत चुरी लगी ओर इसके वाद आसफुद्दला 
ने बहुत उत्साह दिखलाया पर यह टस से सस न हुआ प्रसन्न 
करने फे लिए एक वार पआसफुद्दीला के मुख से निकल पड़ा कि 
जिस दिन बादशाही सेवा में उपस्थित होगा उसी पहले दिल 
सात हज्ञारी मंसव दिलवाऊँगा, जो हिंदुस्तान के ऐश्वय की सीमा 
हैं। इस पर इसने एक घार ही खफा होकर कहा कि यदाँ हरएक 
पाजों सात हजारी हैं, हमारे लिए यह कोई प्रतिष्टा नहीं रखता। 
ईश्ररेच्छा कि इसी के बाद इरान में उपद्रध हुआ ओर सफबी 
राज्य का अंत ही गया, शिससे इस वंश के बात से लोग दिद- 
में चल आए । जब यहा के साम्राज्य का भा 
आर प्रदंध बिगद गया दब झुछ भी पढिले की 

मै रह गया, जिसका कुछ भी गशुमान ने 

फरते थे। हर एक इघर उधर छिपकर रोजगार करने लगे। 


( ६०० ) 


आश्रय है कि कुछ लोग इस वंश को अपनी पुत्री देकर उसे 
खलीफा-सुलतानी प्रकट करते थे। इसी प्रकार वंगाल के एक 
हाकिम ने ऐसे ही एक आदमी से संबंध किया पर बाद में ज्ञात 
हुआ कि वह मूठा है। इसी प्रकार इनमें से कुछ दक्षिण आए 
ओर वंश के नाम पर सम्मान भी प्राप्त किया। इसके अनंतर जब 
वास्तविक मिर्ज इस वंश के पहुँचे तब मालूम हुआ कि वे उस 
वंश से कुछ भी संबंध नहीं रखते । 


मुहम्मद हसेन ख्वाजगी 


यह कासिम खाँ सीर चहर” का छोटा भाई था। उसका 
वृत्तांत अलग लिखा गया है। अकबर के राज्य के ५ वे व में 
मुनइम वेग खानखानोँ के साथ काठुल से आकर सेवा में भर्ती 
हुआ तथा वादशाही कृपा से बढ़ा सम्मान पाया । जब खानखानाँ 
का पुत्र मियाँ गती खाँ ओर हेदर मुहम्मद खाँ आख्तः वेगी 
जिन दोनों को खानखानों काबुल में छोड़ आया था, असफल हो 
गए तब बादशाह ने देदर मुहम्मद खाँ आख्त: चेगी को लोट 
आने का आज्ञा पत्र भेजा ओर खानखानाँ के भतीजे अबुल्‌ 
फतह, को गनी खाँ की सद्दायता के लिए भेजा | यह भी उसके 
साथ कावुल में नियत हुआ ) कुछ दिन वहाँ व्यत्तीत कर यह 
दरवार चला आया ओर कशमीर को यात्रा में बादशाह के साथ 
गया । सचाई तथा अंचित्य के विचार में साइसी था, इसलिए 
बादशाह के स्वभाव से इसका मेल खा गया आओर श्ंत में एक 
हारी मंसव और बकावल वेग का पद इसे मिला । जहाँगीर के 
राज्य के ५ यें चप में जब कश्मीर की अध्यक्षता इसके भत्तीजे 
हाशिम खो को मिली, जो उड़ीसा का शासक था, तथ इसको 
हाशिम खा के पहुँचने त्तक उक्त प्रांत का प्रबंध करने को भेजा । 
ठ वर्ष दरबार पहुँच फर यहद्द सेवा में उपस्थित हुआ। 


झेडिकल प्रराना असरदार मा 
२, देखिए हुगल दरबार मा० २ पृु० ०२-४४ | 


( ६०२ ) 
इसी वर्ण के अंत में सन्‌ १०२० हि० में इसकी मृत्यु हुई। इसे 
पुत्र न थे | बादशाह ने जहॉँगीर नामा में लिगख्ा हे कि वह कोसा 
था ओर इसकी डादी मृदछ्ध पर एक बाल भी न थे | बोलते समय 
इसकी आबाज ख्वाजा सराशों तक पहुँचती थी । 


मुहिच्व अली खाँ 


यात्र बादशाह के साम्राज्य-स्तंभ मीर निज्ञामुद्दीन अली 

खलीफा का पृनत्न था, जो पुरानी सेवा, विश्वास क्री अधिकता, 
बुद्धि की छुशाम्रता, अनुभव, विशेष साहस तथा प्रत्युत्पन्नमति के 
कारण उस बादशाह के यहाँ ऊँचा पद रखता था। गुणों तथा 
विद्याञ्ं में विशेषतः हकीमी में चहुत योग्य था । संसार के कुछ 
अवश्यंभावी कार्या के कारण यह्‌ हुमायूँ से शंका तथा भय रखते 
हुए उसके बादशाह होने में प्रसन्न न था। बाबर की म्रत्यु के 
समय यह चाहता था कि हुमायूँ के अपने उत्तराधिकार के 
अनुसार राजगद्दी का स्वत्व रखते हुए भी बावर के दामाद मेहदी 
ज्वाज़ा को जो बट्ा उदार था तथा इससे मुहब्बत प्रकट करता 
था, गई पर बंठावे । जब इसका यह निश्चय लोगों को ज्ञात 
पया तब ख्वाजा ने भी शाही चाल पकढ़ी। देवयोग से उन्हीं 

दिनो एक दिन मीर खर्ल हृदी ख्वाजा के साथ खेमे में 
था। जब मीर बाहर शआया तच्र स्चाजा, जो पागलपन से खाली 


जग, 8, 2 इक >ज मे ६० हक कै अमन भदाय ई सच म्र्शः ्् दर 8 
मे था, इससे असावधानद हाकर के बहा दूसरा भा उपाम्यित टू 
दाही पर हाथ फरने हुए झा दि यदि खप्चर मे ऋ॑ 23% 25 
दाद पर दाद फरत हुए छा छ याद सम्चर ने चाहा ता नये 


3 आ क5 हि फकाएडाः आइना ई न्प्या ता 3 > लक 

खाल नकल वाफ्या | एका इसका हाष्टि स्थाजा निवामहीन 
् 

तल्सा दे. पिता मुश्स्यद सुझास धरयां पर पढ़ा, जो इस समय 


ऋचा के 


पयूताद फा दाबान था तथा लग के कान से गया था। खाना 


( ६०४ ) 


का रंग उड़ गया ओर उसका कान उसमेठते हुए कहा किएऐ 
ताजीक" | मिसरा-- 
लाल जवान ओर हरा सिर वर्बाद कर देता है। 

उसी समय मुहम्मद मुकीस ने यह वात समीर खल्वीफा से जा 
सुनाई ओर कहा कि स्वामिद्रोह का यही फल है तथा किसलिए 
चाहता है कि खान्दानी राज्य गेर का दे दे। मीर खलीफा ने 
इस अनुचित विचार से अलग होकर लोगों को ख्वाजा के घर 
पर जाने से सना कर दिया। इसके अनंतर इसने बाबर की 
स्ृत्यु पर हुमायूँ को राजगददी पर विठा दिया । 

मुहिव्ब अली खाँ ने भी वावर ओर हुमायूँ के समय में युद्धों 
में बहुत प्रयत्त किया था । इसकी ञ्लरी नाहीद बेगम थी। यह 
नाहीद वेगम कासिम कोका की पुत्री थीं, जिसने स्वामिभक्ति 
से अब्दुल्ला खाँ उजवक के युद्ध में जब बादशाह शब्ुओं के हाथ 
में पड़ गए तब आगे वढ़कर कहा कि वादशाह तो में हैं पर इस 
नोकर ने कैसे वहाने से अपने को पकड़बा दिया है। श़्रुओं ने 
उसे छोड़ दिया । बादशाह्‌ उस घातक स्थान से छूटकर इसके 
परिवार वालों पर वरावर कृपा करते रहे। सन्‌ ६८५ हि? में 
नाहीद वेगम अपनो माँ हाजी वेगम से मिलने क्रे लिए ठट्ठा गई, 
जो अमीर जुलनून के पुत्र मिर्जा मुकीम की पुत्री थी और 
कासिम कोका को मृत्यु पर मिर्जा हसन के यहाँ पहुँची तथा 
उप्तके बाद जिसने ठट्ठा के शासक मिर्जा ईसा तर्खान के साथ 





१, वह मनुष्य जो अरत्र में पेदा हो तथा फारस में पलकर बड़ा दो 
ओर व्यापार थआदि करे | 


( ६०४ ) 


शादी की । देंवयोग से वेगम के पहुँचने के पहिले मिर्जा मर 
गया ओर उसका पुत्र मुहम्मद वाकी उस प्रांत का प्रबंधक हुआ । 
इसने नाहीद बेगम का स्वागत नहीं किया ओर हाजी बेगम के 
साथ भी घुरा सलक करने लगा । हाजी चेयम ने कुछ उपद्रवियों 
के साथ मुहम्मद बाकी को पकड़ लेना चाहा पर उसने सूचना 
पाकर इसे केंद कर दिया, जहाँ वह सर गई। लाहीद बेगम 
वीरता तथा उपाय से उस प्रांत से मिक्तकर भक्कर पहुँची तत्र 
वहाँ के शासक मुल़तान महमृद से मेल की बातें कर कि चढ़ 
मुहिब्ब अली खाँ इस ओर आये तो में ठट्ठा विजय कर दे देगा। 
चेगस न समय के अनुसार उसे सच्चा समझकर दिंदम्तान आने 
पर अकबर से इसके लिए वहत हठ किया। बादशाह ने १६ थे 
बंप में सन्‌ ६७८ हिं० में सुहित्ध अली खा को, जो एक मुद्चत्त से 
काम छोड़कर बेठा हुआ था, मऊंडा व डंका देकर सुल्तान ओर 
वहाँ के जागोरदार से पाँच लाख तनका व्यव के लिए बेतत करा 
दिया । उसके दोहिन्र मुजाहिद खो को भी, जो साहसी युवक 
था, साथ कर दिया। मुलतान के प्रांताध्यकज्ष सईद खाँ को 
आदेश लिख भेता कि इसकी सहायता करे। उक्त सराँ मुलतान 
पहुँचने पर सुलतान महमृद के बचन पर विश्वास कर सहायता 
की प्रतीक्षा न कर कुछ सेना के साथ, जिसे एकत्र कर सका था, 
भयर चल दिया । जब यद्द पास पहुंचा तत्र॒ छुलतान महमृद से 
संदेश भजा कि बद एक बान थी जो मुंह से निकल गई थी पर 
से ऐसे काय में साथ नहीं दें सक्ृवा इसलिए या तो बद्द लौट 
ज्ञाय या जसलमर फे मास से उस प्रांत में जाय । * 


अरनमक 


2 गंगा नहीं रखता था इसलिए कछ 
सरलयअत्ता जा लाइन छा झुग नहा रखता था इसालए स््छ 
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साथियों के साथ, जो दो सी से अधिक नहीं थे, भक्कर विजय 
करने का विचार किया । सुलतान महमूद ने दस सहसख््र सेना 
सजाकर दुर्ग सान्द्दीला की सीमा के आगे सेन्न दिया | खुदा की 
कृपा से इस छोटे झुंड ने उसे हरा दिया । पराजित उच्त दुग में 
जा बेठे | घेरे के अनंचर चह दुर्ग दवा और इस सेना का कुछ 
सामान ठीक हो गया । दब यह भक्कर गया। संयोग से शत्रुओं 
में फूट पड़ गई | सुलवान महमूद का खास खेल मुबारक खाँ, 
जो उसका प्रधान कायकर्ता था, डेढ़ सहस्न सेना के साथ 
मुहिब्बअली खाँ के पास चला आया । प्रकट में इसका कारण 
यह था कि उस ग्रांत के उपद्रवियों न इसके पुत्र चेग ओगली का 
सुल्तान के एक पाश्यवर्ती से मनोमालिन्य करा दिया। उस्त 
मूर्ख ने बिना जाँच किए ही इसके वंश को दमन करने का निमश्चग्र 
कया । इससे उसकी मित्रता नहीं थी इसलिए सम्परान की रक्षा 
की आशंका से यह अलग हो गया। मुहिब्बअली खाँ ने उसके 
सामान शआदे के लोभ में उसे अपन यहाँ रख लिया और दूसरी 
शक्ति बढ़ाकर भक्कर का घरा करता रहा | यह्‌ तीन बपे तक 
चलता रहा। हुगे में अन्नकष्ट हो गया ओर महामारी फेली । 
विचित्र संयोग था कि उसी ओर सूजन की बीमारी भी आ 
पहुँची । जा काई सिरिस के बृत्ष की छाल का काढ़ा पीता अच्छ 

हा। जाता | वह सोने की तरह विकता था। अंत में सुलतान 
महमृद ने अकबर से प्राथंना की कि दुर्ग शाहज्ञादा सलीम को 
भेंट कर दूँगा पर मेरे तथा मुहिब्बाशली खाँ के बीच वेमनम्य द्वो 
गया है इसलिए उससे हानि पहुंचने के भय से निश्चित नहीं हूँ 

किसी दूसरे को नियत करें कि उसे सोंप कर दरबार में उपस्थित 
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होऊ। अकबर ने सुलतान की प्रार्थना पर उस प्रांत के शासन पर 
भीर गेसू वकावलवेगी को नियत किया ओर वह अभी वहाँ पहुँचा 
भी न था कि सुलतान बीमार होकर मर गया। कहते हैं कि 
मुहिब्बश्नलली खाँ ले सुलतान महमृद की बीमारी का समाचार 
पाते ही पत्र लिखा कि योग्य हकीम साथ में हे ओर यदि कहें 

तो दवा करने को भज दूँ | घुलतान ने उसी पत्र पर यह लिख 

शर--- 

शत्रु के हकीमों से पीड़ा का छिपा रहना ही अच्छा हैं । 

गत के कोपागार से कहीं दबा न हो जायब। 
जब मौर गेसू उस सीमा पर पहुँचा तब नुजाहिद खाँ दुग 
जाब के घर में दत्तचित्त था। इसकी माँ तथा मुहिच्यश्नली 
528  सामेझ्ा बेगम ने मिर्जा का आना सुनकर कऋद्ध हो 
युद्ध के लिए छुछ नावे भेज दीं जिससे इसे बहुत कष्ट हा 
] कि मीर केंद हो जावे | य्वाजा समुकीम हरवी 
काम से उस ओर गया था, मुहिव्बअली खाँ 


ठ्ठ ॥। ध्कु हि 
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ष्छ 
पटुचा और वहों के आदमियों न, जो प्रतीक्षा ही में थे, दनकी 
जी सॉप दी । सुद्ब्बश्नली सा तथा मुजाहिद खाँ लालच दे 
रउस प्रांत से मन न हटा सके ओर बिता आता वहाँ ठहरता 
भी फदिन था इसलिए सुलह की घादचीत करते ख्गे। अंत सें 
मीर गेस्‌ ने निश्चय किया कि मुजादिद मां ठटठ्ा की ओर ज्ञाय 
आर मुहिब्धिअली सा अपने सामान के साथ लोहरी कम्च में 
व्शरे ४ में काफ़ी सेना नावों में 
घटाकर मुश््दिश्िली थो पर भी, डिसदा सामना करने का 


यू आ, 


साहस न कर वह मान्द्दीला की ओर चला गया । सामेआ बेगम 
हवेली टृढ़ कर एक दिलन रात्रि सामना करती रही । इसी बीच 
मुजाहिंद खाँ धावा करता हुआ आ पहुँचा ओर शत्रुओं को 

परास्त कर तीन मास ओर नदी के इस पार अधिकृत रहा । 
जब तसून खाँ भक्तर में नियत हुआ तब मुहिव्य अली खाँ 
दरवार चला आया। २१ वें वर्ण में वादशाह ने मुहिब्ब अली 
खाँ को अनुभवी तथा योग्य समककर अच्छा खिलअत देकर 
आज्ञ दी कि वह बराबर प्रजा की आवश्यकताएँ तथा दरवार में 
जो कुछ समभ्यतापूवक विचार होते हों उन्हें अपने स्थान से 
सुनाया करे | मुहिब्ब अली योग्य मुसाहिब तथा अनुभवी था 
अतः बादशाह ने २३ वे वर्ण में चुने हुए चार बड़े कामों में से 
एक पर इसे नियत किया | ये चार काम दरबार के मौर अजे 
का मंसब, खिलवत खाने की सेवा, दूर क्रे प्रांतों की अध्यक्षता 
तथा दिल्‍ली नगर का शासन थे। परिश्रम करने की शक्ति उसके 
शरीर में कम थी इसलिए न्यायपूर्ण तथा आज्ञाकारिता के 
मार्ग से हटकर आराम के कामों में लगा रहता। यह सन्‌ 
६८६ हि० में दिल्‍ली का शसन करते हुए मर गया। यद्यपि तब- 
काते अकबरी के लेखक ने इसे चार ह॒ज़ारी मंसबदारों में लिखा 
है पर शेख अबुल फब्ल ने इसे हजारी की सूची ही में रखा है । 
भक्कर नाम एक दुर्ग का है जो पुराने समय का है। पुराने 
लेखों में इसका नाम मंसूरा लिखा मिलता है। उत्तर की छह्ो 
नदियाँ मिलकर इसके वस्ती से जाती हैँ। बस्ती का दो भाग 
दक्षिण का ओर एक उत्तर का सक्खर के नाम से नदी के कितारे 
र बसा है। दूसरी वस्ती लौहरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मिले 
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हुए सिंध प्रांत में हैं । ठट्ठा के स्वामी मिर्जा शाह हुसेन अग्मून ने 
नए सिरे से इसे अत्यंत दृढ़ वनवा कर अपने घायभाई सुलतान 
महमृद को वहाँ का अध्यक्ष नियत किया । सुल्तान महमूद की 
भछर से मृत्यु पर, जो अत्याचारी तथा दीवाना था, मिर्जा ईसा 
तर्खान ठट्ठा में अपने नाम खुतवा तथा सिक्का प्रचलित कर 
कभी संधि से और कमी शत्रुता से समय व्यतीत करता था | 
जब ठट्ठा के पह्िलि भकतर अकवर के अधिकार में चला आया तब 
वह मुलतान प्रांत में मिला दिया गया । 


न्प्प 


मुहिब्वग्नली खाँ रोहतासी 


यह अकबर के राज्यकाल का चार हजारी मंसवदार था | 
यह उदारता तथा साहस में प्रसिद्ध था ओर सैन्य-संचालन तथा 
सेनापतित्व में विख्यात था | यह बहुत दिनों वक रोहतास दुर्ग 
का अध्यक्ष रहने से रोहतासी प्रसिद्ध हो गया | यह दुर्ग विहार 
प्रांत में हिंदुस्तान के उच्चतम दुर्गों में से है, कारीगरी की दृष्टि से 
प्रशंधनीय, हटने की शंका से सुरक्षित, प्बेत की ऊँचाई आकाश 
तक दुर्गम, घरा चौदह कोस ओर लंबाई चौड़ाई पाँच कोस से 
कम नहीं है। समतल भूमि से दुगे की सतह्‌ तक एक कोस 
ऊँचा है, जिसपर युद्ध होता है। उसपर बहुत से तालाव हैं । 
विचित्र यह है कि उस ऊँचाई पर चार पाँच गज खोदने पर 
मीठा पानी निकल आता है । इस दुग के बनने के आरंभ ही से 
कोई भी बादशाह उसपर अधिकृत न हो सका था। राजा 
चितामणि ब्राह्मण के समय में सन्‌ ६४४ हि० में जब हुमायूँ ने 
बंगाल पर विजय प्राप्त किया तब शेरशाह्‌ सूर बंगाल के सभी 
अफगानों तथा कोप को लेकर भारखंड के मार्ग से रोहतास 
आया ओर राजा से पुराने उपकारों का स्मरण दिलाकर मित्रता 
कर ली । साथ ही प्राथना किया कि आज हम पर आपत्ति पड़ 
गई है इसलिए चाहता हूँ कि मनुप्यता दिखलाओं ओर मेरे 
परिवार तथा साथियों को दुर्ग में स्थान दो तथा मुझे! अपना 
कृनज्ञ बनाओ | इस प्रकार चापलूसी तथा चालाकी से उस सीधे 
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राज्ञा से अपनी वात स्वीकार करा लिया। दूसरों के राज्य के 
भूखे ( शेरशाह ) ने छ सो डोली तेयार कराई ओर प्रत्वेक में 
दो सशल्न जवानों को वेठा दिया। डोलियों के चारों ओर 
दासियाँ धृमती रहीं। इस वहाने सेना भीतर पहुँचा कर उसने 
दुगं को अधिकार में ले लिया। अपने परिवार तथा सेना को 
दुर्ग में छोड़कर उसने युद्ध की तेयारी की तथा बंगाल का मार्ग 
बंद कर दिया | इसके बाद फिर यही दुर्ग फत्ह खाँ पट्ठनी के हाथ 
पड़ा, जो उसके तथा उसके पुत्र सलीमशाह के बड़े सदौरों में से 
था । इसने दुर्ग की दुर्भयता के कारण सुलेसान खाँ किर्सानी से, 
जो बंगाल का शासक वन चुका था, सामना तथा युद्ध किया। 
कुछ दिन बाद जुनेद किर्रानी ने इसपर अधिकार कर अपने एक 
विश्वासी सर्दोर सैयद मुहम्मद फो सॉप दिया । जब उसका काम 
पूरा हुआ तब उस सेयद ने कैद्र की डर से वहाँ का प्रबंध क्रिया 
परंतु उचित सहायता के अभाव में अपने ऊपर आशंका करने 
लगा फि दुरवार के किसी विश्वासी सदार के द्वारा यह दर्ग 
भेंटकर उस साम्राज्य का सदोर बन जावे। इसी समय विहार 
प्रांत फी सेना के साथ सुज्प्फर स्वाँ ने चढ़ाई की। इसने मेल 
की इच्छा से शहवाज खाँ छंबू से प्रार्थना का जिसने उस समय 
राजा गतपति को बहुत दंड देखकर भगा दिया था आओर उसके 
पुत्र श्लोराम को दुर्ग शेस्गढ़ में घेर लिया था। उसने फुर्ती से 


साफर सन्‌ ध्य४ दि २६ थें बप सें दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया । उसी बप बह आालानसार बर्दा छी अध्यत्तना सुट्टिब्बश्नली 
मी को सॉपकार दश्बार चका गया । वद से बह बरायर वर्षा नक्क 


चढ्ा की बहता से सदा न्यायपुचक प्रश्नय ऋरता रहा आर सदा 
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योग्य सेना के साथ बंगाल के सहायकों में रहा । वहाँ के उपद्रव 
को जड़ से खोद डालने में यह बराबर प्रयन्नशील रहता था | 
इसका पुत्र हवीव अली खाँ साहसी युवक था ओर पिता का 
प्रतिनिधि होकर रोहतास तथा आस पास के प्रांत का प्रवंध 
करता था । जब बिहार प्रांव के अधिकतर जागीरदार बंगाल में 
सेवा के लिए चलते गए तब ३१ वें वर्ष में यूसुफ मत्ता ने कुछ 
अफगान एकत्र कर लू टमार आरंभ कर दिया। हवीबअली खाँ 
ने योवन के उत्साह में ठीक प्रबंध न होते युद्ध की तैयारी की 
ओर बहुत बीरता दिखला कर मारा गया | मुहिच्बअती खाँ यह 
अशुभ समाचार सुनकर पागल ही गया। इसने बहुत घबड़ाहट 
दिखलाई पर बंगाल के सर्दारों ने नहीं छोड़ा । जब शाह कुली 
खाँ महरम द्रबार को जा रहा था उसी समय उस उपद्रवी को 
दंड देने के लिए नियत होकर उसने थो ड़े समय में उस अशांति 
को मिटा दिया । जब ३१ वें बष में हर प्रांत के शासन पर दो 
अच्छे सर्दार नियत किए गए कि यदि एक दरवार आवे या 
वीमार हो जावे तो दूसरा वहाँ का काय देखे तब बंगाल के 
अध्यक्ष वजीर खाँ तथा मुद्दिब्बअ्नली खाँ नियत हुए। ३३वें व में 
विद्दार प्रांत पर राजा भगवंतदास नियत हुआ तब इसकी जागीर 
कछवाहा को वेतन में मिल गई । मुलतान इसे जागीर में देने के 
विचार से इसे आज्ञापत्र लिखा गया । ३४ वें व के आरंभ में 
द्रवार पहुँचने पर इसको इच्छा पूरी हुई और इसपर क्षपाएँ 
हुई! । जब इसी वर्ष सन्‌ ६६७ हि में बादशाह पहिली वार 
कश्मीर गए तव यह भी साथ गया । उस नगर में इसके मिजाज 
में कुछ फर्क आ गया और लौटते समय कोह सुलेमान के पास 
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इसकी मृत्यु हो गई । एक दिल पहिले अकचर ने इसके पढ़ाव पर 


जाकर इसका हाल भी पूछा था। कहते हैं. कि उसी हालत में 
जब प्राण निकल रहा था और बोलने में कष्ट हो रहा था तब 
किसी ने कहा कि लाइल्ला अलूललादो' कहो। इसने उत्तर दिया 
कि 'प्रव समय लाइल्ला कहने का नहीं हे, समय वह दे कि छुल 
हृदय अल्लाद में लगा दे । 


मूसवी खाँ मिर्जा मुइज 

यह सैयदुस्सादात मीर मुहम्मद जमाँ मशहदी का दौहित्न 
था; जो उस स्थान के बिद्वानों का अग्रणी था | यह यौवनकाल में 
अपने पिता मिजो फखरा से, जो कुम के मूसवी सैयदों में से था, 
क्र्द्ध होकर राजधानी इस्फहान चल्ञा आया, जो विद्वानों तथा 
गुणियों का केद्र है। अज्ञासी आका हुसेन ख्वानसारी की सेवा 

हकर यह विद्याध्ययन करते हुए अपनी वुद्धिमानी कथा 
प्रतिभा से शीघ्र विद्वान हो गया । सन्‌ १०८२ हि में यह हिंदु- 
स्तान चलना आया। 

इसका भाग्य इसके अध्यवसाय के समान ऊँचा था इसलिए 
ओरंगजेब की कृपा हो जाने से यह योग्य मंसव पाकर सम्मानित 
हो गया तथा शाहनवाज़ खाँ सफवी की पुत्री से, जो शाहजादा 
मुहम्मद आजमशाह की मौसी थी, निकाह हो गया। कहते हें. 
कि हसन अब्दाल में ठहरने के समय एक दिन मिर्जा को शेख 
अब्दुल अजीज से विद्या तथा वद्यक संबंधी वाद विवाद करने 
का सोभाग्य मिला और खूब देर तक होता रहा । शेख ने कहा 
कि तुम्हारे पास इन पर किसका प्रमाण है | इसने कहा कि शेख 
वहाउद्दीद मुहम्मद का है । उसने कद्दा कि सेने शेख पर बाईस 
स्थानों पर आक्षेप किया है मीर ने उत्तर दिया कि बण॑माला 
उसका सेव्य होगा | यहाँ तक विवाद बढ़ा कि शेख आपे से वाहर 
होकर बोला कि तुम शीआ लोग लोथ को नहत्नाते समय गज 


( ६१४ ) 


करते हो, इसका क्या कारण है? मीर ने मुस्किरा कर कहा कि 
लाहार में इस वात को एक कंचनी के भडुए ने पूछा था या आज 
तुमने पूछ्ठा है। संक्षेपतः आरंभ में यह पटना-विहार ग्ंत का 
दीवान नियत हुआ पर वहाँ के प्रांताध्यक्ष बुजुर्ग उन्मेद खाँ से मेल 
ठीक न वेठा ओर आपस में कहा सनी ही गई। उक्त सा अपने 
उच्च बंश तथा अमीरुल उमरा शायस्ता था के संचंध से तना था और 
दूसरे में रक्षा कम से कम देखता था। मोर बादशाह से संबंध 
रखते और अपनी विद्धत्ता के कारण अपने को कुछ सममकर तना 
रहता । कोई दवना नहीं चाहते थे ओर एक दूसरे की बुराई 
बादशाह की लिखना । मिर्जा सुदनन दरवार चुला लिया गया। 
३रवें वर्ष में इसे मूसवी खो की पदची मिली ओर मोतमिद म्यों के 
स्थान पर दीवान तन नियत हुआ। उक्त खाँ मितव्यग्रिता की 
हष्टि से नए भर्ती हुए मंसबदारों से मुचलका लेता क्लि याददाश्त 
बनंस कफ या मार पाछ तक के समय का चतने से सोग आर 
जागीर बदली जाने पर दूसरी के मिलने तक के घीच का हिसाब 
लिखा रहे | जब इसकी यह वदनामी प्रसिद्ध हुई 


बज थे 


करने के लिए यह प्रयत्न किया कि जागीरी वेतन मिलने तक यह 
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को 


नए सेप्रक् को बिता उसके प्राथनापत्न दिए कर्दी नियत नरीं करता 
था । ऋछहते £ कि पुरान समय में चहुधा जागीरदारी के हिसाव 
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मे भा ससबदार के उन्‍्न सरकागे सपया [कलता था, कसके 
भ्ल्त्ति उसत्नावल लिदयन स्‍्ला किक देन कर ब्ड>फ- वियपन फ पन्य, बहाने को 

किए सज्नावत्ष बन होते थे आर उन्हे कुछ देकर बहाने ऋरते 
भें दक्षिण दी चद ईदझेंफोप की फमी, राज्यकर के 

थे। दाचहण का चदाहट ने फाप का ऋमी, राज्यक्रर के कम बनने 
होने वधा चैसनम देने की श्र से, दिशेपद्र हा 
धान चसा देतन दन का कआऋाषकता से, दिशरकर नए दक्षिदनी 
की नूर ्श जिक्र डा न्‍ ब्ड ्छ 

_+अन्‍याकट- री अन्यकान फन्‍कन- पः त््चा क्र 4 - - सय की... अल्‍नगकक. क्ककेक, 8 
साकरा का, घहा तक काम पहुचा क दसुूसया रा के मुचसका के 
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होते भी बहुत सा वेतन मंसबदारों का सरकार में निकला | इस 
कारण मंसबदारों ने हिसाब माँगा पर किसी ने कुछ नहीं दिया । 
इसी समय यह जाब्ता नष्ट होगया । ३३वें बष में मूसवी खाँ हाजी 
शफीघश खाँ के स्थान पर दक्ग्िन का दीवान हुआ । ३४ वें बप 
सन्‌ ११०१ हि० में यह मर गया । 'कुजा शुद मूसवी खो (मूसवी 
खाँ कहाँ हुआ ) से मत्यु की तारीख ओर “अफजल ओलाद 
जमान: ( समय का बढ़ा संतान ) से पेदा होने की तारीख 
निकलती हे । अच्छी कल्पना तथा सुझुमार भाव में कुशल ओर 
शच्छे लेखन कत्ना तथा ममेज्षता में निपुण था। ऋआरंभ में 
अभ्यास करते समय 'फितरत”? उपनाम रखता पर बाद में 'मूसवी? 
रखा । उसके एक शेर का आशय निम्नलिखित है-- 

हमारी घबड़ाहट दोपों के मार्ग में झूकावट हो गई । 

नंगेपन ने दामन के कलुपित होने पर निगाह रखी ॥ 
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कहते हैं. कि यह मशहद के सेयदों में से था तथा सैयद यूटुफ 
खाँ रिजवी से पास का संबंध रखता था। जहाँगीर के समय 
से वादशाहां पारेचय प्राप्त कर १४४ व से आवबदार खान: 
का दारोगा नियत हो गया । क्रमशः सदरछुल के पद तथा दो 
हज़ारी ४०० सचार के संसव तक पहुँच गया । जहाँगीर की झृत्यु 
पर बमीनुद्देला का साथ देने के कारण शाहजदाँ के प्रथम वप 
में चद् सदरकुल के पद पर वहाल होगया घोर इसका संसब 
तीन इजारी ७४५० सवार का होगया । ४ यथें वप चार हज़ारी 
४० सवार का मंसव होगया । १६ में वप जत्र बादशाह से 
प्राथना की गई कि जैसा चाहिए यह कोई सामान उपयक्त नहीं 
रखता है तव यह पद से गिरा दिया गया | १७-१८ में वप सम 
१८४४ हि में यह मर गया । इसके दो पत्रों पर योग्य कृपा हुई । 
कहते हैं कि वे झुछ भी योग्यता न रखते ये । शुणियों का साथ 
करने तथा बावचीत से योग्यता प्राप्त कर ली थी । 


मेहतर खा 


हुमायूँ का एक दास अनीस नाम का था, जो कड़ा मानिक 
पुर से पकड़कर आया था और महल में दरवानी की सेवा पर 
नियत था | एराक जाते समय यह साथ था ओर खजीनःदारी 
की सेवा इसे मिली थी। अकबर के १४वें वर्ष में रणथम्भोर 
ढुग अधिक्रत होने पर इसे सोपा गया। जब २१ वे” व में 
कुंबर मानसिंह मेवाड़ नरेश राणा प्रताप को दसन करने गया 
तब मेहतर खी भी साथ में नियत हुआ । युद्ध के दिन यह 
चंदावल नियुक्त किया गया । इसके बाद पूर्वी प्रांत के सर्दारों की 
सहायता को नियत होकर इसने वहाँ अच्छी सेवा की | कुछ दिन 
बाद यह राजधानी आगरा में नियत हुआ । तीन ह॒जारी ३००० 
सवार का मंसब पाकर जहॉगीर के १रे वर्ष सन्‌ १०१७ हि० में 
यह मर गया। इसकी अबस्था चौरासी वप की थी। इसकी 
सिधाई बहुत प्रसिद्ध हे | कहते हैं. कि आगरे के शासन के समय 
सोदागरों का एक काफला नगर के बाहर उतरा हुआ था, 
जिनके ऊटों को चोर ले गए | जब यह वात खी ने सुनी तब उस 
स्थान पर आकर दाएँ बाएँ देखा ओर कहा कि मिल गया, एक 
दिन बाद कुछ लोगों ने पूछा कि क्‍या पाया ? उत्तर दिया कि यह 
काम चोरों का है । पड्ोसियों को इकट्ठा कर वक कक करते हुए 
कहा कि आज रात्रि की मुहलत देता हैँ, इसी कुंजखान में रहो 


४ ढ ५ 


ओर यदि कन्न ऊट न मिले तो दंड दिया जायगा। सादगी के 


( ६१६ ) 


साथ प्रकृति भी अच्छी थी। सैनिकों को प्रतिमास वेतन दे देता 
था। साहस चथा वीरता से खाली नहीं था। वास्तव में यह 
कांयथ जाति का था इससे उस ज्ञाति की पतक्तपात करता था। 
इसके पुत्र मूनिस खा को जहाँगीर के राज्य काल में पाँच सदी १३० 
सवार का संसव मिला था। मेहतर खो का पोन्र अवृतालिय 
उसी राज्यकाल में वंगाल का कोपाध्यज्ष था। कहते हैं कि चहाँ 
के सूवेदार कासिस खो से एक दिन दरबार में अवृतालिव ने 
बहासे से कहा कि नवाय को मेरे पद का हाल ज्ञात है। आरंभ 
में काप्तिम खो भी उस प्रांत का खजाँची था इससे यह सुनकर 
परेशान है| दरवार से उठ गया | आदमियों ने अबूतालिव से 
कहा कि यह बात तूने क्‍यों कहीं, नहीं जानता कि पहिले नवाच 

भी इसी पद पर रहे | दूसरे दिन आकर दरवार में प्रार्थना की 
कि बंदे को कुछ भी नहीं मालूम था कि नवाय भी पहिले इसी 
पद पर रहे | कासिम सा ने खिजलाकर कहा कि यह तुम्हारे दादा 
का असर है । 


मेहदी कासिम खाँ 


यह पहिले वावर के तृतीय पुत्र मिर्जा अस्करी की सेवा में 
नियत था, ओर विश्वसनीय तथा सम्मानित भी था। एक 
ही स्री का दूध पीने के कारण मिर्जा इस पर क्ृपा 
रखता था। इसका भाई गजनफर कोका था। हुमायूँ गुजरात 
विजय के अनंतर मिर्जा अस्करी को अहमदाबाद देकर मांढू 
लौट गया तब एक दिन मिर्जा ने शराब की मजल्िस में मस्ती से 
कहा कि हम बादशाह हैं ओर ईश्वर को यही कृपा है । गजनफर 
ने धीरे से कहा कि सस्ती और अपने आप नष्ट होना। साथ 
वेठने वाले मुस्किराने लगे | मिर्जा ने क्रोध से गजनफर को कैद 
कर दिया । जब इसे छुट्टी मिली तब यह गुजरात के शासक 
सुलतान बहादुर के पास पहुँचा, जो दीप बंदर को चला गया था 
ओर उससे कहा कि हम मुगलों के विचार से अभिन्न हैं, वे 
भागने को तैयार हैं । इस बहाने से अहमदाबाद जाना हुआ 
ओर सुलतान ने सेना एकत्र कर पुनः उस प्रांत पर अधिकार 
कर लिया । 

साथही इसके अनंतर मेहदी कासिम खाँ ने हुमायूँ की सेवा 
में नियत होकर वहुत सा अच्छा सेवा काये किया। अकवर के 
राज्यकाल में अच्छे पद का सर्दार हो गया ओर चार हजारो 


( ६२५१ ) 


मंसब पाकर सम्मानित भी हुआ । १० थें वर्ष में आसफ खाँ 
शच्चुलमजीद, जो खानजमाँ का पीछा करने पर नियत हुआ था, 
सशंकित होकर विद्रोही हो बैठा और गद्ा कंटक से, जहाँ का 
शासक नियत हुआ था, भाग गया । अकबर ने ग्यारह वर्ष के 
आरंभ सन्‌ ६७३ हि० में जौनपुर से आगरा लोदने पर मेहदी 
कासिम खाँ को उस प्रांत का शासक नियत किया कि वहाँ का 
प्रबंध ठीक कर आसफ खाँ को हाथ में लावे, जिसने ऐसा बढ़ा 
दोप किया है । उक्त खाँ ने बड़ी दद़ता तथा धेय के साथ इस 
कार्य में हाथ लगाया । आसफ खाँ ने बादशाही सेना के पहुँचने 
के पदिले हो सहस्यें शोक तथा पश्चात्ताप के साथ उस ग्ांत को 
छोड़कर जंगलों में भाग गया । मेहदी कासिम खाँ ने वहाँ पहुँच 
कर आसफ खाँ का पीछा किया । वह अदूरद्शिता से खानजमाँ 
के पास पहुँचा तथ मेहदी कासिम खाँ वहाँ से लोटकर अपने प्रांत 
का शासन करने लगा । यद्यपि बिना किसी मंकट या कष्ट के 
उस प्रांत का शासन इसे मिल गया था पर उसकी विद्यालता 
तथा खराबी के कारण यह छुछ कार्य नहीं कर सका। 
दुःख ओर अधेर्य फे कारण इसी वर्ष के बीच में यह 
अप्रकृतिग्थ हो उठा ओर इसका मस्तिप्फ बिगड़ गया। बाद- 
शादी ऋआजा बिना लिए द्वी यद्‌ दक्षिण प्रांत छोड़कर दृम्ज फो 
चला गया भौर बह्ँ से एराक होता कंधार आया। १३ दें वर्ष 
फे झंत में रंतमेंबर दु् के घेरे में यह लक्मा तथा परचात्ताप 
फरता हुआ सेवा में पहुंचा और एटाक का सामान तथा क्रीत 
बम्तुएं भेंट में दी । इसकी पुरानी सेबाए विश्वास का कारण थीं 


३. 


सम कल से बज के 
इसाद्षए बादशाह अकबर ने सीख से इस पर बहुत कृपा की आर 


( ६२२ ) 


वही ऊँचा पद तथा लखनऊ ओर उसकी सीमाओं की जागीर- 
दारी देकर सम्मानित किया। इसके वाद का हाल मालूम 
नहीं हुआ । 


मेढ अली खाँ सिलूदोज 


यह एक हजारी सर्दार था। अकबवरी राज्य के ४ वें बष के 
अंत में अदहम खाँ के साथ, सालवा विजय करने पर नियत 
होकर चाज वहादुर से युद्ध करने में इसने बहुत प्रयत्न किया । 
२७ वें वर्ष में मीर मुहम्मद खाँ खानकलाँ के साथ गुजरात को 
आगे भेजी गई सेना में यह भी गया था | मुहम्मद हुसेन मिर्जा 
के युद्ध में यह हरावल के सदोरों में से था | इसके अनंतर कुठुबु 
दीन मुहम्मद खाँ के साथ उक्त मिर्जा का पीछा करने गया। २२ 
वे बप में जब अकचर शिकार खेलने के लिए हिसार को चला 
तब इसीने पड़ाव की कुल तैयारी की थी । २३ वें बर्ष में सकीना 
चानू वेगम के साथ, जो मिर्जा हकीम की प्रार्थना पर काबुल जा 
रही थी, यह भेजा गया था। २७ चें वर्ष में राजा दोडरमल फी 
अधीनता में अरब बहादुर को दंड देने पर नियत हुआ, जिसने 
पृव क्षे प्रांत में उपद्रव मचा रखा था। अच्छी सेवा के कारण 
इसका सम्मान भी हुआ | 'आगे का हाल ज्ञान नहीं हुआ । 


( ६२६ ) 


से एकबार ही सात सो आदमियों को मारने की आज्ञा दे दी। 
देवयोग से इन दंडितों में से एक भाग कर द्रवार पहुँचा ओर 
बाकर खाँ के नाम चालीस लाख रुपया निकाल कर सूची दिया । 
इसी समय इस मुकदमे की जाँच भी मोतकिद खाँ को दी गई । 
संयोग से बाकर खाँ का दामाद मिर्जा अहमद, जो उस प्रांत का 
बख्शी होकर उसके साथ था, एक दिन इलाहाबाद से नाव में 
बेठ कर जा रहा था ओर इसने बहाने से उक्त सूची निकाल कर 
उस जर्मीदार से पूछना आरंभ किया। सूची देखने के बहाने 
उसके हाथ से लेते समय मिर्जा अहमद ने फुर्ती से उस 
जमींदार पर तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उसका सिर कट 
कर नदी में जा गिरा ओर सूची को फाड़ कर जल में डाल 
दिया । इसके बाद मोतकिद खाँ से कहा कि तुम्हारी राजभक्ति के 
कारण ऐसा काये हुआ क्योंकि तुम्हारे नाम भी इसी प्रकार की 
सूची यह तैयार करता । मोतकिद खाँ ने इसे पसंद किया पर 
कुछ दिन बादशाह की ओर से दंडित रहा । 

मोतकिद खाँ एक मुद्दत तक उस प्रांत में न्याय करने, अधीनों 
पर कृपा तथा उपद्रवियों को दमन करने में व्यतीत कर द्रबार 
आया और फिर १६ वें वर्ष में उसी प्रांत का शासक नियत 
हुआ । २२ वें वर्ष में यह दरबार बुला लिया गया। इसी समय 
जब जोनपुर का हाकिम आजम खाँ मर गया तब उस सरकार 
का प्रबंध मोतकिद खाँ को मिला | उक्त खाँ मार्ग ही से लौट कर 
अमरमर की ओर रवानः हुआ । वृद्धता के कारण काम न कर 
सकने से २४ यें व १९ जीकदा सन्‌ १०६१ हि० को शाहजहाँ को 
सूचना मिली कि वह जौनपुर के इदें गिदे अधिकार नहीं रख 


मोतमिद खाँ मुहम्मद सालह खबाफी 


यह आरंभ में बादशाही तोपखबाने का अध्यक्ष था और 
योग्य मंसब पा चुका था। शाहजहाँ ने कामों में इसको योग्यता 
तथा सुप्रबंध देख कर २४ वे बष इसे सेना का कोतवाल नियत 
किया तथा मंसब बढ़ा दिया। २५ वें बे में यह लाहौर का 
कोतवाल नियत हुआ | इसके बाद सुलतान मुहम्मद औरंगजेब 
के साथ कंधार की चढ़ाई पर गया। २६ चें वर्ष में सुलतान 
दाराशिकोह के साथ फिर उसी चढ़ाई में इसने अच्छा प्रयत्न 
किया था इसलिए र८ वें बप में राय मुकुंद के स्थान पर, जो 
अवस्था अधिक होने से यथोचित कार्य नहीं कर सकता था, इसे 
बयूतात का दीवान नियत कर दिया तथा इसे मंसब में तरक्की, 
खिलञ्मत और सोने का कल्मदान भी दिया। इसी वध के अंत 
में इसका मंतब बढ़कर एक हजारी २०० सवार का हो गया 
ओर मोतमिद्‌ खाँ की पदवी पाकर बयूतात की दीवानी से हटाए 
जाने पर सुलतान दारोशिकोह का दीवान शेख अब्दुलकरीम के 
स्थान पर नियत हुआ, जो वृद्ध होने के कारण काम नहीं कर 
सकता था । २६ वें वर्ण में मंसव बढ़कर डेढ़ हजारी २०० सवार 
का हो गया । ३० वें वर्ष मंसव वढ़कर दो हजारी २०० सवार 
का हो गया। इसके अनंतर जब जमाना बदल गया ओर 
सुलतान मुहम्मद औरंगजेव बहादुर दक्षिण से अपने पिता से 
मिलने के लिए दरबार चला तथा सामृगढ़ के पास उससे तथा 


( ६२६ ) 


सलतान दाराशिकोद से युद्ध हुआ तव उसी मारकाट में यह, जो 
दाराशिकोह फी ओर से वजीर खाँ की पदवी पा चुका था, सन्‌ 
१०६८ हि? में सारा गया। 


मोतमिनुद्दोला इसहाक खां 


इसका पिता शुस्तर से हिंदुस्तान आकर दिल्ली में रहने लगा 
ओर बादशाह मुहम्मद शाह के समय में वादशाही सेवा में भर्ती 
हो कर गुलाम अली खाँ की पदवी से सम्मानित हुआ । यह 
बकावल के पद पर नियत हुआ । उक्त सत्नन हिंदुस्तान में पेदा 
हुआ था और अवस्था प्राप्त होने पर योग्य भी हुआ। मुहम्मद 
शाह के समय यह खानसामाँ नियत हुआ और विश्वासपान्र 
दो गया | २२ वें बपे सन्‌ ११४२ हि? में यह मर गया। शेर 
कहता था । इसके एक शैर का अथ इस प्रकार है-- 

इस कारण कि हमारे तंग दिल में उस गुल का ख्याल था। 
आज की रात स्वप्न हमारा नफीर और बुलबुल दूत था ॥ 

इसने तीन पुत्र छोड़े | पहिला मिर्जा मुहम्मद अपने पिता के 
समान ही मुहम्मद शाह का विश्वास-पात्र हो कर अपने वरावर 
वालों की ईष्यों का पात्र हो गया था। इसे पहिले इसहाक खाँ 
ओर अंत में नज्मुद्दोला की पदवी मिली। यह चौथा बख्शी 
नियत हुआ । मुहम्मद शाह ने इसकी बहिन का निकाह सफदर 
जंग के पुत्र शुजञाउद्दौला से करा दिया । मुहम्मद शाह्द की म॒त्यु 
के बाद अहमद शाह के समय भी यह वरुशी रहा। साथ में यह 
दिल्ली का करोड़ी भी हुआ, जो सीर से प्राप्त होती थी। जब 
सफदर जंग का वंगश अफगानों से, जो दिल्ली प्रांत के उत्तर-पूर्व 
में थे, कगड़ा हुआ और साली तथा सह्यावर कस्बों के बीच में 


( ६३१ ) 


युद्ध हुआ तथा सफदर जंग हार गया तब नम्मुद्दोला उसके साथ 
रहकर सन्‌ ११६३ हि० में वीरता दिखलाते हुए मारा गया। 
मोतमिनुद्दोला के अन्य दो पुत्र मिर्ना अली इफ्तखारुद्दीला और 
मिज्ञाी मुहम्मद अली सालारजंग आलमगीर द्वितीय फे समय 
दिल्ली से सफदर जंग की सेना की ओर चल दिए । देवात्‌ इसी 
समय सफदर जंग की मृत्यु हो गई ओर ये दोनों भाई सन्‌ 
१६६८ हि में अवध नगर में शुज्राउद्दोल्ा के पास पहुँचे। इसके 
बाद सालारजंग को शाह आलम की ओर से बर्शी तन का पद 
मिला । 


यकः ताज खाँ अब्दुल्ला वेग 


यह वलख के हाजी मंसूर का पुत्र था, जो बुद्धिमान तथा 
अनुभवी था ओर वलूख-बद्रुशाँ के शासक नज्ञ मुहम्मद खाँ का 
एक सर्दार था । उक्त खाँ ले १२ वें बष में इसको छुछ भेंटों के 
साथ शाहजहाँ के पास राजदूत बनाकर भेजा | दरवार से इसे 
पचास सहख्र रुपए नगद तथा अन्य बस्तुएँ पुरस्कार में मिली 
ओर इस शाही कृपा के साथ इसे जाने की छुट्टी मिली । इसके 
पुत्र गण भी साथ में थे ओर. प्रत्येक योग्य उपहार पाकर अपने 
देश लौटे | जब शाहजादा मुराद वर्श के प्रय्नों से वदख्शाँ 
ओर बलख बादशाही अधिकार में चला आया और नज सुहम्मद 
खाँ जंगलों में भटकने लगा उस समय हाजी मंसूर तर्मिज दुर्ग 
का अध्यक्ष था | अपने पुत्रों की भल्ताई तथा सोभाग्य के लिए 
इसने मुहम्मद मंसूर तथा अब्दुल्ला वेग को शाहजादे की सेवा में 
भेजकर अधीनता प्रकट की। उच्त समय बादशाह की ओर से 
एक पत्र खिलअत के साथ एक विश्वासी आदमी द्वारा भेजा गया 
ओर जैन खाँ कोका का पोन्र सआदृत खाँ तर्मिज की रक्षा पर 
नियत हुआ । इसने दुगे को उक्त त्राँ को सौंपा दिया और दरवार 
पहुँचा । इसे एकाएक दो ह॒ज्जारी १००० सवार का मंसव तथा 
बलूख के सदर का पद मिला । इसके पूत्रों को भी योग्य मंसव 
मिले । इसी समय इसका बड़ा पुत्र मुहम्मद मुहर्सिन बादशाही 
द्वार में पहुँच गया । २१ वें वर्ष में इसे एक हजारी ४०० 
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सवार का मंसव मिला ओर यह बंगाल में खाँ की पदवी के साथ 
नियत हुआ । २३ चें वर्ष में बहुत मदिरा पीने से इसकी मृत्यु 
हो गई। अब्दुल्ला वेय २१ वें वर्ष में बलख से आकर सेवा में 
उपत्थित हुआ और इसे खिलअत, जड़ाऊ खंज़र, मंसव में 
उन्नति तथा पाँच सदृद्य रुपया पुरस्कार में मिला | २४ वें चर्ष में 
पाँच सदी बहने से इसका मंसच डेंद्र हजारी «०० सवार का हो 
गया | २७ चें चर्ष में मीर तुजुक का पद ओर मुखलिस खाँ की 
पदवी मिली तथा इसका संसव बढ़ कर दो हजारी ८०० सवार 
का हो गया । शाहज्ञद्ाँ के राज्य के अंत में महाराज जसबंत सिंह 
के साथ मालवा में नियत हुआ। दाराशिकोह की ओर से, 
जलके हाथ में साम्राज्य का सारा अधिकार था, संकेत मिला कि 
दक्षिण तथा गुमरात के शासक गण बदि दरवार जाने की इच्छा 
करें ती उन्हें आगे बढ़ने से रोके | मिस समय पअओरंगजेव की 
सेना नमदा पार कर आगरे की ओर चढ़ी तथ राजा ने सेना का 
व्यूह ठीफऋर इल्लेन से सात फोस पर रास्ता रोका । घोर युद्ध हुआ । 
मुखलिस स्राँ तूरान के नामी सेनिकों के साथ फरावली में था। 
जब राजपूत सेना सारी गईं तब राजा भागना ठीक समझ कर 
तथा लक्षा की कालिमा अपने मुख पर कूगा ऋर घायल राजपूतों 
के साथ चला गया । बादशादी सर्दोरों में बहतेरे धीरे धीरे बाहर 
निकल गए । मुखलिस खाँ झन्य घुंढड के साथ शबरुओं से अकूग 
ही कर सीभाग से अओरंगजेच की सेवा में चला आया | 
सके पहिले ओरंगनेय के दक्षिण से रवान: होने के समय 
मुखलिस खो की पदवी काती निजामाई कूररोदी की मिक्ल चकी 


कन. 


थी शस लिए इसकी यक ताल सा की पदयी, तीन हारी 
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१४०० सवार का मंसव ओर बीस सहम्ध रुपए पुरस्कार में मिले | 
खजवबा युद्ध के अनंतर जब शुजाअ पराम्त हो कर वंगान्न की 
ओर भागा तब यह शाहजादा सुलतान मुहम्मद के साथ पीछा 
करने पर नियत हुआ । जब शाहजादा अदृग्दर्शिता तथा मृख्बंता 
से शुजाअ से जामिल्ा तब मुअल्नम खाँ न जो इस चढ़ाई का 
प्रधान तथा बादशाही सेना का अध्यक्ष था, बरसात के बीतने 
पर पुराने पुन्न के पास, जो अकबर नगर ( राजमहल ) से 
चोबीस कोस पर है, गहरे नाले के पाछे ठहरना निश्चय किया 
ओर आध कोस की दूरी पर दो पुल उस नाले पर बाँधा। पुलों 
के उस ओर मोर्च लगाकर उन्हें तोपों बंदूकों आदि से दृढ़किया । 
शुजाअ ररे वर्ष के रवीडलू आखिर में आकर सामने डट गया 
अर गोले गोलियों की लड़ाई करने लगा । जब उसने देखा कि 
मुअल्नम खाँ के पास का पुल आग्नेयास्रों क्री अधिकता से हृढ़ है 
तब सुलतान मुहम्मद की हरावली में दूसरे पुल्त की ओर बढ़ा। 
यकः ताज खाँ अपने साथियों सहित बीरता तथा साहस से 
मोर्चा की रक्षा करने के लिए नद्दी के इस ओर आया | मुअज्म 
खाँ न यह सूचना पाकर जुल्फिकार खाँ को रुजानियों तथा रोज- 
बिहानियों के साथ सहायता को भेजा | शुत्नाअ की ओर मकसूद 
वेग कदर अंदाज खाँ और सरमस्त अफगान मारे गए | इस ओर 
के यकः ताज खाँ अपने छोटे भाई के साथ मारा गया। अन्य 
बहुत से लोग भी इसमें मारे गए तथा घायल हुए । 


यलंगतोश खाँ 


ओरंगजेय के राज्य के १४ वें वर्ष में तलवार, जमघर ओर 
वर्दी पाकर सम्मानित हुआ । १६ वें वर्ष सें विवाह के दिन इसे 
खिलअत्त, हीरे का सिरपेच, सोने के साज् सहित घोड़ा और 
चाँदी के सात सहित हाथी मिला। २० वें वर्ण में इसका संसव 
बढ़कर दो हजारी ७०० सवार का होगया। २४ वे' चर्षे में अबू 
नस्र खाँ के स्थानपर कॉरवेगी नियत हुआ । इसके अर्न॑तर दंडिव 
होकर रे८ वे वर्ण में इसका मंसव फिर से चहाल हुआ और 
यह बख्तावर खाँ के स्थानपर खबासों का दारोगा नियुक्त हुआ । 
२६ ये वर्ष में इसका पद व मंसथ फिर छिन गया। इसके बाद 
का हाल नहीं मिला । 


याकूत खाँ हृव्शी 


खुदावंद खाँ की दासता के कारण यह याक्रत्र खुदाबंद खाँ 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ | योग्यता तथा साहस के कारण यह 
निजामशाही सरकार का एक उदच्चपदस्थ सदौर हो गया और 
मलिक अंबर के वाद इससे बढ़कर कोई सदौर नहीं था प्रत्युत्‌ 
चढ़ाई तथा सेना के प्रवंध में अंबर के जीवनकाल ही में इसीका 
अधिकार रहता था। बादशाही साम्राज्य में कई वार इसने 
लूटमार किया और वुर्हानपुर को घरा था । निञ्ञामशाह ने हमीद 
खाँ त्ञामक ह॒व्शी दास को अपना पेशवा वनाकर राज्य तथा कोप 
का कुल प्रबंध उसे सौंप दिया । अपनी ञ्वी की चतुराई से, जो 
प्रतिदिन लोगों की छियों को अपनी वाक्‌पद्धता से श्ुज्ञाकर 
जस्के पक्त में लाती थी, वह इतना आकर्षित तथा आसक्त होगया 
था कि स्वयं नाम-मात्र के अधिकार से प्रसन्न होकर उत्तने कुल 
राज्यकाय उस दल्लालः के हाथ में छोड़ दिया। एक वार आदिल 
शाह ने एक सेना निज्ञामशाह की स्तीमा पर भेजी । उस झ्ली ने 
साहस तथा बीरता से सेना की सर्दारी की प्राथना कर नकावब 
डाल घोड़े पर सवार हुई ओर सामना कर बहुत से शत्रु पक्त के 
सदोरों तथा सेनिकों का मारकर तथा घायल कर सही सलामत 
लोट आई । आदमियों को बहुत सा घन बाँठा और क्रमशः यहाँ 
तक होगया कि सेना के अध्यक्षगण तथा राज्य के अच्छे सर्दार 
लोग पेदल उसके साथ चलकर अपनी आवश्यकताओं को उससे 
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कहते थे । याकूत खाँ प्रसिद्ध तथा अच्छी सेनां रखनेवाला सर्दार 
था, इसलिए इसने छुब्च होकर मिज्ञासशाह की नोकरी छोड़कर 
बादशाही सेवा में ग्रामा उचित समझा । २१ वे वर्ण जहॉँगीरी 
में पांच सो सवारों के साथ जालनापुर के पास आकर राव रत्र 
हाढ़ा को लिखा, जो बालाघाट का शासक था, कि में सलिक 
अर के पुत्र फहुसखा तथा अय निज्नामशाही सर्दोरों से पहिले 
बादशाही सेवा का निश्चय कर आया हूँ। रावरत्न ने इसको 
सान्‍त्ना देकर इसका प्रध्ंध किया और दक्षिण के तत्कालीन 
सूचेदार खानजहाँ लोदी की सूचना दी । उक्त खो ने इसके लिए 
पाँच हजारी जात या सवार का मंसव तथा इसके साथियों के 
लिए उचित मंसव प्रस्तावित कर, जा सब मिलाकर बीस हजारी 
१५००० सवार का होता था, वादशाही सेवा में भर्ती कर लिया | 
शादहजदँ के राज्य के आरंभ में यह मंडा च उंका पाकर सम्मानित 
हुआ। यह दाक्खती सदोरों का मुखिया था इसलिए इस 
दरार में इसका सि्या ज्षम गया था ओर यहाँ सचदार लोग 
बिता इसकी सम्मति के बड़े काम नहीं करते श्र | ६ ठे वर्ष में 
मदावत जो खानखानों से दोलताबाद दग को भारी सेना के साथ 
घर लिया, मोर्च बाघ गए और खान खोदने, रक्षित गली बनाने 
दवा उग लोद़ने के प्स्ध प्रतंध करिए जाने लगे। वृद्ध चाकृत स्तॉ 
चादशाहा संचा ने दाते हुए सा चिता मशाइ का सलाह चाहना नहीं 

सका था घोर दग के शीघ्र दृटने को संभावना देख कर समझा 
कि इसके बाद उस शाजयंश दा विल्ःयुल अंत 7 जाएगा और 
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; सारा गाज्य बादशादी अधिकार में अन्य आदेगा।इस 
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बिचार से शुफ़नस दृग बांका दा! शुप रूप से राहायता फरना निम्नय 
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किया। इसने बहुत कुछ प्रयत्न किया कि रसद, वंदूकची तथा 
अन्य युद्धीय सामान ढुगे में पहुँचावे पर मोर्चचालों की सावधानी 
से यह कुछ न कर सका । यद्यपि अन्न इस बिद्रोही के वाजार से 
होकर कई बार दुर्ग में गया पर इसे जिसकी आशंका थी वह 
दिन आया ही । यह द्रोही डर कर आदिलशाहियों के यहाँ भाग 
गया, जेसी कि दासों की प्रकृति है। बादशाह का सोभाग्य 
उन्नति पर था ओर जो काय प्रकट में शक्ति की निर्वेल्ता का 
कारण हो सकता था वह वास्तब में शत्रु के पराजय का सबब 
बन गया । यह कि इस स्वामिद्रोही ने वीजापुर के सदोरों 
से बहुत डींग हॉका। दौलतावाद दुर्ग की नगर दीवाल अंबर 
कोट के विजय के बाद एक दिन रनदोला खाँ आर साहू भोंसला 
खानजमाँ के सामने थे, जो कागजीवाड़ा घाट पर था, कि याकूत 
खाँ आदिलशाही सेनापति मुरारी दत्त के साथ भारी सेना लेकर 
आ पहुँचा । खानखानाँ ने अपने पुत्र मिर्जा लद्द॒रास्प को सेना 
सहित उसपर नियुक्त किया ओर स्वयं भी कुछ सेना के साथ 
रवानः हुआ । लहरास्प की सहायता करने के पहिले ही घूमत्ते 
हुए शत्रु के एक टुकड़ी से सामना हो गया | वे भाग खड़े हुए। 
इसी वाच एक दूसरा भ्ुरुंड बीच में आ पड़ा और यह ज्ञात हुआ 
कि याकृत खाँ भी इसी में है। इसके पीछे मुरारी ने सेना 
सजाकर हरावल को लहरास्प पर भेजा कि उसे भागती ल्ड्ढाई 
लड़ते हुए इसी ओर खींच लावे। प्रधान सेनापति ने सिवा युद्ध 
के दूसरा उपाय न देख कर सेना के कम द्वोते भी ईश्वर की कृपा 
पर भरोसा कर युद्ध का साहस किया ओर तलवार खींच कर 
शत्रु पर धावा कर दिया । शत्रु युद्ध में दृढ़ न रह कर भागे । देवात्‌ 
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भागते समय बीच में पुल के आजाने से मा की तंगी होने से 
शत्रु सेना अस्त व्यस्त हो गई और इधर के बहादुर पीछे से 
याकूत खाँ पर जा पढ़ें । अपने सर्दार की रक्षा के लिए हब्शियों 
ने रुक कर बहुत सारकाट की पर इधर के वीर सैनिकों से उनमें 
से बहुतों को मारडाला और दूसरों ने याकूत खाँ पर आक्रमण 
कर भाले तथा तलवार के सत्ताईस चोट दे उसे समाप्त कर 
दिया। चींटी तथा मक्खियों की तरह हच्शियों ने इकट्ठे होकर 
चाहा कि उस क्ृततन्न के शव को उठा ले जायें पर इस ओर के 
बीरों ने उस झुंड को सफन्त न होने देकर उस शव पर अधिकार 
कर लिया । ऐसे सर्दार के मारे जाने पर लिस्तका सेन्च संचालन 
तथा सेनापतित्व में कोई जोड़ नहीं था उस समय शत्रु सर्दारों में 
बड़ा निरुत्साह फैला ओर दुर्गवालों में भी हतोत्साद पेदा होने 
का कारण द्वोने से दुर्ग हटने का कारण बन गया । 

इसका पुत्र फद्म लूमुल्क भी साम्राज्य में तीन दृज्मारी २००५ 
सवार का मंसब् पाकर सेवा में भर्ती हो चुका था| पिता के 
भागने के पहिले £ वें वर्ष में मर चुका था। फन्म लमुल्क के 
हसन खो आदि पुत्रगण याकून खो के मारे जाने पर आदिल- 
शाह के यदाँ नोकर हो गए। इसन खाँ का पुत्र सौभाग्य से 
शाहजह्ा की सेवा में अधोनता दिखला कर भर्ती हो गया। ६ 
यें वर्ष में एक हजारी ४०० सवार बढ़ने से इसका मंसभ तोन 
हजारी २००० सवार का हो गया आर दक्षिण में वेतन रूप 
जागीर पाफर सुचित्त हे गया । 


पी हब /े &. ४५ 
याकूत खाँ हवशी, सीदी 

शाहजहाँ के समय सें जब निजाम शाही कॉंकण मुगल 
सम्राट्‌ के अधिकार में चला आया तब नए विजित महालों के 
बदले में बीजापुर के शासक का ताल्लका उसको दिया गया, जिसकी 
ओर से फत्ह खाँ अफगान वहाँ का अध्यक्ष नियत हुआ और उसने 
डंडा राजपुरी दुग को, जो आवा स्थल और आधा जल में स्थित 
है, अपना निवासस्थान बताया । ओरंगजेच के समय में शिवाजी 
भोसला ने बीजापुरियों को निबेल देखकर उपद्रव कर पहले राज- 
गढ़ हुगे को अपना निवासस्थान बनाया और फिर राहिरीगढ़ 
को, जा डंडा राजपुरी से बोस कोस की दूरी पर था, हृढ॒ कर 
वहीं रहने लगा। बहुत प्रयत्न कर वहीं के आस पास के कई अन्य 
दुर्गा पर उसने अधिकार कर लिया | फतह खाँ ने उससे डर कर 
डंडा राजपुरी छोड़ दिया ओर और जजीरा दुर्ग में जो कोस भर 
पर पानी में बना हुआ था, जाकर इस विचार में था कि अमान 
लेकर उसे सोंप दे और जान वचा ले। सीदी संभल, सीदी 
याकूत और सीदी खैरु ने जो तीनों उक्त अफगान के दास थे, इस 
विचार से अवगत हो कर उसे कैद कर उसके पेरों में बेड़ी डाल 
दिया और इस बृत्तांत की सूचना बीजापुर के सुलतान और 
दक्षिण के सूचेदार खानजहाँ बहादुर को लिख कर भेज दिया। 
खानजहाँ वहादुर ने कृपापात्र के साथ खिलअत तथा पांच सहझ्ल 
रुपया भेजा ओर प्रथम के _ज्षण चार सदी २०० सवार, द्वितीय 
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के लिए तीन सद्दो १०० सवार तथा छूतीय के लिए दो सदी 
१०० सवार के मंसव पुरस्कार में देने के निश्चय की प्राधंना की | 
बैतन में सूरत वंदर के पास सीर हासिल ज्ञागीर दिया । उन सब 
ने प्रसन्न हो शिवाजी को दमन करने लिए साहस की कमर 
बाँधी | सीद्री संभल नी सदी संसत्र तक पहुँच कर मर गया। 
सीदी याकूत ने, जो उसका स्थानापन्न था, नातों को एकत्र करने 
में बहुत प्रयत्न किया और डंडा राजपुरी लेन की हिम्मत बाँधी होली 
फो सत्रि में, जब हिंदू थककर सोए पड़े थे, एक ओर से याकूत खाँ 
ओर दूसरी ओर से सादी खेरियत पहुँच कर कर्मंद के सहारे 
दुगे में घुस गए। इसी समय दुर्ग का वारूदघर आग के पहँ 
जाने से सर्दार के साथ उड़ गवा । उस समय शिवाजी की सेना 
लूटमार के लिए दूर चली गई थी और सद्दायता पहुँचाने की 
शक्ति उसमें नहीं थी इसलिए श्रासपास के हुग भी छीन लिए 
गए। इस बृत्त की ध्चना का प्रा्थनापत्र दक्षिण के सृच्रेदार 
सुक्षवान मुहम्मद सुश्नज्नम के पास पहुँचने पर सीदी याकून तथा 
सीदी खैेरियत के मंसम बढ़े ओर खाँ की पदवी मिली । जब 
३६ थे बर्ण में सीदी खेरिचत मर गया तब उसका माल याक्रृत 
या को मिल गया और इस मृत के सिपाहियों का पेतन उसी के 
जेस्मे नियत क्रिया गया। ४७ वेंवर्णष सन्‌ १११४ दि? ( सन्‌ 
३६० ) में यह भी मर गया। सीदो अंबर की, शिसे अपना 
स्थानापन्न बनाया था, इस फारण कि इस जाति ने उम्त ओर की 
अमलदारी में नाम ऊमाया था और हज को जानेवाले जद्याज़ों 
फ साम जारा २ हुते एय्ककाय किया था, उच्चछ ताज़का 
बहाल रम्दा छोर ८ | 


4 श्र 


हैं 


अन्क-क: 


जड 


नि 


कर 


, # भा सम्मा स्ति 
दि याकझूल खा की पदरया इंद्र सम्भमादि 


744 + 4 


( ६४२ ) 


किया । लिखते समय इस जाति के वाकी लोग डंडा राजपुरी पर 
अधिकृत थे ओर मरहठों से लड़ते भिड़ते कालयापन करते थे | 
उन खाँ प्रशंसनीय वीरता तथा प्रजापालन के साथ साथ 
कार्यों का बहुत अनुभव रखता था। सवेरे से एक पहर रात्रि 
तक शख्र धारण किए दीवानखाने में बेठता था। इसके बाद 
जनाने में जाकर एक प्रहर वहाँ उसी प्रकार व्यतीत करता ओर 
तब कमर खोलकर आवश्यकता पूरी करता। राज्य के अंत में 
बादशाह ने उसे दरबार बुलाया । इसके पहिले सीदी खेरियत खाँ 
बादशाही दरबार में जाकर वहाँ के आदमियों की शकल व शान 
के आगे अपने को कुछ न पाकर उसका काय लज्ा से बीमार हो 
जाने तक पहुँचा था और सीदी याकूत खाँ के प्रयत्न से वहाँ से 
निकल आया था इसलिए यह आशंका कर अंत में भेंट की स्वीकृति 
तथा काम की अधिकता बतला इस कष्ट से छुटकारा पागया । 


याकृव खाँ वदख्शी 


आरंभ सें इसे नो सदी ४० सवार का मंसव मिला था 
आर यह अच्दरहीम खानखानाँ के साथ दक्षिण में नियत था । 


2 
अ 


जिस बुद्ध में शाइनचाज खाँ मिर्ना एरिज ने मलिक अंबर को 
परात्त किया था ओर अच्छा कार्य हुआ था, उसमें पुत्र के 
अधिकार की वागडोर इसी को खानखानों ने दिया था। इसके 
द्वारा अच्छे कार्य दिखलाए गए थे इसलिए जहाँगीर के ८ वें 
वर्ण में इसका मंसच् बढ़कर दो हज्ञारी १४०० 

गया। अंत्त में काबुल प्रांत में होने पर शाहज्ाँ के राज्य के १ म 
वर्ष में जब बलख के शासक नजमुदन्मद खाँ 
उसे घेर लिया और चाहा कि कपटपूर्ण संदेशों से उस नगर पर 
अधिकार कर ले तच यह काइुल ही में था। स्वामिभक्ति सबके 
ऊपर समझ; कर यह ठीक ठीक उत्तर देता रहा | समय पर 


इसफकी सत्य होगई 
अजक। ६5 होग३ || 


मिर्जा यार अली वेग 


यह सच्चा ओर ठीक आदमी था और घूसखोरी जानता 
भी न था। इस कारण ओरंगजेब का क्षपापात्र होने से इसका 
विश्वास बढ़ा। आरंभ में यह रूहुल्ला खाँ वख्शी का पेश्दस्त 
था। यह कद्ठ बोलने में प्रसिद्र था। इसके बाद डाक तथा 
कचहरी का दारोगा नियुक्त होने पर प्रज्ञा के कार्य में इसने 
बहुत प्रयत्न किया । ३० वें बर्ण में इसे चार सदी ७२ सवार का 
मंत्ब मिला तथा ३१ व वर्ण में १५ सबार ओर बढ़े। बादशाह 
बहुत चाहते थे कि इसका मंसब बढ़ावें पर यह स्वीकार नहीं 
करता था | प्राथना करने में उद्ंडता रखता था। कहते हें कि 
यह सादगी को मंसब से बढ़कर मानता था । बादशाह ने कहा 
कि यह अल्पवयस्क है | इसने उत्तर दिया कि जागीर पाने तक 
'ज्ञीमटर! हो जायगा । हिंद की भाषा में नीमटर से तात्पय उस 
मनुष्य से है जो अवस्था की अंतिम सीमा तक पहुँच चुका हो ! 
ओर भी कहते हैं कि एक दिन इसे बचा हुआ खास खाना 
इनायत हुआ पर दरबार की उपस्थिति के कारण यह भूल गया। 
बादशाह ने स्वाद पूछने के बहाने से इसे याद दिलाया। इसने 
सावधान होकर भोजन प्राप्ति के उपलक्ष में चहार तसलीम किया 
ओर दुबारा फिर चह्यार तलीम किया, जिसे 'सह्ो सिजदा! 
कहते हैं| यह भी कहा कि एक दिन शरई मुकद्दमे में एक तूरानी 
के गवाही के बहाने कहा गया कि यह तूरानी है, इसकी गवाही 
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का क्या विश्वास ? पर इसने इस चात पर ध्यान नहीं दिया कि 
बादशाह भी तूरानी थे | गोलकुंडे के घेरे में अन्न का घड़ा प्रकाल 
पढ़ा | वादशाह से इसकी सचाई पर चाहा कि इसे रसद का 
दारोगा नियत करे पर इसने बदनामी के भय से स्वीकार नहीं 
किया | मुदृम्मद आजमशाह इससे अप्रसन्न था। इसलिए उसने 
प्राथंना की कि इस पाजी की केसी हिम्मत कि स्वामी की आज्ञा 
से सिर हटाए। बादशाह का भी यह बात अनुचित ज्षात हुई ' 
इसलिए शआज्ञा हुई कि इस दंडित को दीवान खाने से बाहर 
निकाल दो । औरंगजेब की म्त्यु पर आज्मशाह से विदा हो 
मफा चज्ञा गया । वद्दादुरशाह के राज्य के ३ रे वर्ष लौट कर 
सेवा में पहुँचा । इसी वर्ण सन्‌ ११२१ हि० सें सर गया । 


यूसुफ खाँ 


यह हुसेन खाँ टुकड़िया का पुत्र था ओर पिता की मृत्यु पर 
छकबर बादशाह का क्ृपापात्र होने पर इसे योग्य मंसव मिला । 
४० वें वर्ण में इसे दो हजारी ३०० सबार का मंसव मिला । 
जहाँगीर की राजगद्दी पर ४०० सवार इसके मंसच में बढ़े | ४ वें 
वर्ष में खानजहाँ के साथ यह दक्षिण की चढ़ाई पर गया। जब 
इस प्रांत में इसके उद्योगों की सूचना मिली तब ८ वें वर्ण में इसे 
भंडा प्रदात किया गया। १२ वें वर्ण में शाहज्ञादा सुलतान 
खुरम की प्राथेना पर इसका मंसव बढ़कर तीन हजारी १४०० 
सवार का हो गया, गोंडबाना की फोजदारी मिज्नी ओर खिलञत 


तथा द्ाथी दिया गया । 


यूसुफ खा कश्मीरी 


इसका पिता अली खाँ चक कश्मीर का शासक्र था। 
चौगान खेल की दौड़ धूप में जब बह मर गया तव आदमियों ने 
इसको बड़े होने के कारण शासक बनाया । इसने पहिले अपने 
चाचा अबच्दाल् के घर को घेर लिया, जिसपर उपद्रव करने की 

शंका दो गई थी । मारकाट में गोली से उक्त अच्दाल सारा 
गया बहाँ के आदमियों ने सेयद मुबारक को खड़ा कर ईदगाह 
के मंदान में लड़ाई की तैयारी की । युद्ध में यूमुफ खाँ का हरावल 
भारा गया। यूछुफ खाँ उस जगह न पहुँच कर भागा और अक- 
वर के राज्यकाल के २४ वें वर्ष में दरवार पहुँच कर कृपापात्र 
हुआ | जब दो महीना न बीतते हुए कश्मीर प्रांत के उपद्रवियों ने 
मुबारक खाँ को हटा कर उक्त खाँ फे भतीजे लहर चक्र को सर्दार 
बनाया तब २५ वें वर्ष में इसे दरबार से जाने को छुट्टी मिली। 
पंज्ञाय के सर्दारों को आक्षा मिली कि इसके साथ सेना भेजें। 
यह समाचार पाकर फश्मीरियों ने चापलूसी से इसे अकेले ही 
पुलाया। यह सर्दारों को बिना सूचित किए द्वी इस आर चला 
दिया। बिना अच्छी लड़ाई के लोहर चक को फैंद कर वहां 
अधिकृत हो गया। जब सालिह दीवानः ने यद घृत्तांत बादशाह 
का छुताया तब २७ यें चप में बादशाह ने शेत्य याकूब कट्मीरी 
नाज्क एक विश्शसपात्र सरदार को उसके पुञ्न हैदर के साथ 
साखना के लिए भेज्ञा। २६ नें बर्ग में टसने अपने पुत्र याकूत्र 


( ६४८ ) 


को उस प्रांत के सोगात के साथ दरबार भेजा | ३१ वें वर्ष में 
जब बादशाह पंजाव गए तब इसको भी दरवार में बुल्लाया | 
याकूब सशंकित हो कर भागा | हकीम अली ओर वहाउद्दीन कंबू 
वहाँ भेजे गए कि यदि वह स्वयं दरबार न आना चाहे तो अपने 
छुच्ध पुत्र को भेज दे । जब वहाँ से लोटकर इन्होंने उसके घमंड 
की बात कही तब मिर्जा शाहरुख भारी सेना के साथ उस प्रांत 
पर अधिकार करने भेजा गया। इसके अनंतर जब पखली के 
मार्ग से सेना बलबास के पास पहुँची तव सिवा शरण आने के 
कोई डपाथ न देखकर यह सर्दारों से आकर मिला। इन लोगों 
ने चाहा कि उसे पकढ़ कर लोट आये पर बादशाह को यह बात 
पसंद नहीं आई आर उस प्रांत पर अधिकार करने की श्ाज्षा 
हुई। इसपर कश्मीरियों ने पहिले हुसेन खाँ चक्र को ओर फिर 
यूसुफ खाँ के पुत्र याकृूत्र खाँ को सर्दार बनाकर युद्ध किया ओर 
हारे। अंत में संरेश भेजा कि यहाँ का शासक द्रबार में उपस्थित 
होगा ओर अशर्फियों पर वादशाहू का नाम रहेगा। टकसाल, 
केशर, रेशम तथा शिकारी जानवर वादशाही सरकार के हो 
जायेंगे । वर्षा तथा बफ से सर्दार गण घबड़ा गए थे इसलिए उत्त 
कार्यो पर दारोगे नियत कर तथा म्वीकृति दरबार से आने पर 
यूसुफ खाँ के साथ लीठे ओर ३१ बें वर्ष में दरवार पहुँचे | यूसुफ 
खाँ टोडरसल के हवाले किया गया। जब याकूब खाँ आदि 
कश्मरियों ने संधि के विरुद्ध काये किए तब कासिम्र खाँ को भारी 
सेना के साथ उधर भेजा, जिसने अच्छे उपायों से उस प्रांत पर 
अधिकार कर लिया । यूसुफ खाँ के पुत्र याकूब खाँ तथा अन्य 
कश्मीरियों ने आक्रमण किए पर हार गए | ३२ वें वर्ष में इसे 


( ६५४६ ) 


कारागार से निकालकर विहार की सीमा पर जागीर दी गई ओर 
बंगाल प्रांत में नियत किया गया | ३७ वें वर्ण तक उसी प्रांत में 
काम करता रहा । इसका पृत्र याकूब खाँ था, जिसे पिता के दर- 
बार चले आने के बाद कश्मीरियों ने उपद्रव का नेता बता कर 
चहुत दिनों तक सरदार सामना था । जब मीर वह कासिम खाँ उस 
प्रांव पर अधिकार करने के लिए भेजा गया तब उस मुंड में 
चिरोध पड़ गया । 'इस कारण उक्त खाँ श्रीनगर चला आया। 
बाद को यह भी उपद्रथ करता रहा। ३४ वें वर्ष ज़ब बादशाह 
काीर में थे ओर उसके संतोप के लिए खास जूती भेजी यई 
तब यह सेवा में चला आया | 


मिजां यूसफ खाँ रिजवी 

यह पवित्र मशहद के अच्छे वंश का सैयद था। अकवर 
की सेवा में इसने बहुत उन्नति की और अच्छा विश्वास पैदा 
किया। ३१ वें वर्ण में इसने ढाई हजारी मंसब पाया | जब 
शहवाज खाँ विहार से बंगाल गया तब मिर्जा अबध से उस 
प्रांत को रक्षा को भेज्ञा गया । ३२ वें बर्ण सन्‌ ६६५ हि० में जब 
कश्मीर के प्रांताध्यक्ष कासिम खाँ ने वहाँ के निरंतर उपद्रव से 
घबड़ा कर व्यागपत्र लिखा तब मिर्जा ने उप्त प्रांत का शासक 
नियत होकर अपने उपायों से वहाँ के आदमियों को शांत कर 
दिया ओर शम्स चक को, जो उस प्रांत के राज्य का दावा कर 
रहा था, मिला कर दरवार भेज दिया । ३४५ वे वर्ण सन्‌ ६६७ 
हि? में अकबर कश्मीर की सेर को गया, जिसके ऐसे सेर के 
स्थान का किसी यात्री ने पता अब तक नहीं दिया है। अनुभवी 
योग्य आदमियों को श्आज्ञा हुई कि महाराज तथा कामराज 
अर्थात्‌ व्यास नदी के ऊपर तथा नीचे के स्थानों में जाकर चोथ 
उगाहें.। उस प्रांत में भूमि के हरएक टुकड़े को पट्टा कहते हैं. और 
वह इलाही गज़ से एक वीघा तथा एक बिस्वा होता है। 
कश्मीरी लोग ढाई पट्र तथा कुछ को बीचा जानते हैं ओर दीवान 
को निश्चय के अनुसार तीन तोदा जिन्स देते हैं । इनमें से हर 
एक गाँव कुछ नाप धान देते थे | यह्‌ ख्वरवार तीन मन आठ 
सेर अकबर शाही होता था | कुछ को तक से नापते थे, जो आठ 


(६५१ ) 


शेहूँ ् 
छेर का होता है। रवीश में एक पट्टा से गेहूँ लथा ससूर दो तक 
लगान में दिए जाते थे । इस समय मुंशियों ने प्रयत्त कर फक 
भी निकाल लिया पर जमींदारों के रंज होने से काम ठीक न 
हुआ । अधिकतर जरगर सिपाददी थे और प्रांताध्यक्ष की वेपरवाही 
तथा आलस्य था | इस पर जमा बढ़ाने से ऋपकों में अस्तब्यस्तता 
आर गई। इससे खासः की आय न हुईं। तब जमा वास्तविक 
निश्चित की गई | बीस लाख खरचार घान पर दो लाख बढ़ाकर 
हर खग्बार का सोलह दाम सिखे काट कर मिर्जा यूसुफ खाँ को 
सॉंप दिया । 

३६ थे बरय में देवनोग से सिज्री का एक सुत्सद्दी भाग कर 
दरबार में आया ओर कहा कि खरबार दस पंद्रह बढ़ गया ह्दै 
आर प्रत्येक अट्टाइस दाम का हो गया है । जब मि्ञों से पुछ- 
बाया गया तब इससे जमा का वढ़ना स्वीकार नहीं किया। इस 
पर फाज्ी नूसरज्ला तथा काली अली पता लगाने भेजे गए । सिजौ 
के आदमी लोग वेईमौनी से कुषियार में पड़ गए । काजी नुरुज्ना 
ने लोढकर सब कद सुनावा | हुसेन चेग शेख उमरी को सहायता 
को भेजा | पिला दीवानी ओर दूसरा तहसीलदारी के काये 
पर निय्रत हुआ | सिखा के दुछ नोकरों ने मिलकर वहाँ के कुछ 
उपद्रव्िय्रों के चहकान से मिज्ों के भतीजे यादगार को सर्दार 
दसाया। दी एक बार युद्ध भी हुआ पर संवि हो गई । इन दोसों 
के आलम्य से थोड़े समय में उपद्रवियों का हंगामा बहुत चढ़ 
गया। लाचार ही छाती अली और हुसेन वेग नगर से निकलकर 
टिंडन्तान को चल दिए। शबुओं ने इसके पढ़िले दी घादियों तथा 

क्म 
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5 मांगे सेक किए थे इसलिए कुछ ही युद्ध के बाद का. 
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अली केद हो मारा गया ओर हुसेन वेग क्रिसी प्रकार जान बचा 
कर निकल गया | कहते हैं कि जब यादगार ने सदौरी का विचार 
किया ओर युह् खोादने वाले को बुलाया कि नगीना उसके नाम 
बनावे | खोदते समय फोलाद का चूर उड़कर उसकी आँख में 
चला गया ओर सोने में कंपकंपी के ज्वर ने उसे धर दवाया। 
जब सजलिस सजाकर तख्त पर बेंठा उस समय पंग्चा लेकर एक 
फर्राश ने जो वहाँ खड़ा था, तुरंत यह शेर पढ़ा | शेर-- 


बड़ों के स्थात पर झूठ भी कोई बवेठ नहीं सकता। 
पर बढ़प्पन का सामान इस प्रकार तू तेयार करता है ॥| 


यादगार को आश्चय हुआ और उससे पूछा कि क्या तू पढ़ा 
हुआ है। उसने कहा नहीं | तब यह शेर कहाँ से याद किया है । 
कहा यह भी नहीं मालूम | आश्चय तो यह है कि अभी तक 
अकबर को इस विद्रोह की सूचना नहीं थी | सुल्तान तथा राज्य- 
कमचारी गण को दैवी सूचना हं।ती है इसलिए ३७ वे वर्ष सन्‌ 
१००० हि० में लाहोर से कश्मीर की चढ़ाई की आज्ना हुई। 
यद्यदि लोगों ने मांगे की कठिनाई कहकर रोकना चाहा ओर कुछ 
ने कहा कि वादशाही राज्य हर ओर एक वप की राह तक फेला 
हुआ है इसलिए किनारे तक पहुँचता है तथा उस पाव॑त्य प्रांत में 
जाना उचित नहीं है पर बादशाह्द ठीक वर्षाकाल में उस ओर 
चल दिए । देवयोंग से यह वह्दी दिन था जब यादगार कुल ने 
कश्मीर में विद्रोह किया था। इससे विचित्र तर यह है कि 
बादशाह ने रावी नदी के पार करने पर पूछा कि यह शेर किसके 
बारे में है । शेर-- 


( दश३ ) 


बादशाही टोपी तथा शाही ताज 

हर कुल को कैसे पहुँची । 

अमी कुछ पड़ाव यात्रा हुई थी कि कश्मीर का उपद्रव शाँत 
हो गया ओर दैहीम खदीब की भविष्य वाणी प्रकट हुई । शेख 
फरीद बख्शी चेगी को ससैन्य आगे भेजकर स्वयं भो पहिले से 
श्रधिक फूर्ती से आगे बढ़ा । मिर्जा यूसुफ खाँ शेख अयुल फननल 
फो दिया गया । जब इमके पुत्र मिर्जा लश्करी ने उप्त विद्रोही की 
इच्छा से अवगत होकर बाल बच्चों को लाहोर लिया जाने को 
बाहर निकाला पर उत्त चलवाई ने मिर्जा के केद होने का समा- 
चार सुतकर झट उन सबको हटा दिया। मिर्जा के सम्मान की 

रज्ञा के लिए इसे छग्टी मिल गई । यादगार ने बादशाह के आने 

का समाचार पाते ही चहतों को घाटी सें भेजकर उसे दृद कर 
लिया परंतु चीर गण थोड़े युद्ध पर शत्रुओं की हटा उस प्रांत में 
घुस गए । यादगार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से निकल कर 
दीरापुर चला आया । मिर्जा के नौकरों का झंड घात में लगा 
हुआ था ओर अद्भ रात्रि में बादशाह के पहुँचने का शोर कर 
इसके पद्ाव पर घावा कर दिया ओर लूटने लगे। चद घवढ़ा 
छणग फनान से निकल कर जंगल में भागा तथा यूसुफ परस्तार के 

वा किसी न साथ नहीं दिया । इसको घोड़ा लाने को भेजा । 
इसकी अअनुपस्थिति से चफ्रित होकर आदमियों ने यसफ को 
शिफते में टाल दिया। अंत में इसके बतलाने से बह पकड़ा गया 
नथा मार डाला गया। शीर--+ 

याग में कदूदू सरो के साथ सिर उठाये, 
ते इस प्रकार सर उठाना सारी हों। 


( दृश्छ ) 


आकाश जानता है कि सरो ओर कदूदू क्या हैं । 
स्वयं सिर सदारी का दंड है। 


कहते हैं कि एक दिन जब इस दुष्ट के उपद्रव का समाचार 
मिला ओर उसकी माँ नुकरा अपने पुत्रों की बदकारी से साह 
नहीं रखती तब अकबर ने यह शैर पढ़ा | शेर-- 


यह हराम का बच्चा मेरा 6पी हो, यह मेरा भाग्य है। 
हराम के बच्चे को मारने वाला यमन के सितारा सा आया। 


कहा कि भेरे विचार सें आता हे कि इस उपद्रवी का मारा 
जाना और यमन के सुह्देल सितारे का निकलना संब्रंध रखता है. । 
ज्योतिषियों ने कहा कि तीन महीने में दंड को पहुँचेगा | कहा कि 
चालीस दिन से कम ओर दो महीने से अधिक न चलेगा | कुल 
इक्यावन दिन बीते थे ओर ज्ञिस दिन वह मारा गया उसी दिन 
यह यमन का सितारा निकला । वादशाह जब कश्मीर पहुँचे तब 
मिर्जा यूसुफ ने जमा बढ़ाए जाने पर भी उस प्रांत को स्वीकार 
नहीं किया । इसपर खालसा का ख्वाजा शम्मुद्दीन खाफी को तीन 
सहस्र सवारों के साथ उस शासनपर नियत किया । इसके अनंतर 
शाहजादा सुलतान सत्लीम की प्राथना पर फिर मिर्जा यूसुफ को 
जागीर में मिला । ३६वें वर्ण में मिर्जा तोपखाने का दारोगा नियत 
हुआ | उसी वर्ण सन्‌ १००२ हि में कुलीज खाँ के स्थान पर 
जोनपुर की जागीर पर नियत हुआ । ४१ वें वर्ष में गुजरात प्रांत 
जागीर-तन में पाकर दक्षिण का सहायक नियत हुआ | जब 
सादिक खाँ हरवी ४२ वें वर्ण में मर गया तब मिर्जा शाहजादा 
सुल्तान मुराद का अभिभावक्र नियत होने पर फुर्ती से अपने 


( ६५५ ) 


जागीर के महाल से वरार के अंतर्गेत वालापुर आकर शाहजादे 
की सेवा में पहुँच गया । उक्त सुलतान की मृत्यु पर अल्लामी शेख 
अबुलुफन्नल के साथ दक्तिण में अच्छी सेवा की और अहमद 
नगर के घेरे तथा अधिकार करने में शाहजादा सुलतान 
दानियात् के साथ सबसे बढ़कर प्रयज्ञ किया | यह बरावर दक्षिण 
में मन न लगने की प्राथेना किया करता था अतः ४६ वें वर्ष के 
आरंभ में आज्ञा मिलने पर चुहानपुर में बादशाह की सेवा सें 
पहुँचा जब बादशाह आगरे को लोटे तब शाहजादा दानियात् 
बड़े २ सदौरें के साथ नर्मदा से विदा हुआ। मिर्जा भी उसके साथ 
नियत हुआ । इसी वर्ण सन्‌ १०१० हि० सें शाहजादे ने मिर्जा 
को मिर्जा रुस्तम सफबी के साथ शेख अवुलफत्नल तथा खान- 
सानाँ की सहायता को वालाधाट में नियत किया। मिर्जा 
जम्रादिड्ल आखिर महीने में शल् की पीड़ा से जालनापुर में 
सर गया । इसके शव को मशहूद ले गए। सुल्तानपुर इसके देश के 
समान था । बहुधा रुद्देले नोकर रखता था। वेतन महद्दीने महीने 
देता था। जब मद्दीना बढ़ाता था तब ड्योढ़ा कर देता था और 
इसकी बराबर एक वर्ण का जोड़कर देता था । इसके पुत्रों में मिर्जा 
सफशिकन खाँ लश्करी था, जिसका पृत्तांत अलग दिया गया 
है। दूसरा मिर्जा एवज था, जो गद्य बहुत शअच्छा लिखता था। 
संसार का हाल लेकर एक इतिहास लिखा, जिसका नाम चमन 
ससा । तीसरा सिर्जो अफलानून झपने भाई के साथ रहता था। 
अवग्वा के अंतिमकाल में यद्‌ बिटिश्नावाद सिर्कंदरा के मुतचल्ली 

सं मर गया। इसका दामाद मीर अच्दुक्त 


का पद पाकर वहीं 


( ६५६ ) 
शाहजहाँ के समय में डेढ़ हजारी ४०० सवार का मंसब पा 
चुका था। कुछ दिन धरूर का अध्यक्ष भी था। ८ वें वर्ण में 
मर गया। 


हाजी यूसुफ खाँ 


हले यह मिर्जा कामरों का अनुयायी था | अकबर के राज्य 
काल के २० वे वर्ष में यह किया खाँ के साथ मिर्जा यूसुफ खाँ की 
सहायता की भेज्ञा गया, जो कन्नौज दुर्स से घिरे गया था और 
जिसके आांस पास अली कुली खा चिद्रोह मचाए हुए था | १७ वें 
बंष में गुफ़रात पर अधिकार हो जाने के बाद यह इत्रादीमस हमेन 
मिर्ज़ी को दंड देने के लिए खान आलम के साथ निग्रत हुआ । 
जब वादशादह को श्राज्षा सेनाश्रों को लोटने की हुई तब सरनाल 
युद्ध में यह भी शाही सेना में शा मिला और ९१६ थे बपं में प्लान 
खानाँ मुनटम खाँ के साथ चंगाल भेजा गया। गुजर युद्ध में 
इसने अच्छा प्रयन्न किया | २० वे चर्ष में बंगाल के गोड़ नगर में, 
जो अपने ग्वरात्र जल वायु के लिए प्रसिद्ध है, उस समय जब 
| अुनशस स्तर बहा छावना डाले हुए था आर मसहामारी 
ख रही थी तथा बहुत से सरदार मर गए थे यह भी सन्‌ ६८ 
( लं० ९६३३ ) में काल कवलित हो गया। यह पाँच सदी 
प्यार था । 


नमः ञ्र 


सहन" 
7 


भने 


यूमुफ मुहम्मद खाँ कोकलूताश 


यह खान आजम अतगा का बड़ा पुत्र था। यह अकबर के 
साथ दूध पीने का संबंध रखता था | जब इसका पिता सेना सट्ठित 
द्रवार भेजा गया कि पंजाब की ओर जाते हुए वैराम खाँ को 
सांग में पकड़ ले तब यह भी बारह वर्ण का होते हुए पिता के 
साथ नियत हुआ । युद्ध के दिन सेनिकों के साथ अग्गल तथा मध्य 
में इसे भी स्थान मित्ना । जब अतगा खाँ ने दाहिने ओर वाएँ की 
सेनाओं के अरत व्यरत होने पर अवसर पाकर बराम स्वाँ की 
सेना पर घावा किया तब यह भी पिता के आगे आगे रहकर 
उद्योग करता रहा | इसे खाँ की पदवी मिली | जब्र इसका पिता 
अदहस खाँ कोका के हाथ मारा गया तब यह अपने साथियों के 
साथ सशख्र हो कर अदहम खाँ ओर माहम श्तगा को पकड़ने 
गया पर बादशाह के द्वारा अदहम सवा को जो दंड मिला उसे 
सुनकर इसे कुछ सांत्वना मिली । इसके अनंतर यह तथा इसका 
भाई अजीज मुहम्मद कोकलताश बरावर बादशाही कृपापात्र 
रहकर युद्ध तथा रागरंग में सेवा में रहे | १० वें बे जब स्वामि- 
द्रोह्ी अली कुली खाँ ग्वानज्ञमाँ, बहादुर खाँ व इसकंदर ग्वाँ के 
उपद्रव॒ का समाचार मिला तब बादशाह उसे दमन करने के लिए 
साहस कर आगरे से बाहर निकले । गंगापार करने पर सूचना 
मिली कि अभी इसकंदर खाँ लखनऊ में अपने म्थान ही पर है 
टमलिए बादशाह न उस प्रांत के प्रबंध का निएचय किया। आजा 


( ६४६ ) 


हुई कि उक्त खाँ शुज्ञअत खाँ आदि कुछ चीरों के साथ एक 
पड़ाव अमाल रहकर आगे आगे चले | अकवरी कृपा की साया 
में रहते हुए यह पॉच हज्ञारी मंसब तक पहुँचा था कि यौचन ही 
में मदिरापान की अधिकता से बीमार हो ११ वें चष सन्‌ ६७३ 
हिं० में मर गया । 

यद्यपि अंगूर के ( उपदेश ) पानी को हकीसों से सानव 
भस्तिप्क की शक्ति को बढ़ानेबाला तथा अन्य बहुत से मुणों से 
युक्त पाया हे ओर उसके सेवन के लिए उसकी सात्रा आदि 
नेश्यय कर दो है पर चह बुद्धि को आच्छादित करने वाला तथा 
अनेक बीमारियों का पेदा करने वाला भी हे इसलिए उसके 
बहुत पीने का कड़ाई के साथ सना भी किय्रा हे। इसलिए यह 
सब अथ एम्तकों में पप्ठ लिखा हुआ है । इस्लाम की शरीअत 
में ( अरबी में एक क्षमा उपदेश का आया हैं ) इसी दामि को 
में रखकर इसके थोड़े या अधिक सेवन की शआाज्ञा नहीं दी 


सः 


ि। 
६5४॥ 


४, 


घोर घोड़े लाभ के लिए अधिक हानि को मियमित नहीं माना 
६ । फिर एक कन्तमा दे । 


हे पे 


है 


यूसुफ मुहम्मद खाँ ताशकंदी 


ताशकंद फर्गोनः प्रांत का एक नगर है, जो पाँवचची इकलीम 
में है और ज्ञात संसार की सीमा पर स्थित है | इसके पृ में 
काशगर, पश्चिम में समरकंद, दक्षिण में बदख्शाँ के पाबत्य 
प्रांव की सीमा ओर उत्तर में यद्यपि इसके पहिले कई नगर थे 
जैसे अलमालीग, अलमातू ओर बानकी, जो अतगार के नाम से 
प्रसिद्ध था पर अब उजवेगों के उपद्रव से रम्म ग्विज आदि 
का कुछ चिन्ह नहीं रह गया। पश्चिम ओर के सित्रा, जिधर 
पहाड़ न थे, अन्यत्र कोई उतार नहीं है। सेद्न नदी, जो खुजंद 
नदी के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तर-पूत्र के बीच से इस प्रांत में 
आकर पश्चिम की ओर वहती है । खुजंद के उत्तर तथा फनाकत, 
जो शाहरुखी प्रसिद्ध है, के दक्षिण द्वोती हुई तुर्किम्वान के नीचे 
वालू में गुम हा जाती है । इस प्रांत में सात बस्तियाँ हैं । दक्षिण 
में पाँच अंदजान, ओश, सार्गीनान, असफरा ओर खुजंद हे तथा 
त्तर में आखमी और शाश। ये दोनों पुरान नगरों में से हैं 
पहिले ये प्रसिद्ध थे ओर अब ताशकंद तथा ताशकनीयत नामों 
से प्रसिद्ध हैं | यहाँ का लाल: पुष्प बुखारा के गुल्नेप्ुच्न की तरह 
है ओर विशेष कर सप्ररंगी लालः इस ओर का खास 


थ्तु 


प्रसि 
फूल 


/20॥* रा 


्म 5 


जब यूसुफ मुहम्मद गाँ अपने देश से हिदुस्तान में आया 
तब कुछ दिन अब्दुल्ला खाँ फीरोज जंग के साथ व्यतीत किया | 


( ६६१ ) 


अंत में सलाई तथा सौभाग्य से शाहजादा शाहजहाँ की सेवा में 
पहँँचा और अपनी सेवा तथा बराबर की हाजिरी से सम्मानित 
हुआ | यात्रा या दरयार में सेवा कार्य करता रहा । शाहजह। का 
राजगही पर दो हजारी १००० सवार का संसव, डका, कंडा 
घोढ़ा, हाथी और पंद्रह सहस्र रुपए पाकर श्रसन्न हुआ । साड़ू के 
पास इसे ज्ञागीर भी मिली। ४ थे व दक्षिण का चढ़ाइ मे 
दैवयोग से विशेष घटना में वह पड़ गया अथात्‌ चहादुर ज्यों 
रदहेला के साथ आदिलशाही सदर रनदीला गया के युद्ध म बड़ी 
वीरता दिखला कर घायल हो युद्धम्वल सें गिर पड़ा । शब्रु भारों 
सफलता समझे इसको बढादुर खाँ के साथ उठा ले गए। बहुत 
दिनों तक यह बीजापुर में केद रहा | जब ४ व वत्र वमोनुद्दाज्ञा 
आ्राप्तफ खाँ ने बीजापुर तक धावा करते आर लूटते हुए बहा 
पहुँच कर उसे घेर लिया तब आदिलशाह ने दाना को यमानुद्रा्रा 
के पास भेज दिया। जब थे सेवा में पहुँचे नच गुणपराहा बादशाह 
में शाही कृपा से, जो ग्वामिभक्त सेबकी के लिए सुरक्षित थी, 
जाँच करना छोड़ दिया । हुए एक को खिलञत, सुतहल भाना- 
फारी के साज सहित नलबार तथा दाज्न, घोड़ा ओर हाथी 
दिया | यूसुफ सुहस्मद खा का मंसत चटुकर तीन हज्ञारी २५५० 
सवाग का हो गया हर टंका तथा बीस सहन्य रूपए पाकर 
सम्मानित हुआ । इसके दाद ठद्ा पा संददार नियत दस्मा । 
पहिले यश सरान के सगलों फो साकर ग्यता था पर जब इस 
घदना में हा घिरूझ इसकी झामप्रमा सथा वेब देखी कि 
इ भ्वासी दे दाग के टाथों में छोटे छूर बुद्ध से साफ सिछझल 


घर पियस जागीर के मशहालों की चने गए ओर इसके पिता के 


रै 
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विरुद्ध, जो काम छोड़ कर फकीर की तरह गहता था, उपद्रव कर 
बहुत सा धन वेतन में ले लिया | इस कारण यह मुगल को हेय दृष्टि 
से देखता ओर हिंदुम्तानियों का बहुधा नोकर रखता । इसके बाद 
यह भकूर का फोजदार नियत हुआ । जब ११ वें व कंथार दुर्ग 
बादशाह के अधिकार में चला आया तब उसके प्रबंध होने तक 
यह सिविम्तान के फोजदार के साथ वहाँ की रक्षा पर नियत 
हुआ। वहाँ के सूवेदार कुलीज खाँ के साथ यूसुफ खाँ ने छुम्त 
दुग लेने में बहुत प्रयत्न किया । १२ वें वर्ष में भक्कर की फोजदारी 
से बदल कर यह मुलतान का सूबेदार हो गया ओर इसके मंसव 
में एक सहद्य॒ सवार बढ़ाए गए। इसी बप सन्‌ १०४६ हि में 
इसकी मृत्यु हं।गई । 
इसके दो पुत्र मिर्जा रूहुल्ला ओर मिर्जा बहराम थे। पहिल्ते 
को र८ वें बप के अंत में डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसच ओर 
मांडू की फोजदारी तथा जागीरदारी मिली | किसी कारण से 
दंडित होने पर एक हजारी मंसव बहाल रहा | इसके बाद कांगड़ा 
का यह फोजदार तथा दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ | आओरंगजेब्र की 
राजगद्दी के आरंभ में शत्रु के कुछ कार्या पर बादशाही इच्छा से 
मंसव तथा जागीर स हटाए जाने पर यह एकांत में रहन लगा । 
इसके पुत्रगण खानःजादी के होते हुए भी बादशाह ओरंगजेद 
के मिज्ञाज विगइने से मंसब न पा सके ओर कुछ दिन स्यानजहाँ 
बहादुर कोकलताश के साथ व्यतीत किया । इसके बाद मिर्जा 
ब्दज्ञा शाहजादा मुहम्मद आजमशाह की सरकार में कोरबंगी 
युक्त हुआ और अपना सम्मान तथा विश्वाव बढ़ाया। 
मीर आतिश होने पर जाज्नऊ के युद्ध में निमक का हक अदा 
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करता हुआ उस शाद के साथ रह कर सारा गया। इसका पृत्र 
मिज्ञी फतहुल्ला छोटा था। शआराजमशाही सदर बसालत खाँ 
घुलतान नञ्ञ ने मित्रता तथा एक स्वामी के नोकर होने के नाते 
इसके पालन करने का भार उठाया । उसकी मृत्यु पर आसफन्नाह 
निजामुलूमुल्क की सरकार में नोकर होकर दीवानखानः तथा 
हरकारों का दारोगा नियत हुआ | ऐसी ही कृपा से उस बढ़े 
सर्दीर मे इसे पिता का संसच तथा पदवी देकर सम्मानित किया । 
लिखते समय जीवित था ओर इसके लेखक से मित्रता तथा 
प्रेम था । 
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